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ओ विश्वानि देव सदितदुंरितानि परासुव पद्भद्र तन्न आसुव । 


भारतीय आयेसस्कृति का मायग्रन्य वेद के पडङ्ग--सिक्षा, वल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द एव ज्योतिष हैं उन अङ्गो मे मुख्य शब्दविद्या है । "मुख व्याकरण प्रोक्तम्‌' 
'प्रधान हि पडद्भेपु व्याकरणप्‌' यह आप्तोक्तियौ यथात तथ्य हैं। 

मर्हाप पतश्जळि ने महाभाष्य मे कहा है कि वेदायं ज्ञान साध्य हैं, व्याकरणज्ञान 
उसका साधत है। विदमन्त घटक प्रमोगो की सिद्धि एव उनका साधुत्व का ज्ञान शब्द” 
शाल्लाधी है! १--बेदरक्षा-भद्र कर्णेभि मन्त्र मे 'कर्णेभि ' या कर्ण! इस शद्धा वा 
निरसन व्याकरण के अधीन है। २--ऊह - अर्थवश मन्त्रो मे विभक्तियाँ का व्यत्यास 
होता है वह व्याकरण करता है। यथा “अग्नये त्वा जुष्ट निर्वपामि” यह मन्त्र यदि 
सूये के जिए प्रयुक्त है वो “सूर्याय जुष्ट निवंपामि” यह तके व्याकरणांधीन है। ३-- 
वेद मन्त्रो मे आगम ज्ञान छाब्दशाम्राधीन है। तत्तमन्त्रो में 'दिवात” “बराह्मणास” 
प्रयोगो मे असुकू आगमज्ञान 'आज्जसेरपुद” व्याकरण-सूत्राधीन है। ४--छाघव- 
स्वल्पतमशन्द निर्देश द्वारा अधिक पदार्थ ज्ञान शब्दविद्या धापेक्ष है। इस विषय में 
भगवान्‌ पत्तज्जलि की यह उक्ति है'-- 

#रक्षोह्दाणमरुघ्वमदेद्दा प्रयोजन” इति । 

५--सदेह निवृत्ति~स्थूलपृषतीम्‌' इस प्रयोग में कर्मधारय समास अपवा वहुग्रोहि- 
समास इनका स्वरदशंन पूर्वक ज्ञान स्वरप्रदर्शक व्याकरण सुधाधीन है। सक्षेपत' यह 
प्रिद्ध हुआ--वेदरक्षा, उह, आगमज्ञान, लाधवपूर्वक अधिकार्यज्ञान, संदेहनिदृत्ति, 
म्हेच्छता की अप्राप्ति, स्वरदोष-शून्य वर्णदोप-शुन्य शब्द प्रयोग, वेदाथं शान, तमूक 
स्मृत्यादि ज्ञान, अंशात पूवंक शब्द प्रयोग, अपशब्द प्रमोगजन्य अधर्मोलत्ति, उसका 
ज्ञान, प्रत्यभिवादन मे प्हुतकरण, याज्यादिमन्त्रकरण म विर्भाक्त रहित उच्चारण प्रम 
सविभक्तिक प्रयाजादि करण, पदविभाग, पदलक्षण, स्वरविभाग, अलरविभाग, नामज्ञान, 
आस्यातज्ञाम, उपसर्ग, निपाठ इसका ज्ञान, भूनन्भविष्यतु-वर्तमानकालज्ञान नानाविध 
प्रकृति एव प्रत्यय ज्ञान प्रदृत्मथं एव प्रत्ययार्थं ज्ञान, इनका परस्पर अन्वयरूप सम्बन्धन 
ज्ञान बर्यातु व्याकृतिशान, वर्णाभिव्यज्जक स्थानज्ञान, परा, वद्यती, मध्यमा, वैश्वरी 
रूपा वाणी चनुष्टयज्ञान, नामकरण सस्कार मे शास्रीय नामस्वल्पज्ञान, वारक विभक्ति” 
ज्ञान, धातु-छकार-कत्‌-सुप-अ्रत्ययादि ज्ञानकठक अनेक भयोजनो से युक्त यह शब्द 
विद्या है । पूर्व बणिठ विषयो का ज्ञान नवैयाकरणो को सम्भव नहीं है। र 







[६] 


किसी जनक का अपने जन्य से व्याकरण विषयक अध्ययन में प्रवृत्ति के लिए यह 

कथन बह अतीद महत्व का हे-- 
व्यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र ? व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः खज़नो मा भूत, सकळ शकलं सकृच्यकृत ॥” 

महावैयाकरण वाक्यपदीयकार श्री भतृंहरि जिनकी उक्तियाँ वैयाकरणगण वेदवतु 
प्रामाणिक मानते हँ। अन्य दानिक विद्वान्‌ भी इनकी कृति का महान्‌ आदर 
करते है श्रीहरि कहते हैं कि संसार में धमं, अर्थे, काम रूप तीन पुरुपार्थो की शब्दविद्या 
साधिका है किन्तु परम्परया चरम पुरुपार्थ 'न स पुनरावतंते' इस श्रृति-वोधित नित्य 
जो मोक्ष है उसका भी साधक है। एवं सबै विद्याओं में यह दाब्दविद्या पचित्रतम ज्योतिः” 
स्वरुप ज्ञान प्रकाशिका है । व्याकरण वाणीगत मळ निरासक होने से चिकित्सा घा 
है । तथा हिं-- 


“तद्‌ द्वारमपवर्गस्य चःदूमलाना चिकित्सकम । पवित्र सर्चविद्यानामधिषिथे प्रकाशते ॥ 
इयं सा मीच्यमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः । अन्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति ॥” 
व्याकरण की प्राचीन परम्परा पच उन थाचायों का नाम 

आचार्य पाणिनि के पूर्व ६५ महाविद्वान्‌ शब्दघास्त्र के मर्मज्ञ रहें । उनके पुण्प- 
जनक नाम इच प्रकार दै--आाग्निवेश्म, आरिनिवेद्यायन, आग्रहायण, आघेय, आन्यतरेय, 
भापिगालि, बाह्वर, उच्य, उत्तमीत्तरीय, उदीच्य-भौदुम्वरायण, औदुप्रजि) औपमन्यव) 
पवि, और्णवाभ, काण्डमायन, काण्व, कात्यवय, कादयप, कौण्डिन्य, कौत्स, कोहटीपुत्र, 
कौप्टुकि, गार्य, गालव) गौतम, वर्मणिरम्‌, चाकबर्मण/ जातुकप्य॑, तैटीकि, तैत्तरीयक, 
दालभ्य, नीगि, पन्चाळ, पीप्करसादि, प्राच्य, प्छाक्षि, प्छाक्षायण, चाभ्नव्य, भारद्वाज, 
माणुकेय, मादांकीय मीमांसक, यास्क, वाढभीकार, यात्स, वात्स्य, वाप्यायणि, वाल्मीकि, 
चेदमित्र, व्याडि, शतव्रठाक्ष, मोद्गल्य, शाकटायन, थाकपूणि, शाकछू, शणाकल्य पितू- 
स्थविर, शाडूवायन, शौत्यायक, शोनक, सांकृत्य, सेनक, स्यौळछीव, स्फोटायन, हरित । 

इन आचायों की व्याकरण विषयक विभिन्न कृतियाँ उन पर गचेषणात्मक आलोचना 
उनका वर्णन यहां लेलविस्तार भय से जसामयिक हैं। इन पर स्वतन्त्र ग्रन्य हैन 
महान्‌ उपयोगी सिद्ध होगा । 

“जयन्त्यष्ठादि घाव्दिकाः' यह कयन ऐन्द्रादि ञ्याकरणपरक है । 


"तेन्द्रं चान्द काचः 











कौमारे दाक रायन । सारस्वत चापिश्ळं च्चाकछे पाणिनी यकम्‌ 1? 

महाभाण्य में कहा है कि इन्द्र प्रथमः श्वान्दिकः? इति । इस वियय में यह ऐतिहा 
है। देवगु जो बृहस्पति है उन्होंने इन्द्र के लिए दिव्य वपे अहन्न प्यन्त प्रतिपदोक्त 
दाधुशव्दो का पारायण उपदेसा्थे कहा किन्छु इन घब्दों की पूर्णता न हुई । समर्थ 
बृह्न्पतिजी के समान वक्ता, एवं देवराज इन्द्र समान अध्येता एवं समय बये बहुलता 
इन सवं सामग्री रहने पर भी शब्द पारायण की समाप्ति न हुई, ऐसी परिस्थिति में 





1 
[ब्1 
सम्प्रति अधिक से अधिक जीवन धारणकर्ता मनुष्य १०० चर्ष तक जोबित रह सकता है, 
ऐसे दाब्दनान जिज्ञासुओ को साधुशब्द ज्ञानाथं प्रतिषदोक्त शब्द कमक उच्वारणटप व्यापार 
उचित नही है अत प्रकृति, प्रत्यय इनका अर्थज्ञान तत्सम्बन्ध ज्ञान एतत्त्रमख्पा जो 
व्याकृति है उसका ज्ञान कराना यह्‌ उपाय श्रेतम जान कर बाद भे यह क्रम प्रसारित 
हुआ । 

संस्हत मे मुलस्नरूप दस धकार है-- 

“पुच हि धूयते घूहस्पतिरिन्द्राव दिव्य वर्षसहस्र भ्रतिपदोक्ताना शब्दाना दा$दुपा- 
रायण प्रावराच, नाम्त जगाम। हृडस्पतिश्व प्रचत्ता, ड्न्द्वश्वाध्येता दिव्य वर्षसइसतर तमच्यय- 
नकालस्तधापि न चान्त ज्ञगाम कि पुनरद्यत्वे चय सर्वथा खिर जोवति स बर्षशत्त 
ज्ञीवति । तस्मादनम्युपाय एप शब्दज्षाने” इति । 

व्यापरण परम्परा सामवेद के क्‌ तन्त्र मे इस प्रकार वणित है-- 

५ इदुमक्षर छुन्दसा वर्णश समनुक्रान्त थथाऽऽचार्या उचु -_वह्मा शृहस्यतये 
धरोवाच बृहस्पतिरिस्थराय, इन्दो भरद्वाज्ञाय, भरद्वाज ऋषिस्थ , ऋषयो घाहाणेभ्यश्त 
खल इमम अच्रसमाग्नायम इत्याचक्षते” इति । 


आचार्य पाणिनि का महत्त्व 

यह निविवाद सिद्ध हो चुका है कि आचार्य पाणिनि साक्षाल्कृतधर्मा रहे । एव 
सम्पूर्ण छौविक-वैंदिक वाडमय मे उनकी अकुष्ठित प्रतिभा रही ( इनकी कृति अष्ट्रा 
घ्यायी व्याकरण है 1 उनके सुत्रो के आधार पर निष्पक्ष यह घोषित किमा जाता है कि 
भूगोल, इतिहास, मुद्राशासतर एव लोकिक व्यवहार के वे ममंज्ञ विद्वान्‌ रहे । आचाय 
पतब्जलि ने पाणिनि का महान्‌ गौरव प्रदर्शन करते हुए आदर के साथ मुक्तकण्ठ से 
इनकी प्रशसा की है 

१--प्रमागमूत जाचायों दुर्भपविन्नपाणि शुचावकाशे पाइसुग् उपदिश्य महता 
अयरनेन सूत्राणि प्रणयति सम । सन्नादाक्य वर्णनाष्यनर्थक्रेन अविशु कि पुनरियता 
सूजेण” म० भा० १1911 1 

दभ से पवित्र हस्त युक्त से यज्ञ करणार्थं प्रवृत्त प्रमाणभूत आचायं ने प्राची दिशा की 
ओर मुल करके पवित्र स्थान मे स्थित होकर महान यल से सूत्रों की रचना 
की । इनके द्वारा निर्मित सुत्रो मे एकवण निर्थक नहीं है। केमुतिक न्याय से सूत्र 
चैयथ्येकत्पना का अत्यन्ताभाव सुचित इस उक्ति से हुआ । हष्टफठ, अदृष्टफळ, दृष्टादष्ट- 
फळ इनमे कोई भी फल हैं संया निरर्थक कोई भी सुत्र नही है 1 जिस प्रकार अष्टाघ्यायी 
लिखी गई है उसका आदित अन्तावच्छेदैन अध्ययन कर्ता के हृदयावच्छित्त आकाश मे 
समवाय सम्बध से पुथ्यजनक अदृष्ट उत्पत होता है! व्याकरण घिया ज्ञानपुयंक 
दाब्दोच्चारण बिषय मे भगवान्‌ भाष्यकार कहते है-- है 

“वुरु दाब्द सम्यग्‌ ज्ञात सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ भवति” इति । 


[=] 

२--श्री पतब्जलि पाणिनि आचार्य के दिपय में लिखते है कि 
“मामर्थ्ययोगाज हि क्षिक्चिदत्र पश्यामि झास्रे यदनर्थकं स्यात्‌ ? 
३--श्रीजबादित्याचार्य ने पाणिनि के विषय में यह उद्गार व्यक्त किया है-- 
महती सूच्मेक्षिक्रा वर्तते सूत्रकारस्य ( ४-२-७४ ) 
४--चीनदेश निवासी यात्री ह्वेतसाङ्ध महोदय ने कहा है कि “महि पाणिनि ने 
शन्दभण्डार के शब्दों का चयन प्रारम्भ कर एक हजार इलोकों में अर्थात्‌ ४००० सूत्रों में 
सम्पूर्ण शब्द व्युत्पत्ति समाप्त की” । प्रत्येक इठोक ३२ अक्षरी का था । इनमें प्राच्यनव्य- 
शब्दज्ञान राशि परिसमाप्त है । ( द्वेनसाज्भ प्रथम भाग हि० अनु० के आधार पर ) 
पाथ्चात्य विद्वानों ने भी आचायं पाणिनि के विषय मे उच्चतम भावना व्यक्त की है-- 

१--मोनियर विलियम महोदय लिखते है कि “संस्कृत का अष्टाध्यायी व्याकरण 
सानम मस्तिप्क की प्रतिभा का आश्चर्यम भाग है जो कि मानव मस्तिप्क के सामने 
आया । 

२--श्री हृप्टर भी लिखते है “मानव मस्तिक का अतीव महत्त्वपूर्ण आचिप्कार 
यह्‌ व्याकरण अप्टाध्यायी है । 

३-लेनिनगार्ड के प्रो० टी० देरवात्सकी कहते है--“यह अष्टाध्यायी मानवमस्तिक 
की सर्वश्रेष्ठ रचना है” । 

४--विदेश से ज्ञानपिपासु स्नातकगण भारत में आकर व्याकरण गष्टाथ्यायी के 
अध्ययनोत्तर काल में णि (महाभाष्य ) का तीन वर्ष तक अध्ययन करते थे। 
९११ ६० में भूगुवंश का अन्तिम सम्राट्‌ हिन्द चीन दीप का राजा 'अनाम' नगर 
वास्तव्य श्रीइन्द्र वर्मा के आठ लेख जो उपलब्ध हुए है उसके आधार पर यह प्रमाणित 
हो चुका है कि व्याकरण अष्टाध्यायी एवं काशिका का यथाविधि उन्होंने विदेश में 
अध्ययन क्रिया था । वष्टाध्यावी व्याकरण अध्ययन का चम्पा ( अनाम ) देश में महान्‌ 
प्रचार था। 


प्रक्रिया अन्था का इतिहास 
१. खूपावतार, २. प्रक्रियाकौमुदी, ३. सिद्धान्तकोमुदी, ४, मध्यकौमुदी, ५. लघ्नु- 
कोमुदी प्रभृति ग्रन्यो की रचना विभिन्न आचारयो ने अधिकारियों की वस्तुस्थिति को 
देख कर की 1 
१--ल्पावतार के लेखक बौद्ध भिक्षु धर्मकीति महोदय हैं, उन्होंने ईसवी द्वाददा 
थदाव्दी में अष्टाध्यायी के चुने हुई सूत्रों पर व्याख्या की है 1 इससे यह सिद्ध हुआ की 
पक्रियाग्रत्यों की रचना वोढकाल में हुई 
३--१४८० बि० में रामचद्धाचार्य ने प्रक्रियाकोगुदी की रचना की, यही ब्रन्य 
खिद्ान्तकोमुदी की आधारश्चिला स्वरूप है ऐना कुछ विद्वान मानते ई 


पक न्तु सिद्धान्त 
कौमुदी उन PR निच 
मुदी उन प्रक्रिया अन्यो से त्यत्र है यह निर्णय हो चुका है । 
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श्रीमझेजि द्वीक्षितप्रयास 
महावैयाकरण श्रीदीक्षित ने व्याकरण सूरो के आधार पर अर्थ ज्ञान सम्भव न होने से 
सरल सरस भाषा में ३९७५ सूत्रो मे अस्पष्टार्थ प्रतिपादक सूत्रों की सस्कृत भाषा म वृत्ति 
लिखी उनकी कृति व्या० सिडा तकोमुदी है। एव अध्ययन क्रम मे महती कठिनता की 
अनुभूतिकर दूर प्रदेश मे बिखरे हुए सूत्रों की माला सह प्रक्रियोपयोगी सूत्रो का चयन 
करके प्रकरण विभाग प्रयोग साधनाथं महान्‌ परिश्रम से इस ग्रन्य मे क्या है । कौमुदी 
का मूठ आधार अष्टाध्यायी के सूत्र ही हैं। जब जाधार-शिला पाणिनि सूत्र ही है 
ऐसी परिस्थिति में प्राचीन व्याकरण एव नवीन व्याकरण का भेद हो स्वकपोर कल्पित 
अवास्तविक है । यह दूषित मनोवृत्ति विद्या के पविततम क्षेत्र मे रागादि दोप मूलक है 
उसका सात्त्विक वृत्ति से उच्छेदन अतीव आवश्यक है । पाणिनि सनातन धर्म वालो के 
आचार्य न थे, एव वे आयेसमाज के आचार्य भो न ये वे शब्दविद्या के प्रवतेक सर्वे 
धर्मावलम्बी विश्व के समस्त मानवमात्र के मान्य आचार्य थे । अत व्याकरण विद्या 
मे अपूर्णकाये क्षेत्र मे समय का वे सदुपयोग कर यह क्रम श्रेष्ठ है, यह क्रम श्रेष्ठ नही 
इसमे धमय एव शक्ति का हास उभय पक्ष के मान्य विद्वान्‌ न करें यह सप्रेम आग्रह है । 
“बुदे फलमनाग्रह ' अभिनिवेद्य या दुराग्रह प्रतिभा को कुष्ठित कर समाज मे विषमता 
को प्रसार करता है। “रुचीना वैचित्त्यात' 'गेनेष्ट तेन गम्यताम्‌? पह उदात भावना 
से सवृत्तिक प्रक्रियोपयोगी प्रन्याघ्ययन कीजिए । या प्रथमावृत्ति, डितीयादृत्ति तृतोयावृत्ति 
पूर्वक अष्टाध्यायी क्रम से दान्दर्विया का ज्ञानप्राप्त कीजिये । मेरै मत से यह विवाद 
तकँशुन्य अवैज्ञानिक है । व्यक्तिगत मैं दोनो पक्षो को समान मानता हूँ । हिठु ५० 
चों के अध्यापन से यह अनुभूति हुई की कल्पित नव्यव्याकरण के विद्वान्‌ उभयविध 
क्षम के अष्यापन कार्य में समर्थ होते हैं इसमे क्या कारण है बह समाज के ठिए 
विचारणीय प्रश्‍न है। विशिष्ट शैक्षणिक सस्थाओ मे प्राचीन व्याकरण नाम मे कुछ 
“समयसे उद्घोधित परीक्षा पाठ्य क्रम के कल्पित प्रा० व्या० अध्यापन कार्य करते हुए 

सुचारु रूप से नव्यव्याकरणाचार्य ही दृष्टि गोचर हो रहे हैं । 
`  अष्ताध्यायी पर 'प्रभा' नामक मेरी व्याख्या है, उसकी भूमिका में इस विषय पर 

विश्लेष प्रकाश प्रकाशित कर रहा हूँ जो यन्त्रस्य है । 

आचार्य पाणिनिका काळ 
ईसा के १४०० यपं पूर्व पाणिनि काल सिद्ध होता है। विशेष विवरण मेरे 
परममित्र महावैयाकरण थ्रीब्रद्वादत्त शास्त्रो जिज्ञासु महोदय के ग्रन्य रत्नो से एव परम 
गवेषव अनेक झा के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थी युथिष्ठिर मीमासक महोदय के व्याकरण" 
इतिहास से एव गवेपक विद्वान्‌ डॉ० थी देवप्रकाश शास्त्री के ग्रन्थों ते अवगत होगा, 
इन पूर्वोक्त दोनो विद्वानो मे मेरा व्याकरण के अध्यापन विषयक बिम स्नेह पूवंक होता 
था, वे दोनो पूर्ण साधक शब्द छा के रहे यह निविवाद सत्य है। विद्याके क्षेत्र मे 
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५--अतिदेश--आरोप वोधकत्वरूप अतिदेश शास्त्र स्थानिवदादेश ' आदि है वे 
बाधसमकालिकेच्छाज यज्ञानविधयत्वरूप आहायेज्ञान सम्पादक है । अतिदेश बोधित स्थठ 
भै वस्तुस्थिति का समाधयण नही होता है । यथा 'रामाय' यहाँ सुप्त्वाभाव वास्तविक 
यादेश मे है किन्तु सुप्त्व ज्ञान का आरोपकर दीर्घ हुआ । 

६--अधिकार--स्वय कार्य विशेष को प्रतिपादन न कर अधिकृत वियेय चास्रो 
झै अनुगमन पूवंक विशिष्टाथं प्रत्यायक अधिकार सूत्र है । 


कौसुदी एचम्‌ अभिनवा सविमर्शा रत्नमभा व्याख्या 


सबै प्रथम सिद्धान्त को० मे वैज्ञानिक क्रम से सञ्चाप्रकरण वी रचना की जिनके 
ज्ञान से सकेत युक्त विधि सूत्रो का प्रमात्मक बोच होता है। 

स्नातको को आचायं प्रयोग सिद्धि के पूर्व सज्ञासूत्रायं का ज्ञान कराने के लिए 
प्रवृत्त इस लिए हुए की उन सकेतो से युक्त विधिसूत्रो का वावयायंबोध उनको अनायास 
हो सके । 

१--यहाँ स्नातक दो वर्ग मे विभक्त हुए। एक वर्ग आचार्यापदेश मे हंढतर श्रद्धा 
युक्त है, वह जानता है कि इन उपदेशो का भविष्य मे अवश्य फल होगा, अत वह वर्ग 
सञ्चासूत्राथ एव परिभाषा सूत्रार्थ का ज्ञान करके पुन विविसूत्र देश मे उन सकेत युक्त 
पदो को देखकर तदर्थं का बह पक्ष अर्थ ज्ञान स्वत कर लेता है वहा पुन आचार्योपदेश 
की आवदयकता उनको नही है यह अपेक्षा बुदियुक्त स्नातक बर्गे 'यथोद्देश सज्ञापरिभाषम्‌” 
पक्ष का उत्थापक है । 

२--अपर शिष्यवर्ग आचार्योपदेश काठ मे प्रयोग सिद्धि रूपफठ सञ्ञासूत्रार्थ नही 
एव परिभाषा सूत्रार्थे का भी नही अत आचार्योपदेश की उपेक्षा कर उने संकेतित पदो 
को विधिसूत्र मे देखकर तदर्थज्ञान विषयक जिज्ञासा वह करता है कि इसका क्या अर्थ है 
उस वर्ग को पुन आचार्य उन पदो का उपदेश विधि देश मे करके एकवाक्यता से अर्थ बोध 
कराते है यह उपेक्षा बुद्धिमान्‌ कार्यकाळ सज्ञापरिभापम्‌ पक्ष का उत्यापक है । यह विषय 
कौमुदी मे अनेकत्र स्थळ मे मूल परिभाषा मात्र वर्णन से लिखा है, उसकी पूर्वोक्त प्रकार 
स्पष्ट व्याख्या सप्रमाण रत्नप्रभा मे दिखी गई है । 

रालप्रभा वी अतीव सक्षिप्त विशेषताएँ सागरमथनवत्‌ यहाँ प्रदर्शन संभव नहीं 
तथापि कुछ विशेषताएँ प्रदर्शित करते है । 

१--आचार्य होने पर भी सज्ञा सूत्रो का सुम्पष्ट ज्ञान सज्ञास्वख्य ज्ञान सशिस्वल्प 
ज्ञान प्राय अधिएाश स्नातको को नही होता है । दन दोषो का निराकरण सुगम प्रकार 
से रत्नप्रभा मे छिखा गया है । 

२--अनुवृत्ति क्रम निदुष्ठ सूत्रार्थ वोध क्रम वणित विया हे! 

६--प्रक्रिया साधनिका के साथ-साथ प्रयोगों के अवं सुम्पष्ट यथासम्भव प्रदर्चित 
किये हैं जो अन्य व्याख्याओ मे दुलंभ हैं। 
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४--'इको यणचि” में अचि में अधिकरण में सप्तमी वह किस आधेय का आधार 
है इस प्रश्‍न का समाधान इस व्याल्या मे है। इक्‌ का आधार अच्‌ है । इकू आवेय 
है वह अव्यहितोतरत्व सम्वन्ध से अच्‌ में स्थित हे । यह सूम ज्ञान व्युत्पत्ति के लिए 
छात्रों को अपेक्षित है । 
सिद्धान्तकौमुदी में जो संस्कृत वाक्य छोटे-छोटे आते हैं इनका भी सारगभित 
व्याच्यान व्याख्या में लिखा हे । 
६--प्राचीन काल में शास्र प्रवेश के पूर्व में शब्द कोशादि कणस्य की आरपपद्धति 
ची अतः थर्थज्ञान की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। छात्व स्वयं अर्थ ज्ञान करते 
थे। किन्तु सम्प्रति अर्थ ज्ञान के बिना अव्युत्पन्न छात्त्रगण होने लगें एवं अध्यापक कूद 
भी क्रमशः अर्थ ज्ञान प्रस्तुत करने में उदासीन हुए इन दोषों का इस रत्नप्रभा में यथा” 
शक्ति निराकरण किया गया हैं ( 
७--/अर्थन्नानाथ द्ाब्दप्रयोग: । प्रत्यर्थं घब्दाभिनिवेश्यः” इस भाप्योक्ति की 
अध्ययन-अध्यापन में सम्प्रति उपेक्षा हो रही है वह आत्मघातक दोष है । 
सात वैदिक मर्न्यो की व्याख्या इस व्याख्या में की गई है । यथा 'युवर वत्नाणि' 
क वोळवाः' प्रभृति की । बृष्टिसन्थि, संहार सन्थि दो ही सम्धिया हँ, पांच नहीं इस पर 
पण्डितराज स्वर्गीय श्री रामाज्ञा पाण्डेय जी मत का उद्धरण क्रिया गया हे! 
८---प्रौढ़ पाण्डित्य रक्षार्थ फक्षिकाओं का विशद शास्त्रार्थ वर्णन रत्नप्रभा में है । 
९--पोडशमाठृका स्वरूप, सुदर्शन चक्र का महत्त्व अहिर्वृध्न्यसंहिता एबं 
श्रीभाहकरानन्द विरचित बरिवस्था रहस्य के आधार पर रत्नप्रभा में एवं विम में 
उल्लेख है 1 
१०-पाणिति-कात्यायन-पतब्जछि को त्रिकालदथित्व साधन पूवंक परस्पर 
पैक्यमत का रत्नप्रभा में रोचक व्याख्यान अन्यच दुलंभ यहाँ लिखित है । 
११--प्रसङ्गतः आगत परिभाषाओं में ज्ञापन, परिभाषार्थ विवेचन पूर्णज्ञानाथ यहाँ 
लिक्षा गया है। 
सप्रत्यय प्रकरण में विशिष्ट शात्ार्थ व्याख्या में है । अनुलोम सङ्कर एवं प्रतिखोग 
सद्धर जातियों का विशद वर्णन धमंशात्र के प्रामाणिक ग्रन्थो के आधार पर लिखा 
गया है 1 
११--पढ्‌ कारकाणि' मत का निरास पूर्वक ४ कारक सिद्ध किये गये हुँ कर्मादि 
कारकों में व्यापारजन्य फर्लोत्त्ति में कार्यकारणभाव का विवेचन व्यान्या में है । 
यथा~-“समवायेन विविलत्तिम्प्रति तादात्म्येन वष्टुलत्य कारणता” एवमन्यच्च भी विशद 
विचार वर्णित है । 
'काळाब्वनोः' सुत्र पर विशद वालस्वल्प में समस्त दार्शनिक मतों का संक्षिम्त 
दिग्दयंन रोचक प्रदनित हुआ है । एवं महावेयाळरण श्री हाराणचन्द्र भट्टाचायं महोदय 
ने 'काछूविमशिका! निबन्ध में वणित विषयों का संक्षिप्त दिग्दर्धन कराया है। 
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१३--समर्थ पदविधि ' का विमञ्ष यहाँ अपूव है । 

१४--समासो के नाम एव उनमे ही उदाहरण क्रम अद्यावधि अन्यन्न अप्रकाशित 
इस व्याख्या में है। यथा 'तत्पुरुप' यह सज्ञा हे एव इसी मे उसका उदाहरण भी है-- 
'स चासो पुरुष '=तत्पुइ्य =कमंधारय समास । एव 'तस्य पुरुष 'ऱ्तत्पुर्ष >सामात्य- 
तत्पुरुष । एव बहवो ब्रीहयो यस्य "बहुब्रीहि ' समास का उदाहरण एव विशेष नाम । 

१५--वब्युलन्न छात्त्र को तद्वित प्रकरण कम बेयाकरण अध ज्ञानपूर्वक पढा सकते 
हैं उसमे सकेतित अर्थो का अतीव काठिय है, वह अर्थ ज्ञान यथाशक्ति कोषादि के 
आधार पर स्पष्ट व्याख्या मे निर्दिष्ट है। इस व्याख्या की यह विशेषता है कि--व्युत्पत्ति- 
द्वारा अधिकाश शब्दो को यौगिक सिद्ध करने का यत्न यथामति क्या गया है । 

१६--धातुओ का परिनिछित सिद्धान्त अर्थे, एव सकमंकत्व अकर्मकत्व व्यवस्था, 
क्रियात्व का सामाय लक्षण एव क्रियात्व का व्याप्यभेद प्रदर्शन, एव गणो मे सूहमेक्षिकया 
अनेक विवेचन पडूक्तियो का विशदशाब्ार्थ, वावयपरिवतंनत्रम इसमे प्रदर्शित है । 

१७--“ओननतु” की प्रसिद्ध पङ्क्ति का समन्वय कर ग्रन्थकार के मत का भाध्यादि- 
प्रामाण्य से खण्डन कर 'औनिनतु' इत्येव इति पञ्चोलिन । लोडर्थ एव णिजर्थ का 
पर्याय वाचकत्व का खण्डन व्याख्या मे किया गया है। यडन्त मे विध्यातु' 'अवधीत्‌' 
रूप ग्रन्थकार ने लिखे हैं। वस्तुत 'जवध्यात्‌' 'अजवधीतू' इत्येव इति पञ्चोलिन । 
"ओ पुयणूजि' सूत्र मे 'ओ ' ग्रहण न कायंम्‌' यह विमशे दशेनीय है । 

१८--अपाणिनीय उणादि ७४५ सूत्रों की उपेक्षा वैयाकरणो के लिए आत्मघात 
समान है उन सुओ की व्याख्या एव कोशादि के आधार पर एक शब्द के अनेकाथंत्व सिद्धि 
का प्रयास *रत्नप्रभा मे किया गया है । पाठ्यक्रम मे उणादि ज्ञान का अभाव दोपाधायक 
है। उसकी उपेक्षा से शब्द भण्डार की कमी अनुवाद एव प्रवचन मे होती है। स्वर 
प्रकरण एव वैदिक प्रशिया का विशद विवेचन व्याख्या मे है। 

१९--शाम्तनवाचार्य प्रणीत ८९ अपाणीनीय सूत्रो का प्रामाण्य भाष्य आदि 
प्रमाणो से सिद्ध किया गया है । 

नैयायिक मत की आलोचना पूर्वक पुल्लिङ्गादि के लिए अन्तिम प्रकरण के प्रारम्भ 
में ११६ अपाणिनीय सूत्रों पर गवेषणा पूवंक त्त्य प्राकथन महत्त्व पूर्ण है । 

प्राय ३९७४ पाणिनीय सूत्र एव अपाणिनीय ७४८ उणादि सूत्र एव अपाणिनीय ११६ 


लिङ्गानुशासन सम्मिलित सूत्र सख्या--४८३९ सूत्रो की व्याख्या प्राय १२०० वातिको 
का व्याख्यान, २२०० धातुओ के अर्थनिर्देश, रत्नप्रभा मे वणित है । उच्चतम शिक्षण 


सस्थाओ मे भी सर्वत्र 'वैयाकरण सिद्धात कौमुदो' का अध्यापन काम राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के माध्यम से होता है । यह निर्विवाद है । 

स्वतन्त्र भारत का महत्व सस्कृत भाषा एव राष्ट्रभाषा हिन्दी से है एव होगा यह 
धुव सत्य है । दैनिक सवे विध कायं प्रम भारत के अनेक प्रान्तों मे हिन्दी भाषा के 
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माध्यम से होता है । इस परिस्थिति में संस्कृत के ग्रन्यरत्नों का हिन्दी में विशिष्ट मौलिक 
व्याख्यान विमर्श द्वारा करने का यह मेरा वृद्धावस्था में प्रयास सहृदय समाज जो गुणैक- 
पक्षपाती है उतकी दृष्टि मै आदरणीय होगा इस भारत में कुछ ऐसे भी जन थ एवं हैं 
जिन्होंने सन्त शिरोमणि श्री तुलसीदास का ईश्वरवाद प्रचारार्थ हिन्दी रामायण का भी 
अज्ञान वश विरोध रामायण के निर्माण काळ में किया था । पश्चात्‌ वे उसका वेदवावय 
की तरह अनुशीलन करने लगे अतः किसी विषय सात्त्विक भावना से लेखन क्रिया 
हारा प्रकाशन का मुल्याद्वून इतिहासवेत्ता बाद में ही करते है । लेखक के जीवन 
काल में उसकी कृति का उचित मूल्याद्धून नहीं होता है ! 





उपसंहार 

पू० श्री बालथास्री के प्रधान शिष्य परमगुरुवर श्री दामोदर शास्त्री के बिच्या वंश 
में पूज्य गुरुवर श्री सभापति शर्मोपाथ्याय महोदय हारा गुरुपरम्परया ज्ञात श्ाव्दिक 
सिद्धान्तों को यथा समय यथा स्थान उल्लेख इस अन्त्रथं व्याख्या रत्नप्रभा में किया गया 
है। पूर्वोक्त कथन दिग्दर्शन मात्र है । पूर्ण ग्रन्यावलोकन से व्याख्या का वैशिप्ट्य भान 
स्वतः होगा । 

यद्यपि इस ग्रन्थ पर अनेक मान्य ब्याख्याएँ संस्कृत में प्रकाशित है । यथा--त त्त्ववी- 
धिनी, वाळमनोरमा पूज्यगुरुदेव कृत स्त्रीप्रत्ययान्त लक्ष्मी व्यास्या। किन्तु आधुनिक समय 
में छात्रों को अनेक व्याकरणेतर विषय पढ़ने में श्रमाधिक्य से संस्कृत माध्यम से कठिनता 
को दृष्टिगत कर समाज की महती आवश्यकता की पुर्ति हिन्दी माध्यम से रत्नप्रभा 
द्वारा की गई है। इस नूतन रचना से संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि के साथन्साथ 
राष्ट्रभापा हिन्दी की महती श्रीबृद्धि एक गुजराती मातृभाषाभाषी द्वारा हुड है । जिस 
गुजरात प्रान्त ने सर्व प्रथम हिन्दी को सह्य अपनाया एवं राष्ट्रपिता रूप में महात्मा 
गान्धी को दिया, वेदिक धर्मोप्रचारक ऋषि दयानन्द सरस्वती को वैदिक धर्म प्रचारार्थ 
दिया, छोहपुरुष सरदार वल्डभ भाई पटेल का प्रादुर्भाव किया । महाकवि माघकवि का 
प्राकव्य किया । अपनी स्वल्पमति से इस महान ग्रन्थ की व्याख्या एवं विमा द्वारा 
राष्ट्रभापा की स्वल्पतम सेवा का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ । एवं अखिछ भारतीय 
स्वरूप चीलम्बा संस्कृते सीरीज की सेवा साहित्यिक प्रचार दृष्टि से अद्वितीय ही है, 
यह निविवाद है । राष्ट्र की सुसम्पन्नता समृद्ध साहित्य पर निर्भर होती है उस कार्य 
में चौखम्बा संस्कृत सीरीज महारथी है 1 

इस कृति से छाग्रगण एवं गुणेकपक्षपाती विहृद्वण अवश्य लाभान्वित होगे ऐसा 
मेरा हढ़ विश्वास है। किसी कवि ने कहा है-- 
दोषा दोपबर्तां भान्ति गुणा गुगवत्तामिद्द । सुधियां सुधिया दोषा ऋदोपा दुण्यक्षाछिनाम्‌ ॥ 
जचात्रातीब कर्तव्यं दोपदृष्टिपरं मनः । दोषो दविद्यसानोडपि तबितार्ना प्रकाशते ॥ 
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कनशता-ज्ञापन 

इस ग्रन्य की व्याख्या छिखाने के लिए श्री मोहनदास गुप्त महोदय ने साग्रह मुझे 
ग्रोत्साहित किया एव सीरीज सम्बद्ध गुप्त बन्धुओ ने समय-समय पर लेखनाथ अनेक 
पुस्तक भण्डार मेरे सम प्रस्तुत क्या एतदर्थ मैं इनको शुभाशीर्वाद पूर्वक धपवाद 
प्रदान करता हूँ। प्रभु उनकी उत्तरोत्तर अभ्युन्नति करें । 

“चोखम्बा सस्कृत सीरीज” के सहृदय विद्वान्‌ प्रकाशन कळा के पूर्ण लभिज्ञ 
पण्डितप्रवर श्रीरमचद्ध झा महोदय का मैं अतीव छृतश हूँ जिनके महान्‌ महयोग से 
इस शुद्ध सस्करण पुस्तकाकार स्वल्प समय मे हुआ। विद्यावयोवृद्ध होने के कारण मैं 
श्री झाजी के आशीर्वाद पूवंक धयवाद प्रदान करता हूँ । 


मेरी धमंपरनी विदुषी शा तादेवी पठ्चोठी ने इसकी प्रेस कापी मे एव सम्पादन कार्य 
मे मुझे सहायता प्रदान की एतद्ं में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। चि० प्रिय कमलेश शास्री 
एवं चि० प्रिय रमेश शास्त्री इन दो मेरे बालको ने दाब्दो के चयनादि कायं में यथाशक्ति 
सहायता मुझे दी एतदर्थ अनेकानेक आशीर्वाद उनको प्रदान करता हूँ। गुजरात 
विद्यामन्दिर काशी के सस्कृत विभागाध्यक्ष प० श्रीद्विजदेव उपाध्याय आचार्य एम० ए० 
का में इस के सम्पादन कायं मे उपङ्टत है एतदर्थ गुरुत्व पद से उनको शुभाशीर्वाद से 
पुरस्कृत करता हूँ । 

मैं अपने चिद्याप्रदाता आचायंचरण पुण्यदलोक गुरुदेव दिवद्धत व्याकरण पतळजलि 
पण्डितराज सवंत त्रस्वतन्् प० श्रीसभाषनि शर्मोपाध्याय महोदय के पूवंप्रदत्त शुभायीर्वाद 
प्रयुक्त इस महान्‌ कार्य को सिधि पूर्ण कर सका उनका आजीवन मैं ऋणी हूँ। एव 
श्रद्धाञ्जलि इस रत्नप्रभा रूप कुसुम द्वारा प्रदान करता हूँ । सुज्ञ पाठको से नम्र निवेदन 
है कि मेरी मातृभाषा गुजराती है। एव सस्टृत माध्यम से मेरे द्वारा अध्ययन-अध्यापन 
काये ४० वर्ष तक काशी मे उच्चतम सस्थाओ मे सम्पन्न हुआ, ऐसी परिस्थिति मे इस 
अभिनव डति राष्ट्रभाषा हिन्दी मे मेरे दारा हुई इसमे भाया प्रयुक्त यदि कोई त्रुटि हुई 
हो तो हिन्दी जगत्‌ क्षमा करें यही नम्न प्राथना हे । तस्मै पूर्णात्मने नम । 


श्रीवालकृष्ण पश्चोली 
वाराणसेय सस्कृत विश्व विद्यालय पूं प्राध्यापक 


जतनवर 


के० १३/८, कृष्णकुटीर । 
चाराणसी, दि० १।४।६९ 
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श्री ॥ 


वेयाकरणासद्रान्वकोमुदी 
सविमर्शं रत्प्रभा' हिन्दीन्याख्योपेता 





अथ संज्ञाकरणम्‌ 
मुनित्रयं नभस्कुत्य तदुक्तीः परिभाव्य च । 
वेयाकरणसिद्धान्तकोष्ुदीयं विरच्यते ॥ १॥ 


रनप्रभा 
पाखे रसैगुस्जनभरप्रज्ञयाऽअम्रकपशचितैस्तकॅ्नवनवधिया सत्तद्रेरुपेताम्‌। 
पौसेरर्थे कमर्छानच्चयैविष्टप प्रीणयन्ती वाच चन्दे जटनिधिसमा श्रीलपञ्चोल्यह ताम ॥ 
रमाप्रेमाऽमञ्ञगद्वमद्क्त मधुहृतश्चतिम्तोसाहत्या परिजनितवेदाननसुदम्‌। 
अग्पण्डानन्दाढ्य निरिळजनहन्कभनिल्य हयम्रीर चन्दे प्रकृतद्ृतिविप्लनक्तिरते ॥ 
तोन मुनिर्यो को प्रणाम कर, प्रमार्णा से प्राचीन वैयाकरणो के अपसिद्धान्तों का सण्डन कर, 
तीन सुनियो के मत का अतुचिन्तन कर इम बैयाकरणसिंद्वान्तकौमुदी नामक ग्रन्थ को मैं रचना 
करता हू । 
बिमश--व्याकरण शाख के प्रवर्तक अनेक बैयाकरणों में पाणिनि, कात्यायन और पतज्षरि प्रधान 
ह । सूत्रों के रचयिता पाणिनि ई । सूत्र की परिभाषा--स्वस्प शब्दों से अधिक अर्थ को दिया देने 
बाला । सूत्रों में न्यूनता के परिहार के लिए कात्यायन ने जो वाक्य रचे उन्हें वातिक कहते है । 
वातिक्कार के रूप में कात्यायन प्रसिद्ध हुए। कात्यायन का बररुचि भी नाम दै। सूत्र एव 
वानिकों का विचार कर उनके सिद्धान्तों को पतञ्जलि मुनि ने स्पष्ट किया, उनका ग्रन्थ 'महामाष्यः 
है, पनक्षछि आष्यकार बहे जाने है । कौमुदीकार भझेजिदाक्षित ने अपने मन्गल शोक में इन तीनों 
सुनियो का नमस्कार किया है। 
अनेक चैयाकरणों ने सूत्रन्वातिक भाष्य के अर्थो पर प्रमार्णो से जो सिद्धात किये ह, 
चे वेयाकरणसिद्धान्त हैं, एव यह ग्रन्थ चन्द्रिका ( चाँदनी ) सदृश प्रकाभक है । इस कारण इसका 
नाम बयाफरण सिद्धान्त-कौमुदी दे । 
इस मद्रल छोऊ में १--विपय, २--प्रयोतन, ३--अधिकारी एव ४ साध्य-साधकभाव स्वरूप 
सम्बाध वा निर्देश अध्ययन में प्रवृत्ति कराने के लिए निदिष्ट है। वेयाकरणसिद्धा त विषय है, 
उनका शान प्रयोनन है, ज्ञान का जिज्ञासु अधिकारी है, एव पूर्वोक्त सम्वन्ध है । “मुनित्रयन! में 
कारक विभक्ति द्विताया ने चतुर्थी का बाध किया है, वर्तमान समीपमूत में वर्नेमान तुल्य प्रयोग से 


२ वेयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 





मूवेरच्यते' में वर्तमान चाळ निर्दिष्ट दै । अनेवार्थ धातु दै--तिरस्कार एवं बिचार दोनों अर्थ 
अहक भू का है। “कौसुढी चन्द्रिका ज्योत्सा” यह कोप ई, कोश का विकास चांदनी हे 
होता रै, वीशुदी सडका यह त्रन्य दैयाकरणसिडान्त का प्रकाशक ऐ । र 

१-अइउण्‌। २-अरुक। ३-एओइ। ४-पेआंच्‌ । ५-हयः 
वरटू । ६-लण्‌ । ७-अमडणनम्‌ । ८-भभन्‌। ९-बढथप्‌ । 
१०-जवगडदशू । ११-खफछठथचटतत्‌ । १२-कपय्‌। १३-शप- 
सर्‌। १४-हल्‌ । 


इति भाहेश्वराणि सूत्नाण्यणादि: 
कारश्च | हकारादिष्वकार उच्चारणाथः 
यह विंददन्ती प्रचलित है कि भगवान्‌ आरापना करने पर प्रसाद दिव से 
प्राप्त ये योदद सूत्र ण्‌ आदि संशमो के निमित्त दै । इन चौद सूत्रों में प्रत्येक सूत्र के अन्तिम 
बर्ण णू आदि की इत. संघा होती र. । इसी प्रकार “छण्‌? में अकार भी इर्षा ह। एते छेकर 
आगे जो वर्ण हैं, उन्तमें जो अकार वर्ण है, वर्‌ केवल स्पष्ट उद्यारण के लिए सोटा गया {उस्का 
अन्य फळ नहीँ । 
चिमर्श--१--तो€ग बुद्धिमान्‌ आलोचक पाणिनि सुचि ने प्राचीन अनेक व्यावरणो का 
अनुशीडन कर स्वकीय प्रतिभा से सूत्रों की रचना के लिए १पानिक कम से ४१ या ४२ प्रत्या- 
दरों द्वारा संक्षिप्त चर्णवोषनाथ इस प्रकार “अइउण्‌? आदि वर्णी का उपन्यास किया ६ यद 
पाणिनि कौ मौलिक इति दै । किसी आस्तिक शिव-भक्त ने गद्र्रसाद छच्ध है, यर उपन्यास 
किया है । किन्तु णणयादी निष्पक्ष छेखक पाणिनि ६, यह निःसंदेश दी है, अपने सूत्रों में उन्देनि 
जिन जिन आचार्य से जो कुछ प्राप्त किया, उसका स्पष्ट निर्देश सूत्रों में किया ६ । वे साहित्यिक 
तस्कर वृत्ति का समाश्रयण करने वालो में अन्यतम नहीं थे--आपिदालि-गार्ये-शाकश्य- 
आदि छोटे २ वैयाकरणों के मरो का मी जव वर्णन करते हैं तो किसा प्रसङ्ग में वे 
हप में १४ बीदद सूत्र प्राप्त हैं । 
नृत्य ऋषावस्थ में दी होना द जो मदान्‌ भयानक दै, पुराण एवं इतिदास भन्थी में 
जी ने ताण्टव भयानक नृत्य किया सनकादि एवं पाणिनि के 
तपश्चर्या समय ताण्डव नृत्य करना असामयिक ह पर्व उसकी समाति के अनन्तर टमत 
जों क्षी मा पश्च विचारणीय १ । “नृत्यावसाने? यह 
बढ भौ शिवभक्त की रचना रि। 
आश्चर्यजनक अपनी छुनियो से पदार्थ निर्माण 
आजीवन अपनी साधना दारा इस वैधानिक 
तन्मूड्क सूत्रों यो सकते १ एत परि! सचना का श्रे 
स्वतन्ततापूर्यक दिया जाय तो क्या दानि £ ?। भगवान्‌ सटाथिव छान के अपिप्ठाना हैं 


संज्ञाथोनि | एपामन्त्या इतत: । लणसध्ये$- 
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ससे दुःखी ऐकर पाणिनि ने 
चोद वार टमरु बजाया उससे 


संज्ञाप्रकरणम्‌ ३ 


है, इस पर गवेषक विचार करें, विचाराथे थद विषय प्रस्तुत है। इसमें सण्डन बुद्धि या अभिनिवेश 
( आग्रह ) बुद्धि नहीं दै । 'उपज्ञोपक्रम सूत पर बिना उपदेश छन्ध स्वत शान को उपशा कहते 
हैं। उपदेश विना जात प्रथम श्ञानम्‌=उपञ्चा = आच हानम्‌ । इसका उदाइरण-पाणिन्युपश्च 
अन्य = अष्टाच्यायी में यद दिया दै। इससे मी सिद है कि यहाँ उपदेशक पाणिनि के श्री सदाशिव 
नहीं हैं। वेदान्तादि अनेक शाखो में यइ करियत कथा नहा तो व्याकरण में ही क्यों १ पाणिनि 
का उद्भवकाल भाय २७०० सौ वर्ष पूर्द यवेषकों ने सिद्ध किया हैं। घुराणों का काल पाणिनि के 
उत्तर है अत पुराणों में जो कुछ व्याकरण का मिलता है वह पश्चाद भव होने से पाणिन्यादि 
व्याकरण सै ही छिया गया है। यही सिद्धान्त है, पुराणकाळ पश्चाद दे इसमें अनेक प्रमाण हैं। 
प्राचान कुछ स्वस्प पुराण मूळ रूप में रहे। समय २ पर परिवर्षन होता गया है। ७०० वर्षे पूर्व पुराण 
काळ कुठ लोग मानते हैँ । 





प्रसिद्ध कया के आधार पर अयिम व्याख्यान है। 


वयाकरण मत में अक्षर नित्य दै, शब्द बद्म वर्णी को कहा जाना है अक्ष का प्रतिपादक होने ते! 
झन चौदद सूत्रों को 'वर्णेसमासाय' कहा जाता है, अन्नाय वेद को कहते दै । व्याकरण बेदाङ्ग 
दै । इस व्याकरण के आठ अध्याय हैं, इनको अष्टाध्यायी कहते दै । सकेतित अर्थ को बोधन जो 
करे उतै सणा कहते हैं। सजाओं का निर्माण राघवार्थे है । साएँ थोडे शर्व्यो से अधिक अर्ध का 
बोधन कराता हैं । गमनार्थेक इण्‌ घाठ से किपू शुक्‌ से निष्पन्न शत का अर्थ केवल किसी सूचनाये 
अन्त में जोडे हुए बर्ण का निऊळ जाना अधै हे । इत्‌ सशक वर्ण प्रत्याहार बोध्य नहीं है । अर्थात्‌ 
अन्य वणे कौ तरइ इनकी गणना नहीं दै 

“अ इ उ जड ए ओ ऐे औ” स्वर है। “देयवरद्‌ः आदि में वरणो के स्पष्ट उच्चारण के लिए 
अकार स्वर का उपन्यास है। स्वर न मिलाया जाय दो प्रत्येक वणे को विरामयुक्त य्‌ , ब्‌, आदि 
छिखने पडते। उच्चारण के लिए हयवरट्‌ में अकार है उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। “छण? 
सूत्र के मध्य में #१ उच्चारण के लिए नहीं दै किन्तु उस अकार की इप्सशा द्वारा “र” सशा की 
सिद्धि होती दै । वर्ण का अझै अक्षर ( अविनाशी ) है, विशेष रूप से सूतां में इसका व्यवहार 
होता है, एव उद्चारणों में वर्ण शब्द प्रयुक्त होता दै) बणे का अये “रग? भौ दे.) पक्के रंग पर 
कोई अन्य प्रद्दार उसके नाझार्थ नहीं करता है। इत्‌? “अण! आदि सज्ञा आगे के दो सूर्धों से 
दिसाई गई दै। 

सिसान्तकौमुदी अष्टाध्यायी की व्याख्या है किन्दु अष्टाध्यायी में जो तूत्रकम है वैसा इसमें 
क्रम नहीं है । एक कार्य के विधायक सम्पूर्ण सूत्र एक स्थान पर अटाध्यायी में है! कोमुदी में 
अलग-अछग शब्दों की सिद्धि के लिट पृथक्‌ प्रकरण है। प्रकरण के अनुसार मूअनिर्दश है । 
कौमुदी में इस कारण सूत्रों का कम मूडकम से भिन्न दे । प्रयोग सिद्धि द्वारा अध्ययन में कौमुदी 
दा क्रम सुगम है । इस क्रम में अनुदृचियों के ज्ञान में अधिक प्रयास होता दै किन्तु विशेषश 
प्राध्यापक छात्रों को उसका शान करा देते दै । यदु मद्घोजिदीक्षित वर्णित क्रम भी वैशानिरु है । 


१-इन्स्यम्‌ १।३।३। 
हलिति सून्नेऽन्त्यमित्‌ स्यात्‌। 
इल सूत्र में अन्त्य विधमान ल्‌ वर्णे की इत्‌ सडा है । ( इस प्रकार शत्सशा सिद्ध कर-) 


¢ वेयाकरणसिद्धाम्तकीशुदी > 
४५ > 
२-आदिरन्त्येन सहेता १।१।७१। ४ त 
अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ । (इति हलू 
संज्ञायाम्‌ ) । हि हा 
प्रथम वणे एवं अन्त्य इत्संश्रक वर्ण दोनों को मिलाकर जो शब्द ज्यरित होता ह, 
वह ( हळू ) वीच के अक्षरो का एवं अपना बोधक है । अर्थात्‌ हलादि संभा एससे सिद्ध ऐती र, 
हल! संणा स्वरूप ऐ ए से लेकर छू तक वर्ण हलू मत्यादार के बोघ्य हु । 
विमशं--यहाँ अवयव वाचक आदि एवं अन्त्य से समुदाय का अर्थापत्ति प्रमाण से आक्षेप 
है, स्व शन्द की 'स्वं रूपसू! से अनुदृत्ति है । पत्यादारों का विधि सूत्रों में संकेतित अर्थ घानां 
आवश्यक ऐं । वहाँ आदि एवं अन्त्यवर्ण एक साथ उच्चरित है । अतः आदि, अन्त्य वी लक्षणा 
करके अन्त्य एत्संशक वर्ण सहित आदि सदश अपने एवं मध्य में रएने वाले वर्णी को. संघा होती 
ऐ। एल संशा बोध्य उसके ह से लेकर ल्‌ तक, ल्‌ इत्संशक है अतः प्रत्यादार बोध्य नही 
वर्णसमाज्नाय में आदि एवं अन्त्यवर्ण दोनों मिळकर उद्यरित नहीं हैँ । एस प्रकार एल; प्रत्याष्टार 
को सिद्धि के बाद-- 
हलत्त्यस्‌ १।३।३। 
उपद्शऽन्त्यं हालन्स्यात्‌ | उपदेश आद्याज्चारणप्‌ । तताऽणजिव्यादिसंज्ञाः 
1 | 


उपदेश में अन्त्य एल को एत्संगा होती र । उपदेश का अर्थ --उद्यारण। वइ उद्यारण पाणिनि, 
कात्यायन एवं पत्थि को हैं । 


विमर्श--यढ आय शब्द का प्रथम जर्थ नहीं है। विल्तु अधात वर्णी के स्वरूप पान के 
लिथे तीन मुनि द्वारा उद्यरित को उपदेश कहते ऐ, उद्यरित वर्ण अधिका घर्णा को या न्यून को 
जहाँ बोधन ने करे उसको ही उपदेश करत हैं । यथा वर्णसमात्नाय में । विधि सूत्र में धक! दो वर्ण 
ड्यरित ऐं, बोध हुआ इ उ ऋ छ का अतः “ळू? उपदेश नदी । 

२>उपदेशेडछुनासिक इत्‌ १३1२) 

उपदेशेज्मुनासिकोञजितर्सञ्तः स्यात्‌ । प्रतिक्षानुनासिक्या: पाणिनीयाः । 
लणूसूत्रस्थावर्णन सह्दोच्चाच्रमाणो रफो रलयोः 
अद्दणम्‌ , अनुनासिक 











































उपदेश अवस्था में वियमान अनुनासिक वर्ण की इद संघा ऐती है । 
उरुपरम्परा से निश्चयात्मक कथन से पाणिनीय वर्णी को अनुनासिक जानना! 
शत्तणा रूप कार्य से इत्संशा के कारण अनुनासिक वर्णा का ग्यान वरना । छण सूत्र में जो अ इत 


उ्यारण हुआ, र्‌ रल की संशा ९ । कमी कभी र से छकार घा 

















उरण किया ई । यदि थन्‌ 
फू सि के इकार को यण्‌ आचार्य करते । % 
बचनानि' इत्यादि अनेकत्र स्थठों मे सन्धिकार्यं न दुआ । प्रत्याष्रार पट 
लेना किन्तु वर्णवोधक आदिरन्त्येन! सूत्र से निष्प ४२ या ४३ प्रत्याटार का प्रदण 
करना । वे ली संगाए प्रत्याटार चन्द से इस चार में च्यवष्टत एली है 1 








सन्नाप्रकरणम्‌ श्‌ 


विमर्श--प्राचीन काल में यरपरभ्परा शान का सोपान ( सोडी ) है । उस सोढी द्वारा अनेक 
पदार्थ अवगत होते थे, जो अन्य दुर्लभ थे । वर्णो के अनुनासिकत्व आदि का शान उससे गम्य 
था । पुरानन अध्ययन की पद्धति यह रही--समस्त अष्टाघ्यायी को छात्र कण्ठस्थ करते थे जिससे 
अनुदृत्तियों का ज्ञान सुगम होता था। उन दाब्दों की अनुइत्तियो के शान के लिए एव सुस से 
अर्थश्ञानाथ सूत्रों कौ बृत्ति का निर्माण हुआ। वर्णसमाम्नाय को प्रत्याहार जो कहा हे वह गोण 
प्रयोग दै-प्रत्याइारसिद्धि में उपकारक होने से । 

स्वरवर्ण के उच्चारण में अवान्तर भेद है, उसके प्रदर्शन के लिए सूय-- 


४-उकालोज्यूस्पदीर्धप्ठुतः १।२।२७। 


उम्र ऊश्च अशेश्ध व । चा काल इव कालो यस्य सोऽच्‌ कमाद्ध्रस्यदीर्घ- 
प्लुतसद्ष स्यात्‌ । प्रत्येकसुदात्तादिभेदेन त्रिधा । 

तानों उफारो को 'ब? कहते हे । उनके उद्चारणउुल्य उच्चारणवाले अचू की अच्‌ क्रम से 
इस्वरार्घप्छत सच्चा होती है । हस्व-दीव-प्लत सश! स्वर उदाच-अनुदाच स्वरित मेद से तीन 
प्रकार का है। 

विमर्श--मात्रा काळ विशेष है। आँख के उपरि भाग की पलक को स्वाभाविक क्रम से 
नीचे आने में जो समय छगता दै उस काळ को ण्क मात्रा काळ कहते हैं । 

५~उच्चरुदात्तः १।२।२९। 
ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेपूष्वेभागेपु निप्पभ्नोऽजुदात्तसञ्नक । आ ये। 
कण्ठ कौ धट्टी से ओठ तक के भाग को मुख कहते हैं। सुस में जो ताळ आदि चर्णी के 
उच्चारण के स्थान हैं, उन स्थानों के जो उच्च एव नीच आदि भाग है, उनमें से उच्च भाग में बायु का 
आघात ददोकर जो अच्‌ नि'पन्न होता है वह उदात्त है। “आ? थे? यइ दोनों ही स्वर उदात्त है। 
यह उदाहरण “आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिर समुद्रमोजसा मरद्भिरप्न आगहि” । ४० मे० १ 
सू० १९ अन्त्र < में दवै । 

“हे बायुदेव गण ' आप आकाश को सूर्यकिरण के साथ प्राप्त करते हें, एव अपने बळ से 
समुद्र को तिरस्कार करते हे । यद्दो स्थिर जळ तरझों की उत्पत्ति होने पर चलायमान होने से 
विरग्फार की कल्पना हुई यह मन्त्राथे दै । उदात्तादि स्वरों के नियमों का शान स्वर प्रकरण में 
विशद रुप से समझ में आवेंगे । 

६-नीचरनुदाचः १।२।३०। 
स्पष्टम्‌ , अयङ्‌ । 

ताठ आदि स्थानों में नीचे के भार्गा से नि'पन्न हुआ जो अच्‌ वद अनुदात्त है । 

यथा अर्वोङ्‌, यहाँ आदि भकार अनुदात्त है । अवोङ्‌ का अर्थ दै सम्मुख । “अर्वाङ्‌ एदि सोम 
काम त्वामाइरय झतरतस्थ पिवामदाय । उरुत्व चा जठर आवृपस्व पितेव न शरणुदि हूयमाना” । 
( ऋ० १ स० ४ सू० १०४) 

इन्द्र को देवगण कहते हैं कि “हे इन्द्र ! आप इम रोगों के सम्सुस आइए, आप सोमरस की 
कामनाउुक्त हैं यह प्राचीनों का कथन है । ऋत्विजों द्वारा निकाल गये सोमरस का इपं से पान करें। 
अद्दान्‌ शरीर को धारण कर आप इमारे शरीर में सोमरस का सिन करे” 1 बेद में अनुदा 
स्वर दिखाने के छिए आडो रेखा देते है । उदात्त का चिद्द कुछ नहीं है । 








द वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 





७-समाहारः स्वरितः १।२।३१। 
उदात्तत्वाचुदात्तत्वे वर्णवमों समाहियेते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरिवसंज्ञ: स्यात्‌| 
उदात्त एबं अनुदात्त यदद त्त्वरो के दो धमे जिसमें एकत्र हो जाते हँ उस अच्‌ की स्वरित 
संश्रा दै1 
विमर्श--विरुद्ध धर्म के भेद से वर्ण भेद रै, एक साथ न रहना उसे विरोथ कहते हैं । यदि 
उदात्तत्वरूप वर्ण धर्म एवं अनुद्रात्तत्वरूप वर्ण धर्म एक रवर वर्ण में रदा तो स्वरों का विभाग 
अवान्तर भेद सिद्ध न होगा १ अतः जिस वर्ण की स्वरित संछा करनी दै उसमें अंश इय की 
कल्पना कर जिसमें उदात्तत्व धर्म कौ स्थिति है, उस अंद में अनुदात्तत धर्म कौ स्थिति नहीं । 
एवं जिस अंश में अनुदात्तत्व कौ स्थिति है वहां उदात्तत्व धर्म की स्थिति नहीं है । व्यष्टि रूप से 
अस्थिति समष्टि रूप से स्थिति से स्वर में स्वरित का घाल करना उचित है । 
~ ९. 
८--तस्यादित उदात्मधेदस्वम्‌ १।२।२२। 


हस्वम्रहणमतन्त्रम्‌ । स्वरिवस्यादितो$थंमुदात्तं योध्यम्‌ । उत्तरार्धन्तु परि- 
शेपादनुदात्तम्‌ ] तस्थ च उदाततस्वारेतपरत्व श्रवणं स्पष्टम्‌ । अन्यत्र तृदात्त- 
श्रुति; प्रातिशाख्ये प्रांसद्धा । क! वोड्याः । रथानां न येऽ राः । शतचक्रं यो३ 
ऽहः इत्यादिष्वनुदान्तः । आम्नमोट उत्यादाबनुदात्तश्चांतः | स॒ नवविधाशष 
प्रत्येकमबुनासिकत्वानचुनासिकल्ाभ्यां द्विथा | 

सूच में एस्तर शब्द का प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध न होने से उसको छोदकर अर्थ करना 
चाहिये । स्वरित का पूर्वाध उदात्त जानना चाहिये । इसते स्पष्ट हैँ फि उत्तरार्ध स्मरित का 
अनुदात्त दै । परन्तु स्वरित का उत्तरार्ध जो अनुदात्त दै वद सव स्पष्ट सुनाई देता है, जब उसके 
आगे उ्दात्त चा स्वरित न दाँ । उदात्त एवं स्वरित आगे रहने पर केवळ उदात्त का ही श्रवण 

1 

रहता दै । यदद वात वेद व्याकरण में प्रसिद्ध है । चया--/बार बो दाः काश भीशवः क थं शेफ 








ie 1 है 

कथा यय पृष्टे सदो नसो यंभ” ( ऋण म० ५ नू० ६१ मंत्र २)। रयवि नामक राजा का वायुर्ओ 
से प्रश्न ऐ-हे मरण ! आपके घोड़े किस स्थान में उत्पन्न हैँ १ अश्ववन्पनार्थ ररिस्तयाँ काँ हैं । 
किस प्रकार झीघ्र गमन में आप लोग समर्थ दो सके एँ। किस प्रकार आप लोग गमनगद्यौछ हैँ । 
अध की पीठ पर सजावर कौ सामधी है । पायन में वन्धनकारिणी नासिका--रन्ध्र मै ररिसयाँ 
हृ । इस प्रकार घोड़ों से धुक्त आप लोग दीघ गमनयुक्त दीख पट्ते हैँ ऐसा आप लोग कौन! 


यद्‌ इस्त्र त्वरित का उदाद्वरण दै । दीवेस्वरित का उदादइरण- 











लक! 
ट्रण--“रथानां न थेर राः स नोमथो 








जियोवांसी | अभिचे PS ति डा मिस्चर्तारें! ८ त 
यीवांसो न रां अभियेवः । चरे यवो न यय्यां घृतमुपोघमिस्व्तारी अर्व न सुप्ट्मः ( ऋण म? 
१० सू० ७८ म०४)। 


रथ के नाभि नेमि के मध्य में रहने वाले टकट के कटरे बचि अनेक दे तो भी वे समान 
> रने 


द्‌ । बन्दिगण की तरद सूर्य के चारों नरफ शब्द 


का उदादरण-“ये झुपर्ण परावतः स्येनस्य पुत्र आमरद अतचक्र योर घो वर्वनिः । ( प्र? १०। 





सज्ञाप्रकरणम्‌ ७ 








७८,४) यह मन्त्र सोमछता की रतुतिपरक है। अनेक यशां का सम्पादक सोम को सुपर्ण ने 
दूर रोक मे अपहरण किया था ! यहाँ अनुदात्त श्रुति है। अमिमीळे में छदात्त श्रुति है 1 
इन मन्त्रो में “वो? और रा? इन अक्षरों के स्वर उदात्त हैं । अत इनके पूर्व में “कर का अवार 
एव “ये! का एकार इन दोनों स्वरितों के उत्तराड में रहने वाले जो अलुदात्ताश है उसका भी बोलने 
में श्रवण स्पष्ट होता है। वैसे ही हा? स्वरित आगे है इसरिए पिठरे यो३ में का जो ओ३ है 
उसके उत्तरा में रहने बाटा अनुदात्ताश का मौ स्पष्ट अकण है । परन्ध 'अभिमोठे' इस मन्त्र में 
पुरोहित के प्‌ के बाद का उकार वह अनुदात्त होने के कारण 'ले? का ए स्वरित होने पर भी 
उसमें झा उदात्त सुनाइ न देकर केवल उदात्तमात्र सुन पठता है। स्वरित शान के लिए अक्षर के 
शिर पर खडी रेसा करते हैं। जद्दाँ १२।३ अङ्क छिस कर नीचे ऊपर स्वर दिये गये हैं, वहाँ 
वे स्वरित अलुक्रम से &रव, दी, प्ट जानने चाहिए । और उनके उस्तरा में अनुदात्तो का 
अवण स्पष्ट है। 
प्रत्येक अच्‌ के तीन भेद है और उस प्रत्येक के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीन भेद हैं। इस 
प्रकार प्रत्येक के नव नव भेद हैं फिर उनके अनुनासिक अननुनासिक भेद से दो दो भेद होते. 
है 1 तनदुबासिक को निरनुनासिक कहते है । 
९-मुखनासिकावचनो5्लुनासिकः १।१।८। 
मुखसहितनासिकयो श्वार्यमाणो वर्णोऽचुनासिक्सक्ष रयात्‌। तदित्थम्‌ । 
अ इ उ ऋ इत्येतेषा वर्णाना प्रत्येकमष्टादश भेदा । लुवर्णस्य हादश, तस्य 
दीघोभावात्‌ । एचामपि द्वादश, तेपा हस्याभायात्‌ । 
झुख एव नासिका इन दोर्ना स्थानों से उच्चरित वर्ण को अनुनासिक रुशा होती है । इस 
प्रकार अ इ उ ऋ इसमें से प्रत्येक वर्ण के अठारद भेद हुए। दौषं न होने से छ वणे के वारद्द 
भेद है । हस् न होने से ए ओ ऐ ओ इनमें प्रत्येक के बारद मेद है । 
अब सवर्णसञ्ञा फा निरूपण आचाय करते हैं-- 


१०-तुस्यास्यम्रयल्न सपर्णम्‌ ११९ 
तात्यादि स्थानमाभ्यम्तरप्रयनश्‍चेत्येतद्द्दय यस्य येन तुल्य तन्मिथ 
वर्णसन्न स्यात्‌ । अकुहतिसर्जनीयाना कण्ठ । इचुयशाना तालु । ऋटुरपाणां 
मूधों । लतुलसाना दन्ता । उपुपध्मानीयानामोष्ठौ । अमडणनाना नासिका 
च। एवेतो कण्ठतालु । ओदीतो कण्ठोछम | वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । जिह्वामुली- 
यस्य जिह्वामूलम्‌ । नासिफाञ्डुस्वारस्य ! इति स्थानानि । 
थनो द्विधा । आभ्यन्तरो बाह्यश्च । सत्रादञ्चतुघो- -स्प्रष्टेपत्स्प्रष्टषिवृदसब्रुत- 
भेदात्‌ | तत्र स्पष्ट प्रयतन स्पशोनाम्‌ । ईपत्स्पष्टमन्ठस्थानाम्‌ । यिवृतमृप्मणां 
स्वराणात्र हस्वस्यावर्णस्य प्रयोग सवृत्तम्‌ । प्रमियादशायान्तु विदृतमेव । 
एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितम्‌ । १ 
ताठ आदि स्थान और आभ्यन्तर प्रयल यह दोनों जिसके समान हो वे वर्ण परस्पर 
सवर्भमज्ञक जानने चाहिए । 
प्रथम स्थान कहते दै--भ कबग ह एव उनके समीप विसर्ग का कण्ठ स्थान है। ( यहां 
कवर्गसे क, ख,ग, घ,छ पोच वर्ण हैं)। इच छ जझल य झ श्नका ताठ स्थान है 0 


हि वैयाकरणसिद्धान्वकौमुदी 
ऋट&डढणर एवं प इनका मूर्धा स्थान ऐं। { यहां मूर्धन्‌ सुखमव स्थानार्थक है, मस्तवा- 
बाचक नहीं है )। लत्तथदधन ल एवं स इनका दन्त रथान «दन्तसमीप स्थान दै उ प फ 
बस स एव उपध्मानीय का ओएस्थान है १ नमळ णन इनका नासिक स्थान भौ प ए 
एवे प्रे का कण्ट ताल स्थान हैं। ओ एवं औँ का कण्ट एवं ओए स्थान । वार का दन्त 
एवं ओप्रस्थान दै । जिदामूलोय का जिठ्ठामूळ स्थान है । अनुस्वार का तासिका स्थान र 1 ( पाँच 
उदित्‌ वर्ग ४ प्रत्येक में पाँच पाँच वर्ण है! कु खु ड ठु पृ। प्रत्येक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, 
'पवर्ग का बोधक द। पाँच उदित में २५ वर्ण है ( क से म तक ) विसर्जनीय का अर्थ है विसर्ग 
(:) 1 उपध्मानौय का अर्थ हे प फ व इनके पळे आधे विसर्ग समान # चिछ विश्ेप। इसी 
प्रकार जिठ्ठामूलीय का अर्थ ई--क ख के पूर्द अर्घ विसर्ग समान ८ चिए विशेष । एव ओत. 
पेलू आल्‌ में त ब्यर्थ दे केवल वर्ण भात्र का दी वोध होता दै, या ड्यारण में मुख सुखार्थ है । 








स्थान के बाद अव प्रयत्न का विवरण इस प्रकार १--प्रयल दो प्रकार के ई--आम्यन्तर 
एवं वाह । आभ्यन्तर के चार भेद ऐ--£ रपृष्ट २ ईपल्यृष्ट ३ विवृत ४ संवृत इन भेटो से 1 
कसे म तक के स्पर्श अक्षरों का खृष्ट्रयण ६1 यव रळ इन अन्तस्थ अक्षरों का “पलट 
अयल है । झलू प्रत्याद्यार वाध्य अक्षरों का एबं स्वर वर्ण'का विवन प्रयल १) एर श चरण का 
वाक्य योजना में संवत प्रय दे, एवं पदसिद्धि धोने तक बिढ्ते प्रयल है ( दण्ड आएपाम, वहाँ 
दीर्घ होने में कोई बाधा नही है । दोघं की दृष्टि में दोनों अकार विशृत्त दी है । ) 





विमर्श--सूत्र में जस्य से सुखभवस्थान का ग्रहण वरना न दि मुख का! अन्यथा म्य पद 
व्यर्थ होगा । प्रयल में प्र शब्द से सुखभव यल आभ्यन्तर का अदण ऐता ईँ, बाध्य का नदी । 
यावत मुखभबस्थान पररपर तुल्य अपेक्षित दै अत 'इ ए? की सवण संज्ञा नहीं हुई । 





वर्णी की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति के पाँच कण्ठ आदि स्थान है । काण्ठ = गछे के टेंड्रए का 
शिखर कह्दाता ऐ । मूर्धा = दोसो के पिछले भाग की ऊँचाई, एवं इस ऊँचाई के पोटे ताल स्थान 
1 जौभ के चार भाः मूळ, मध्य, उपाग्र एवं अग्र । ये चार और नीचे का ओठ मिलकर जो 
पांच अवयव ऐनि हैं उनका अनुकम से घण्ट, ताठे, मूर्था, दन्ते और ओष्ठ श्नका पररपर सम्वन्ध 
हाता एन अवयर्यो का जो एवा दसर से पूण रपश ह वही रएष्ट प्रयल शे और थोडा रफ 
दो तो ईपत्स2, और उनका एक दूसरे से दूर होना विदत प्रयन और उनका एक दूसरे के समीप 
आता संदृत प्रयन ६ । 











वाक्ययोजना में एस्व अकार संबून है अर्थात्‌ बण्टस्थान और जिहामूछ य दोनों बहुत 
सिकर दो । परन्तु प्रक्रिया = झब्दसिद्धि होने तक उसे वियुत प्रथत वाळा छो समझना 
चादिए। अर्थात्‌ उसके उद्यारण काळ में जिष्टामूछ कण्ठ स्थान से दूर सोला चाहिए | इसका 
कारण यए रै कि--६ ४ उ क समान अ का दीर्घ आ होने के लिए दोनों का एक प्रयल 
है। नहीं तो उद्यारण वरते समय जो संगत अकार ई बह दीर्घ करने से खम्वा २ 
परन्त था नहीं होगा इस कारण व्याकरण में पटले उसका विद समसना 
और व्याकरण के कार्य दो जाने पर प्रयोग में उसको सडन समजना चाहिए! अन्धकार खिच्ने 

कि विदृत प्रयज से ऊष्मा और स्वर उत्पन्न लेने है । परन्तु इसमें एक जी 


कि बित में आबे आधे न्पृष्ट प्रयल से ऊप्मा, और केवल अन्पृष्ट प्रयल 
चह अवीव सूक्ष्म विचार ई 



























सञ्चाप्रकरणम ६ 


११-अ अ ८।४।६८। 


पिउतमनूद्य मबृतोऽनेन विधीयते ! अस्य चाह्टाध्यायीं सम्पूर्णा प्रत्यसिद्धः 
त्वाच्छाखरष्ट्या तिडृतप्यमस्त्येव | तथा च सूत्रम्‌ 

सिद्ध बिदृत अवार को सदृत का विधान इस सूत्र से होता दै। यह सूज अष्टाध्याया 
के सम्पूर्ण सूत्रा में अन्तिम होने से 'पूईत्रासिडम” से असिङ दै अत इस सूत्र से विपीयमान 
सरृतत्व का शान किसी भा सूय को नही है, उन राखा की दृष्टि में हस्वाकार विवृत ही है । 

विमर्श--सूत में प्रथम अ विवृत द्वितीय सरत है म्मा शान करके दीघं नहीं दुआ । अथया 
सूत्र छन्द के समान दै 'छदमि' छन्द में सभी शाख वैकरिपक हैं अत दीघ न हुआ । अमिद्ध 
विधायक सूत्र निर्देश करते है-- 

१२-पूवत्रामिद्वम्‌ ८।२।१। 

, अधिकारोऽयम्‌ । तेन सपादसमाध्यायीं प्रति त्रिपायसिद्धा त्रिपाद्यामपि 
पूव प्रति पर शाखमसिद्धम। बाद्यप्रयतस्त्येकादशवा । जिवार सपार श्वासो 
नादो घोपोऽघोपोऽल्पप्राणो महाप्राण उद्यात्तोडमुदात्त स्परितश्चेति | 

खया यमा सय ८क८ पी जिसर्य शर एप च । 
एते शासानुप्रदाना अघोपाश्च यिवृण्वते॥॥ १॥ 
कृण्ठमन्ये तु घोषा स्यु सउता नादभागिन । 
अयुग्मा घर्गेयमगा यणश्चाऽपासव स्मृता'॥२॥। 
बर्गेप्याद्याना चतुणों पञ्चमे परे मध्ये यमो नाम पूर्वसदशो चण प्रातिशाख्ये 
प्रसिद्ध । पलिकऊूनी. । चससनतु । अगूगनि । घघन्तीत्यत्न मण 
कनसवा-धेभ्य परे तत्सटशा ण्व यमा । तत्र घर्गोणा प्रथमद्वितीया खय 
तथा तेपामेर यमा , जिद्वामूलीयोपध्मानीयौ, विसर्ग, शपसाश्चेस्थेत्ेष निपार 
खासोऽघोपश्च ! अन्येपान्तु सपारो नादो घोपश्च । धर्गाणा प्रथमदेतीयपञ्चमा 
ग्रथमतृतीययमी यरलपाश्चान्पप्राणा । अन्ये महाप्राणा इत्यर्थ 1 
बाह्मप्रयक्षाश्व यश्रपि सवर्णमज्ञायामनुपयुक्ता ! वथाप्यान्तरतम्यपरीक्षायामु- 
पयोच्यन्त इति बोध्यम्‌ । कादयो मावसाना रपशो ! थरलवा अन्तस्था । शप- 
सद्दा ऊ"माण । अच स्वरा । + क ८ प इति कपाभ्या प्रागर्धविसर्गशमद्देशी 
निह्वामूलीयोपध्मानीयौ । अ अ इत्यच परांवनुस्वारविसर्गी । इति स्थानप्रथत्न- 
यिवेक । आलूयणयोर्मिथ सावर्ण्यं वाच्यम्‌ । अकारहफारयोरि कारशकारयो- 
लुकारसकारयेक्र मिथ सायर्ण्ये प्राप्रे 
यह अधिकार सुत्र है। सवा सात अध्याय के सूत्रों के सामने मिपादी असिद्ध है। इसका 
अधिकार अष्टाध्यायी की समाप्ति तक रहता है। इस कारण निषादी के पूर्य पूर्वेशाख दो दृष्टि में 
पर पर निपादी शास्त्र भौ असिद्ध होते है । 
बाध्य प्रयत्न ग्यारह प्रकार का है। १ विवार, २ सवार, ३ श्वास, ४ नाद, ० घोष, ६ अघोष, 
७ अल्पप्राण, < महाप्राण, ९ उदात्त, १० अनुदात्त, ११ स्वरित इन मेदो से । वर्ग में के प्ले चार 
बर्णों के आगे फिसी भी वर्ग का पञ्चमे वणे आवे तो बोच में एक समान वणे अदस्य आता दै, 








१ ३ ~ > 

१० चयाकरणासद्धान्तकामुदा 

उसको बेदर व्याकरण में यम कहते हैं । उदाहरण जैसे पकिव वुनीः, चख खूनतुः, भग्‌ गूनिः 
घुधून्तिः, इन न्दो में क ख ग घ इन वर्णो के पश्चात्‌ बही वहीं वर्ण जो पुनः आये है, उन्हीं को 
यम कहते है । वर्गों के प्रथम, द्वितीय खन्‌, खय्‌ उन्हों के यम, जिद्वामूळीय, उपध्मानीय, 
विसर्ग, शपस उन सर्वो के विवार, ( कण्ड-विकार ) खास, अधोप प्रयल है। खय आदि से भिन्न 
दया, इशसम्वन्वो यम, अनुस्वार एवं स्वर का संवार ( कण्ट-संगोच ) नाद, घोष, प्रयत 
ज्ञानना चाहिये । वर्गों के प्रथम, तृतीय, पञ्चम और प्रथम तृतीय के यम और यरलवका 
अस्पप्राण जानना चाहिये | ख छ ठ थ फ इन वर्णो का इनके यमो का, अनुस्वार, विसर्ग जिहा- 

















मूलीय, उपध्मानौय, शल श्नका महाप्राण हे । 
वाह्मप्रयन यद्यपि सवर्णसंशा में उपयोगी नहीं दै, तथापि अतिशय साइश्य जानने के 


समय इनका उपयोग अवश्य होता है, यह वात ध्यान में रखनी चाहिये । क से लेफर मकार” 
पर्यन्त पाँचो वर्गों के अक्षर स्पर्श कटलाते ऐं । य र ल व यद अन्तस्थ हँ । रपशै एवं ऊप्म! वर्णी के 
मध्य में रहने से मध्य में स्थित यद अन्तस्थ शब्दार्थ सार्थक दै । श प स ए यष उष्मा कद्दते हैँ । 
अच्‌ को स्वर कहते हे । तक के पूर्व एवं टप के पूर्व अधंविसगे को क्रमशः जिहामूलीय 
एबं उपध्मानीय आनना चाहिये । स्वरो के उपरि माग में एक विन्दी * को अनुस्वार एवं स्वर वे 
बाद 1 को विसमे कहते हैं । इस प्रकार स्थान-्रयन का विवेचन किया गया । भाप्यकार के मत में 
आन्यन्तर प्रयत के विवृततर विततम ईपद्‌ विवृत्त आदि से सात मेद हैं । 

ऋ एवं छ की परस्पर सवर्णसंशा ऐती है । 'तुस्यारय प्रयाणम? सूत्र से अकार एकार इन 
दोनो को, २ एवं थू इनकी, ऋ एवे प की एबं छ एवं स इन दोनों को सवर्ण संग्रा पाईं । किन्तु 
निपेधफ सूने सवर्ण संघा नही होती ६! 

१३-नाऽऽ्लो १।१।१०। 
आकारसहितोऽच्‌ आच्‌ स च हल चेत्येतो मिथः सवणौ न स्तः | तेन 
दधीत्यस्य हरति, शीतलम्‌, पष्टम्‌ ; सान्द्रम इत्येतेषु परेषु यणादिकं न । 
अन्यथा दीघीदीनामिव हकारादीतामपि अ्रहणकशाखवलादच्छ्वं स्थात्‌ ! 
तथाहि 

रस सूत्र में दीव आकार एवं प्त आइकार दोनों का प्रइ्लेप र । समाहार इन्द्र कर दौर्प- 
सन्धि से “भान्‌! रुप की सिद्धि है । अच्‌ से स्वर का ग्ण करना । दीर्घ आकार प्ठत्त आकार एवं 
स्वर और इल् की परस्पर सवर्शसंघा नहीं दै । सवर्णसंछा को निपेप ते दषि द्रति, दधि 
तरुं, दथि पछन्‌ , दभि सान्द्रम्‌ में यण्‌ दीर्चादि कार्य नहीं होते। यए सूत्र न ऐता तो अणक 
झाख--थिणुदिठ” सूत्र के वळ से दीवांटिकों में जैले अक्‌ शब्द कौ प्रवृत्ति पोती है वैसे टी एकारा- 
ऐकर यहाँ भौ यणादि सन्ति कार्य हुआ दोता । 





























से माझ! आदि लक्ष्य में आदंेअप्रत्यययो/ सूत्र 
नदी । काठसमयबेठासु यर्‌ निर्देश एस सूत्र में दौर्घाकार के प्रदरेप में 
पेपासो | यढाँ प्ठव॒ आकार-उकार दो 
कार कामी 








एवया से अच्‌ अयू की स्थान आभ्वन्तर तुल्य टोने से सवर्णसंप्रा 
उभय जस्य एने पर सवणेसंपा होतो है । अत्तः यह सूत्र 'तुल्यास्य? 
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सूत्र का स्वाङ्ग = अवयव एकवाक्यता से है। इस सूत्र म 'अणुदिवर बो प्रवृत्ति नहीं होती है। 
पञ्चषा = पाँच प्रकार के महावाक्यों के हान के उत्तर 'अणुद्दिद/ सूत्रस्था अणू प्रत्याद्धार एव 
सर्वर का शान होता है, प्रथम नहीं । पञ्चधा महादाक्ष्य इस धकार है १-“वर्णानामुपदेशस्तावद , 
२-तदुत्तरकाठा इत्सशा, २-तदुत्तर प्रत्याइरहानम्‌ , ४-तदुत्तरकाला सवर्णस्ज्ञा, ५-तदुत्तरम्‌ 
“अणुद्दित? इति सवर्णयाइकम्‌ । इति एतेन समुदितेन अन्यत्र सवर्णम्राइकम्‌ , न स्वरिमन्‌ 
(अणुदित्‌ ) नापि स्वाङ्गे ( ना&ज्झळो इत्यत्र )। तात्पर्य यह है कि अण्‌ प्रत्याहार शान में पूर्वोक्त 
तीन का शान आवश्यक दै! तत सवणेसज्ञा का शन आवश्यक है क्योंकि सूत्र में 'सवर्णरय? हे 
उसके शनार्थे ४ छुन्यास्य सूत्रार्थं हान आवश्यक है, “ना£ज्झठौ” तुल्यात्य का भ्वाङ है यह 
कद चुके हैं, 'अणुदित? स्वय अमी पूर्णरूप से निष्पत न दोने से स्वय अपने में मौ नहीं लगेगा 
अत “अण से वर्णसमान्नाय में निर्दिष्ट वर्ण समान वणे का ही ग्रइण करना, आय सवर्णो वर्णी का 
नहीं । 'ना55म्झलौ” में अच्‌ का बोध्य ऐसी परिस्थिति डस्वाकार होने से दों आकार प्छुताकार 
का अणुदित्‌ से शान न होगा अत" उभयविध आकार का प्रश्‍ठेष उचित एव प्रमाणसिद दै! 
बबधपानि ! में दत्वादि वी शङ्का भी इससे निरस्त हुई । वस्त॒तरतु 'ईपटविदृतमूष्मणाम? 
स्वराया विवृतम्‌? इस प्रकार प्रयलभेद से अकार इकारादि कौ सवर्णसश्ा आभ्यन्तर प्रयत्मेद 
से न होगी “नाङ्लो” सून न्यये ही है । 
ग्रहपक दार का निर्देश करते है 


१४-अणुदित्सवर्णस्प चाप्रत्ययः १।१।६९। 

प्रतीयते=विधीयत इति प्रत्यय । अविधीयमाणोऽण्‌ उदिच्च सवर्णस्य सञ्ञा 
स्यात्‌ । अत्रैवाण्‌ परेण णकारेण । कु चु ढु तु पु-एते उदित" | तदेबमू--अ 
इत्यष्टादशाना सन्ना । तथेकारोकारौ । | ऋफारखिशत । एउ लुकारोऽपि। एचो 
दशानाम्‌ । 

ए्देतोरोदौदोश्च न मिथ सापर्ण्य ऐओजिति स्नारम्भसामथ्योत्‌ । 
तेभेचश्वतुर्मिशाते सज्ञा स्युरिति नापादनीयम्‌ । नाऽऽजुरलाविति निषेधो यद्य 
च्याक्षरसमान्नायिकानामेव, तथापि हकारस्याकारो न सवणे , तत्राकारस्यापि 
प्रश्िश्टव्वात । तेन 'विश्वपामि ? इत्यत्र हो ढ' इति ढत्व न भवति ! अनुनासि- 
काननुनासिकभेदेन थयला द्विधा । तेनाननुनासिकास्ते इयोईयो सज्ञा । 

यथचपि प्रत्यय शब्द का विधान कर्म = विधांदमान अर्थ में प्रयोग अन्यत्र नहीं है, किन्तु 
प्रत्ययसतक का ही ग्रहण होता दै, तयापि अन्धकार के अनुरोध से व्यारयान होता है 
विधीयमान भिन्न को अविधीयमान बहते दे । सम्मद एव असम्भव होने से अविधीयमान अणू 
का ही विशेषण है । अविधीयमान अगु एव ददितु ( जिसमें उकार इत्सशक रहें ) वह दोनों अपने 
अपने सवणे = सवर्गि अधरों के ग्राटक हैं । माइक, = बोधक है । इस सश सूत में सवणा वणे सञ्चो 
है। अप प्रत्याहर के सम्पूर्ण बे इ य छ उ ए ओ घे जो य ब रे स दे वणे सगादे है। 
अनेर सार दुर । अ सणा आदि प्रत्येक अणू वोध्य में अन्त में सा शब्द श्याना चाहिए । 
प्रत्येक सा के सही सवणेसद्वायुक्त वणे है । यहाँ अप! ल्णू सून के णूनक लेना चाहिए ! 
क्वे वोधक कु, चउगबोधक चु, रवर्गवोधक डे, तवबोधक तु एव पवर्गवोधर पु ये उदिउ हैं। 
रपष्ट शान के लिए यइ प्रयास दै--अ सशा अठारइ अफार्रो कौ । इ सजा अठारह इडारो की, ' 


उ सा अठारइ उकारो की, ऋ सदा तीस वर्णो को ( ऋ छ के १८ एव १२) ल सशा ऋ ळ तीस । 


र्‌ वैयाकरणसिद्धान्तकीसुदी 








की (सवर्ण संशा होने से ) होती दै । एवं ८ संशा वारद ए की धोती 1 पे संघा बारह छ की, 
ओ संगा बारद ओ की औ संघा वारह औ की होती दे । 

ए हे तथा ओ भी इनकी परस्पर सवर्णसंशा नहीं दोची ह। यद्यपि इनका स्थान प्रवल 
समान है तो भी चतुर्दश सूत्री में € भथ ऐसा यक्‌ सूत्र करने से उनको सवर्णसँघा 
] रन प्रत्येक के २४ भेद दै यष्ट वागा निररत हुई । तात्पर्य 
यह है कि'एओ हे ओढ्‌' या 'ए ओ णे ओच' टनमें से एक ही पाठ यदि सवर्णसंघा होती तो 
वर्णसमाम्राय में करते ऐसा न कर “ड? "वृ? एन दोनों अनुवन्धमूलक पृथक्‌ सूत्र निर्माण से घापन 
होता दै कि इनकी पररपर सवर्ण सधा ना मत में नो पररपर प्रय 
ओए का विवृत्ततर 'े ओ? का विश्रुतम अतः आम्यन्तर प्रयल भेदमूलक सवर्णसँगा फी 
सर्वथा अप्राप्ति ही है । यदि सवर्णसं होती तो णू की अनुबृत्ति प्छतामैच्‌ सूत्र में 
चरते पुनः उस सूत्र में एच्‌ प्रष्ट इन प्रमाणों के आधार पर यद 
धवरस्परं न सावर्ण्यम्‌? इति । 

“ना&ज्यजो? की व्याख्या में स्पष्ट वर चुके दै कि अयू से बर्णसमा्नाय में पठित समकालि 
वर्णी का ही अदण होता है, अणक झा प्रवृत्ति पञ्चधा मद्दावाकयार्थवोध यै, बाद 
तो भी वेळास? निर्देश से लाऊऱ्झळी में आच! में दीर्घाकार का भी मस्छिप £ै, अतः दीर्घ आकार 
सब हकार की परस्पर सवर्णसँछा नही दे 1 में ९ बुढि से 'विश्वपाभि में ढत्व न करना । 
यहाँ टत्व का अर्थ दत्याश्रय में दै । इसी तरह कुत्व, श्वृत्व, जडत्व में मान बरना । “अणुदित्‌? 
सूत्र से अनुनासिक, निरनुनासिक दो प्रकार के यबर्ण की 'य' संत्रा दै । एसी प्रभार दो प्रकार के 
बकार की “व! संघा है । दो प्रकार के ल वर्ण की “ल? संघा है। उन संघाओं से उनके सबर्णसथा दुष्त 
वर्णो का शान होता है । 

विमर्शी-~उपसरगात सूत्र में “ऋति? में तपरम्रदण इस छिए किया ई कि 'तपररतत्काटन्यर 
की प्रबृत्ति धोकर णक घार “अणुदित्‌? से दीर्वसंशक ऋकार का ग्रहण न दो एवं "उगरहल 
सूत्र में भी तपरअद्दण दीर्घ की व्यावृत्ति के लिए किया है! 

यदि अफुदिच" सूत्र में अण्‌ से अ ग छ' इन पर्णत्रय का पूर्व णू से बोध दोता तब तो पूर्ण णू 
तक के अणू प्रत्याद्ार में आया नहीं सवर्ण ग्रष्ण प्राप्त हा नहीं £, निषेध तो प्राप्तिमूछक शो 
अप्राप्त कार्य का निषेध निरर्थक हैँ ऐसी परिस्थिति में ऋत!? में आचार्य द्वारा उप्यरिः 
दोने से कल्पना होती ई कि 'अणुदिद सूत्र में वोबळ अणू पूर्व थ्‌ तक नहीं किन्तु पर ण नक र 
यथपि अण में द भी है किन्तु अनेक की एक संछा च एक की णक संत्रा ए वे भेद 
“हर संघा 'अणुदिव? नहीं की दै। ए र्‌ अनुनासिक नहीं रै शिक्षा में का हदि“ 
सिका न छी? । 

१५-तपरस्तत्कालस्य १।१।७०। 
तः परो यस्मात्‌ स च तातू पर्चोचायमाणसमकालस्यैच संज्ञा स्यात्‌ | तेन 























































उनका छा बवट अह्ण हावा £ । इसा कारण नपर्‌ स्वरों में 
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ऋ छ की परस्पर सव्णेमडा होने से ऋत से बारड ऋकार का बोध करना, दव वार 
प्रकार के छ को ळत्‌ सशा करनी चाहिये । 


१६-उद्दिरादेचू १।१।१। 
आवैच्‌ वृद्धिसक्ष म्यात्‌ | 
आ, ऐे, भौ, इनड वृद्धि सञ्चा होती है। 
विमन्े--अष्टाल्यायौ के सर्व प्रथम इम सून में आवाये पाणिनि ने मङ्गल के लिये वृद्धि शब्द का 
प्रयोग किया है, यद्यपि प्रथम उद्देश्य तदनन्तर विधेय बोधक दाब्द का उपन्यास इको यणचि? 
आदि में है, सिद्ध वस्तु के असिद्ध कार्य का अपूर्व बोधन को विभेय कहते हैं । 


१७-अदेइ्‌ गुणः १।१।२। 
अदेड च गुणसक्ष स्यात्‌ 
अ ए ओ की गुणसशा होनी है। 
विसझ-यहाँ अ ए थो उद्देश्य है शुणसशा विधय है) सूत के निर्माणकर्ता आचापे है, विभेव 
काये दी विधान का कर्म है, मूत्र करण है । विधानरूपा क्रिया दै १-कर्दो) २-कमे, २-भरण, 


४-क्रिया, इनका शान प्रत्येक सूत्र में यथासम्भन करना चाहिए । सूनार्थ की स्पष्ट प्रनौति के लिए 
यह शान शावश्यक है। 


१८-मूवादयों घातवः १।३।१। 

कियाबाचिनो भूयादयो वातुसज्ञा स्यु । 

फ्रियावाचक भू आदि की घातुमशा होती है। 

विमशै--भूझब्द दज्याथैक एव पद्रव्याथैक दै, वाशब्द अब्यय एव अव्ययभिन्न दो प्रकार का दै। 

यहाँ परस्पर साइश्य लेकर धान करने से अभिमत अर्थ का लाम होता है। "भू? के 
सादचय से वा अनव्यय, अव्ययमिन्न वा के साइच्ये से भू द्वब्यमिन्न अर्थवाचक, ऐसे भू-वा 
क्रिवाबाचक ही दै । 

विमर्श--निरुतकार यास्क मुनि ने कहा दै कि सम्पूर्ण शब्दों की मूलप्रकृति धातु ही है 
“सर्व नाम घातुजमाइ” इति । धातुपाठ में सव क्रियाओं की बीगम्थिति दै 1 गणपाठ, भानुपाठ, 
अष्टाध्यायी, लिड्ानुशासन यह चार ग्रथ पाणिनि के बनाये हुए हैं। शिक्षा उनके शिभ्य की 
कृति है । उणादि सूरं के कर्ता पाणिनि नद्या हैं, चिन्नु झामटायने उसके वों है, फिट सूर्तो के 
कर्ता शान्दनव आचा हैं । 

धातुपाठ में पडित शब्द स्वकीय वर्णमाला के प्रत्यायक (बाधक) दें। यथा--सत्ता अ में 
“भ ऊ' = मूदब्द साधु है । धातुपाठ पठित समी शब्द क्रिवावाचक नहीं हैं, लक्ष्य में मू पभू क्रिया- 
वाचक है किन्तु गणपाठ में पडित वे नद्दा हैं। इसल्यि सूत्रार्थ शस मकार ६--धाठुपाठ में 
पठित शब्द तुल्य वर्णमाठायुक्त क्रियावाचक भू आदि शब्दों की घालुसशा होती दै, मावि सशा 
का आश्रय कर बदँ २ धातु शब्द दा सान्नुवधफ इच्दों म॑ किया गया है। “यार “बा? टाव'त 
एवं अव्यय है, प्रापणार्थऊ या के समान वर्णमाठा युक्त है, गति गन्धनायंक वा के समान अव्यय है 
किन्तु क्रियावाचक वे नहीं है । 
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fa न! 
१९-आग्रीबराज्िषाताः १।४।५६। 
अधिक्कत्य । 
यह अधिकार सूत्र है। खरात इस पश्चमी विमक्तवन्व का हो अर्थ है, ईयर से पूर्व । अधि 
रौखर ( १-४-९७ ) एस सूत्र के इश्वर शब्द से पहले जो शब्द एकातालीस सूत्रों में पाए गये हूँ 
उनकी प्रथम निपातसंडा होती एँ। 'प्राकू निपात? इन दो पदो का प्वाताडीस सूत्रों में 
होने से सर्वप्रथम निपातसंशा, उसके वाद जो जो संगा प्राप्त हो उसको भी चरने में कोई बाधा 
नहीं ए, निपातसंणा उपजौव्य दै, अन्य संघाएँ जो उनकी भाप्त होंगी, वे उपजीवक पाटी जायेगी 1 
सूत्र में रेफ घटित निर्देश से “दंखरे तोसुन्‌? सूत्र का वटा ग्रहण न हुआ! 
-_ > 
२०-चादर्याडसत्वे १1४1५७] 











हे 1 अद्वव्यवाचक च, वा आदि बदतर शब्दो की 
भव्यय प्रकरण में ८। चादि शब्द में खिल ण्य संख्या भी प्रतीति 
नहर १ । उनसे वस्तुओं का बोध नद्दी टोला! 
२१-प्राद्यः १।४।५८ 
८ 

अद्रव्याथाः प्रादयस्तथा । 

प्रादिगण में प्र, परा आदि बाइस शब्द है । उनमें से जो शुद द्रष्य भिन्न गर्व शा वोभय ६ 
उनकी निपात संघा द । 


२२-उपसगौ; क्रियायोगे १।४।५९। 
२३-गतिश्च १।४।६०। 


प्रादयः क्रियायोगे उपसगसंज्ञा गतिसंन्नाद्य स्युः । प्र परा अप सम्‌ अनु 
अब निलू निर्‌ दुस दुर्‌ वि आइ नि अधि आपि अति सु उतू अभि प्रति पारि 


च 


उप एते प्रादयः ! 
प्र आदि ध्ब्द क्रिया में 
विमर्श--पंस्कृत 











क्रियय? सूत्र में पट्ने पर योगार्थ प्रतीनि 
थे क्रिया से जिस प्र आदि के अर्थ सम्बन्ध 





क्रिया निमित्तक उपसमसंशा 
क्रियावुक्ताः प्रादयरतं प्रत्वेव मत्युपसर्यस्ंधाः स्लुः? । उपसर्गमंगा का फर णत्वपत्वादि है। 
उत्दृश नायक इस अर्थ में प्रणायक यहां 'उपसर्यादसमासे? पसर्गसंशा निमित्त ण हुआ, 
यदा प्र एवं पाठु के अर्थ का परस्पर साक्षाद सम्वन्ध £ 1 

नायक = नेता चला गया इस अर्थ में गतो नायक प्रनायकः में प्रार्थ का गमन में अन्वय 
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कमा अल जज के जप नकल 
है, निषाल्थं क्रिया में नहीं, अत यहाँ उपसग सञ्ञा न होने से न को ण न हुआ। इसी सरद 
अय „च्ञान करना चाहिए) गतिसञ्चा का फल ( गतिकारक ) से इदुत्तर प्रति स्वर आदि 
अनेक हू । 
२४-न वेति परिभाषा १।१।४४। 
निपेधविकल्पयोर्विभाषा सज्ञा स्यात्‌ | 
शति शब्द का न के साय और वा के साथ सम्बन्ध है अत “नेति? का अर्थ निषेध और 'वेति? 
का अर्थ विवश्प है। निषेध एव विकल्प की विभाषा सुच्चा होती है। अर्थां जहाँ विकल्पाथै शब्द 
रहे वहाँ क्रमश प्रथम निषेध रूप सशी की उपस्थिति ते प्राप्त कार्य का निषेध, पश्चात्‌ उसी स्थळ में 
विकश्प रूप सी की उपस्थिति से कार्य विकल्प होता है। कोइ दिहछो दीपक? न्याय से इति 
का विभाषा में भी सम्बन्ध करता है, विमापारय सडा, अथे में सत्व बाधित होने से विभाषा के 
अर्थ प्रतिपादक पर्थ्यादवाचर अन्यतरस्याम्‌ आदि सझाएँ हुँ । 
विमर्श--विभाषा तीन प्रकार की हैं, १-प्राह विभाषा, २-अप्राप्त विभाषा, ३-प्राप्ताध्प्राप्त 
विभापा । 'न बेति विभाषा’ का उपयोग प्राप्ताप्राप्त विभाषा में ही है । “प्रथम चरम' से सँ नाम 
सञ्ञा जसू में प्रथमादि की विकप्प होती है, वहाँ नेम शब्द सूत्र में पठित है उछकी “सर्वादीनि? 
सूत से नित्य सर्वनामसश्ञा प्राप्त थी, प्रथमादि शब्दों की अप्राप्त सा थी वहाँ इस नवेति ने 
निषेध की उपस्थिति करके नेम की सवनामसछा जो प्राप्त थी उसका निषेध किया, वाद में 
विकल्प की उपस्थिति कर प्रथम आदि की जसू में सर्वनामसशा विकल्प से वोषन की । 
२५-- रूप शब्दस्याशब्दसंज्ञा १।१।६८ 
शब्दस्य स्य रूप सज्ञि, शब्दशाख्ने या सज्ञा ता विना । 
यह सशा सूत्र है। शब्द के उच्चारण के बाद अर्थ की लोक में अभिधा आदि वृत्ति से शान 
होता है उपस्थित अर्थ विशेष्य ( प्रधान ) रहता है एव तट्वाचक शब्द विशेषण ( अप्रधान ) 
प्रतायमान होता है। झाख में अर्व का प्राधान्य बाधित दे अत अथे विशेषण होकर शब्द ही 
विशेष्य है, यथा वृद्वावस्था वाचक जरा को जरम्‌ होता है । 
विमर्श--अर्थवाचक वर्णमाला संडी है, उसकी शब्द सश्ा होती है, अत व्याकरण में गोपय- 
सोय? आदि में अर्थवाचेक “गू ओ? की गोदाब्द सा हुइ । सुवन्त गोशब्द से ही यव + गो के 
पर्य्यांयवाचक शाब्दो से यत्‌ नहीं होता है। 
यहाँ 'अशब्दसचा' से व्याकरण थाल की संज्चाओं में इस सूत्र की प्रवृत्ति न होने से वे सशायें 
अपने अपने सक्षेतित अर्थ को दी बोधन करेंगी । 
यथा वृद्धिसज्ञा--आादेचू प्रत्यायक दै । शुणसडा-अदैद्‌ बोधक है । घुसशा-दा, था सङ का 
बोधक है। 
२६-येन तिविस्तदन्तस्य १।१।७२ 
विशेषण तदन्तस्य सत्ता स्यात्‌ स्वस्य च रूपस्य । समासप्र ययियो 
प्रतिषेध । उगिद्वणम्रहणयज्ञम्‌ । 
यह सूत्र विशेषण संशा करता है, नदन्त सक्षी है । 
जिस विशेषण के निमित्त कोई दिधि कहदी हुईं होनी है, वह विदोषण उसके अन्त की सा 
होती दै । अर्थात्‌ बह विशेषण जिस वर्णे समुदाय के अन्द आग में हो उस सत्र समुदाय को बह 
काये होता दै । यथा 'एरचू' पा० सू०। यहाँ धातु विशेष्य बाचक पद है “श की विशेषण संशा 
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से तदन्तविधिः । इवर्णान्त धातु से अच्‌ प्रत्यय दुआ इबर्णान्त धातु जि, यतर जियः आदि प्रयोग 

सिद्ध हुए । “स्वं रूपम! से यहाँ स्व को अनुवृत्ति से अपने रूप की भी संज्ञा दोती है । यथा रसे 
इधानु का वोध होकर अच्‌ प्रत्यय से “अयः बना, प्रति अय यण्‌ प्रत्यय की सिद्धि । ध्यपदेश्चिवद्‌ 
भाव से स्व्यं स्व के अन्त में है ऐसा मान छेने पर स्वतरान्द को अचुदृत्ति व्यर्थ हैं । 

विसश--जिस विश्लेषण निमित्त समासों का या प्रत्ययो का विधान दोता है उससे उसके अन्त 
का बोध नहीं दोता । कृष्णमितः दोता दै, परमझृष्णश्रितः नहीं दता सुबन्त अग्निशब्द से कू 
होता हैँ परमाप्रिश्नम्द से नहीं। प्रत्यय विधान में विन्नेपण से दन्त का अहण नहीं धोता, 
यह कथन तथ्य है नो भौ जिस मूत्र में 'डगित” शब्द का ग्रहण दै अथवा किसी एक वर्ण का 
प्रत्यय विधान में उद्देश्यतया उच्चारण रहे वहां तदन्त का ग्रहण होता दै ! उगित्‌ का उदाइरणन- 
भवनी अत्तिभयती परमभवती । प्रत्ययविधि--अस्यापत्य में अ झुवन्त से अत इन्‌ से “इः दाक्षिः 
आदि प्रयोग सिद्ध दोत हूँ । 

२७-विरामोध्वसानम्‌ १।४।११०। 

चर्णानामभावोऽवसानसंज्ञः स्यात्‌ । 
| क्रिया की समाप्ति रहे विराम कहने हैं, शब्द शास्त्र में शब्द के उच्चारण का 
अभाव रहे, अर्थात्‌ किसी भी वर्ण के अनन्तर अन्य वर्ण के. उद्यारण का अमाव ६ उसकी 
अबसान संछा १ । रामाद्‌ यहां द के बाद इसका अन्य अवयव फा ड्यारण नहीं हँ अतः 
अवसानस्थित द का “वाऽवसाने? से चर्त्य हुआ--रामात्‌, रामाद । 


AS 158.“ 
२८-परः सन्निक्रप: संहिता १।४।१०९ 
वणीनामतिश्रयितः सन्निधिः संद्धितासंजः स्यात्‌ | 
बो को जो अत्यन्त समीपता, उसको संदिता कहते है । स्वाभाविक एक वर्ण के उच्चारण 
के दाढ अर्घमात्रा काढ का व्यवधान होता ई, उससे अधिक काळ का व्यवधान न रद । 
है, सन्निकर्प का अर्थ ई--सल्निषि । सम्निकर्प में श्रेष्ठत्व = उत्वापत्व 
दी, अर्थतः अत्यन्त सामोष्य । चरणो का पूर्वा-परोभाव बुद्धिस्थ छैना 1५ 
वेपथस्वमेव शब्दानां पौर्वापर्ययन? । 
: अवसानसंछा संद्ितासंगा इनके लिए दो सूत्र निर्माण व्यर्थ द थे तो छोक में प्रसिद्ध 
ही है । विशेष विचार अन्यत्र है ! 
२९-सुप्तिङन्तं पदम्‌ १।४।१४। 
सुचम्तं तिङन्तञ्च पदसंत्रं स्यात्‌ | 





























रौँ डिवतरनान्त अर्थ रोता तो समाम में “हमारी अगारम्‌! “वू अयारस? में 








सज्ञाप्रकरणम्‌ १७ 
POSES 3-1 डम कला तीही 


३०-इलोऽनन्तराः संयोगः १॥१॥७ 
अउ्मिरव्यगहिता हल सयोगसन्ना स्यु । 
बीच में अचू लाकर जो इल्‌ अल्य नही क्थि गये ( अर्थाद्‌ अभ्‌ व्यवधान शय इल) 
उनकी सयोगमंगा होती दे 1 दो या अधिक व्यञ्ञनममूह को सयोय उहदते दे । 
३१-इस्ं लघु १।४।१०। 
हस्द अक्षर की श्घुसज्ञा होता है । बिधिसूय में जहाँ लूपु शब्द है वदा हस्र दा ज्ञान करना 
चाहिए । 
३२-संयोगे शुरु १।४।११। 
सयोगे परे हस्व गुरुसज्ञ स्यात्‌ । 
आगे मयोग हो तो स्व की उुर्स्ञा होती है। देवदत्त ', यहाँ त्त में दो ६ द्‌ है उन दो ते 


की सयोगमद्धा, सयोगपरक द्‌ अ का अ की शुरुस्छा होकर 'शुरोरनूत ? सूत्र से देवदरेत्त अकार 
भा प्ठ्त हुआई । 


३३-दीर्घ च १४११२। 
दीर्घे गुरुसज्ञ स्यात्‌ । 
इति सन्ञाप्रकरणम्‌ 
दार्प अक्षर की गुरुसणा जानना चाहिए! फल देवदत्त ! दू के बाद का ए द्विमानिक है 
उसकी दापसवा है उम ए की गुस्मशा से ए प्ठन हुआ दे ३ चदत्त! लोक में धुरु शब्द का 
अर्थध--वेदाथे उपतेशक, एव शारूाय सदाचारो का उपदेशक में है! 


विमर्श--अथमाध्याय कौ सन्धिकारयार्थे उपदोगिना सशाओं का प्रकरण समाप्त हुआ। अभी 
अनेक म्णा अवशिष्ट है-म-पद आमेडित, प्रगृष् आदि । 





रलप्रमा में सडाप्रकरण समाप्त । 


छ 
२ सि० को? 





अथ परिभापाप्रकरणम्‌ 


३४-इको शुणद्वद्धी १।१।३। 
: है विधीयेते ततर ति पप्छयनतं 
गुणवृद्धिशव्दाभ्यां यत्र गुणबृद्धी विधीयेते तत्रेक इति पप्ख्यन्त॑ पद” 
झुपतिष्ठते । 

शुण या वृद्धि शव्द भो उद्यारण कर णुण या वृद्धि का जदा विधान रर बढ्दा इक्‌ पण्टन्त पट 

की उपरिशति होती हैं । 
बिमर्श--तात्पर्य यदद ह कि विविसूत्रों में अमुक के रथान में युग या वृद्धि होती है 
जहाँ न बताया गया हो वहाँ यह परिभाषा दया की उपस्थिति करती है, यथा "निदे 
“मिदेः! अवयव पण्छन्त दै, मिद के अवयव अनेक है, गुण का रथानौ निर्देश 
उपस्थिति होकर मिद, अवयव इकू का शुण होता £ै। 'मृजेबृंद्धिः में दस परिभाषा से 
की आर्‌ वृद्धि हुई । 'अदेठुणः से शुण की, वृडिराद्रैच्‌ 
झुण का अटेछू बृद्धि का आठैच्‌ अर्व है । अन्यत्त घणवृद्धी का र 























दीर्घ आकार, एओ ऐे ओ, व्यक्षन इन वणी का गुण न शो जाय अतः थर परिभाषा 
की हायवा को युण होता ह। एक्‌ में इ उ ऋ छ एवं उनके सवर्णी दै । अतः “यानाः बाता? में 
आ का अः शुण न छुआ, आ स्क नहीं है । 

(सूत्र खण्टन )--“भातोऽनुपस्गे कः” उदाइरण योदा क, क्‌ की इव संघा छोप कित्त्व होने 
से 'आतो छोप? से आकार छोप 'गोदः' यदि आकार का गुण अकार होता तव आालोप के लिए 
वित्‌ व्यर्थ दे । 'अ' प्रत्ययविधान कर धाठु के आ का झुण अ बार अ प्रत्यय का अ इन दोनों का 
पररूप से गोद” वन जायगा । कित व्यर्थ दोकर घापन करता ई कि आकार का छुण 
नहीं होता दै । 

बिधान सामर्थ्य से सन्ध्यक्षरों का गुण नहीं द्वोता है, "सप्तम्याँ जने टं? में टिलोपार्थ दि 
ग्रहण व्यर्थ होकर कद्देंगा फि व्यजन का युग नहीं द्वोता £। अन्यथा "ट? न करकर अप्रत्यय 
करतत “न्‌? का अकार गुण से 'मन्दुरञ? प्रयोगसिद्धि होती । अतः इक्‌ व्रद्दण व्यर्थ है । 

( समाधान ) गन्‌ धातु से न. को ओकार गुण प्राप्त ८ रथान कत साइुश्य सव से प्रवल £ 
अतः रक दी आवव्यकता द । एवं अनेक टि में छानगौरव भी है! 

३५-अचथ १।२।२८) 































होता £1 इसका ब्वाहरण--हस्त्रो नपुंसके 
चू का टीम हुआ । 'श्रोपम? चान्यत्ति । 
३६-भाद्यन्ता टक्कितां ११।४६। 
टितिकितो वस्योक्ती वस्त्र कमादाचन्तावयत्री स्त 
दिल एवं कित्‌ आगम लिन आयमियों को विवीयमान रहें उनके काग 
अन्त्याव होता हैं । 












परिभापाप्रकरणम्‌ १६ 


विमर्श की इत्‌ सइक को रिद एव क. की इत्सशक दो कित कहते हैं, सूत्र मै आदि शब्द 
का अश्रे प्रथम अवयव, अन्त का अर्भ है चरम अदयव 1 टिव्‌--'पुट? आगम, किवः-तुक्‌ आगम, 
जिसको आगम हो उसको आगमी कहते हैं, आगम मिजवत है। आगम से आगमी का आक्षेप 
अयापत्ति से होता है । उपपाच के शान से उपपादक फे छान को अर्यापत्ति कहते हैं। 

"षट्‌ सन्त प्रयोग में ङ सि धुट! से सझार आगमी के पूर्वे में उसका अवयव घुट हुआ दै । 
कुदू टिव होने से भाधवयव हुआ । “सन्‌ शम्मु में 'शितुक' से किद्‌ तुक्‌ वा तकार न्‌ के बाद 
उसका अवयव हुआ । किद्‌ अन्तावयव होता दै! 


३७-मिदचोऽन्स्यात्‌ परः १।१।४७। 

अच इति निद्धौरणे पष्टी । अचा मध्ये योऽन्त्यस्वस्मात्‌ परस्तस्येवान्ता- 
चया मित्‌ स्यात्‌ । 

अच्‌ समुदाय में जो अन्त्य अच उससे पर मिद होता है, यदद मिव अच्‌ समुदाय घटित छन्द 
का अवयब होता है। 

विमशे--न्‌ की इद सश उदा होती टे उसे मित कहते हे । शान ₹ यहा 'नपुसक्स्य' 
सूम से नुम्‌ होता हे उ म्‌ फी शत्सशा, शान शब्द में "आ अ? दो अच्‌ हे भीतम अच थ है उस 
मे पर "न्‌? हुआ बह न्‌! आगम अच्‌ धटित समुदाय ज्ञान उसका अवयव हुआ। शान आगमी 
हुआ चानप्रइण से शानन्‌ का ग्रहण हुआ, नान्त पद की उपधा का दौरे से 'डानानि' प्रयोग 
दना । पचन्ता, दोन्यन्ती आदि अनेक मित्‌ के उदाइरण हैं । 

३८-पष्ठी स्थानेयोगा १।१।४९। 

अनिघोरित सम्बन्धपिशेपा पछी स्थाने योगा योध्या । स्थान प्रसङ्ग । 

निश्चित नहां दै सम्ब धदिशेष जिसका ऐसी पढौ रथान पदार्थानुयोगिक सम्बन्ध प्रतिपादक 
है अर्यात्‌ वदा स्पानपदाधै की विशेष्यतया उपस्थिति होती है । 

बिमशे--सम्बध अर्थे में दोषे बष्टी' से सम्बन्ध के प्रतियोगि वाचक शब्द से षडा होती है। 
यहाँ यह विचार आवश्यक ४ कि सम्दध किसको कहते है । अळग-नठग पार्थी को परस्पर 
जोड्ने वारे को सम्बध कहते हे । “राश पुरुष? यद्दा राजपदार्थे, पुरुपपदार्थ अलग अलग स्वत त्र 
है, सम्वन्धाशिका षछौ ने स्वामि सेवकत्व सम्बन्ध प्रतिपादन किया, राजपदार्थ विशेषण, पुरुष- 
वदा विश्शेश्य हुआ, यदा पूर्वोक्त सम्बन्ध का विशपणनया राजपदारथ प्रतियोगी है । दिशेष्यतया 
आसमान पुरुषपदार्थ अनुदोगी है। प्रतियोगा ण्य अनुयोगा से मित्र सम्बंध होता है, वह 
सम्बन्ध प्रतियोगी, एवं अनुयोगी में रहता है, सम्बंध आघैय है । अधिकरण = प्रतियोगी एव 
अनुयोगी है । यहा सम्बध शान = ( स्पामि-सेवरत्द ) सुस्पष्ट दै । 

इको यणचि में इक पतोत्तर पछा फा शर्थ भम्वन्प डै, सम्दाप अनेक है--सामौप्य, अवयव 
अबयमोभाव आदि । उसका प्रतियोगी इव्‌ दे किन्तु अनुयोगी का शान नहीं है, वहा इस सूत की 
आएइयकता है। अर्थ--“जिसझा सम्बधी ( अनुयोगी ) शब्द द्वारा ज्ञात न दो वहा स्थानपदार्थ 
को अनुयोगी मानकर कार्य निर्वाह करना, अर्थाद्‌ जिस पष्ठी का कोर सम्वथविशेष निदिष्ट नदी 
है वह षष्टी स्थानेयोगा जाननी चाहिए । यहाँ 'स्थानेयोगा? में वडुटीद्दि है, अ यपदार्थ पष्य्य्थ है। 
ज्यधिकेरण बहुनीहि से स्थानैन योगी यस्या सा स्थानेयोगा =स्थाने यह निपातन से एत्व है 
अनुयोगी जिसका ऐसा प'खर्थ है, अर्थात स्थानपदार्थानुयोगी सम्दध वोधक पष्ठी है। “उदु- 





सप दैबाकरणसिद्धान्वकौमुदी 





प्रत्तद्गवात 
२९-स्थानेऽन्तरतमः १।१।५०। 
प्रसङ्गे सति सद्रशतम आदेशः स्वात्‌ | चत्रानेकविधमान्तर्यं नत्र स्थान. 
ठ आन्तव्य बलीयः | 


श 













३ 
समान है । शब्द के अनित्यत्व 


तुतीचा तत्पुरुष समाल उक्त तरव 
होता है! बदुत्रीहि समासत चुक्त 
तुगेमिः उपास्थः । नवीः उपास्यो 

अन्तर तदर्थक कोटू गन्द समानार्थक है । 
समान है । ४ “सीः 
ङकार--अमुष्मेः * 


दावा तत्युरुष बाला ही आदेश 
आन्तरतम्य का उदाहरण है 
है. अर्थभेदे £ । २ खगालवाचक 
नाद धोप मदाप्राण प्रबल 











से आम्यन्तर को अहम 
१ प्रस्न होन पर 
२-स्थाने नियमार्थ ह-इस 
श्रात 'यत्रानेकविधम्‌ः यह परिभाषा है। “चेता! में रकार तन णकार दुआ, प्रमाणनः 





योग विभाग; भिन्न क्रम से 
पूर्वोक्त १ चा 





ननि C £ 
४०-तस्मिनिति निर्दि पस्य १।१।६६ 
तमी निर्देशन विधीयमानं कार्य वणौन्तरणाव्यवहितस्व पूर्वस्य वोध्वम्‌ । 
परिक सप्तमी निर्देश दारा जिसका 
अव्वब्रदित पूर्वे को ह 





सत्‌ 
र इसकी प्रवृत्ति न 


संप्तम्बन्न पद्रधदिये 


हि. 





परिभाषाप्रकरणम्‌ न्र्‌ 





होता दे । यहा आधार कल्पित है । “वरे गाव ' की तरह, इति शब्द के सन्निषान से सूत्र में तद 
सप्तम्यन्त पदार्थक है, “तस्मिजणि' सूत्रस्थ तस्मिन्‌ का अनुऊरण नहा दै । 'निदिष्टे का अव्यवहित 
उच्चारित अर्थ है । 


४१-तस्मादित्यूत्तरस्य १।१।६७। 


पञ्चमी निर्देशेन क्रियमाण कार्य वर्णोन्तरेणाव्यपहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ | 
“तस्मात? में पश्चमी दिग्योग लक्षणा है । यहाँ तत्‌ दाब्दा्थ = पञ्म्यन्त पदार्थे है । दिगू योग 
लक्षण पञ्चम्यन पदघटित शास्त्र में अव्यवहिताश, उत्तराश, पष्ठ्यश इन अशत्रय की उपस्थिति 
होती है । अथवा पन्नम्यन्त शब्द का उच्चारण कर जो कार्य दिधीयमान हो तो उसके भागे का 
अतिनिकट जो वर्ण उसको वह कार्ये होता दै । 
विमर्श--“उद॒स्थास्तम्मो पूरेस्य” “तिङतिङ” इसके उदाइरण हैं । 'उद ! पञ्चम्यन्त है, 
उदू से अव्यवहित पर ( अगला अतिनिक्ट स्था या स्तम्भ है उसको पूर्वसवर्ण होता है। उदू 
अन्थात्‌ में उदू एत्र स्था के बीच में अकार का व्यवधान होने से पूर्व सवर्णे न हुआ । उदू से 
अस्थाद्‌ अतिनिकर है किन्तु पष्ठी प्रति स्था से स्‌ थू आ द्दा उपस्थित हे वही निर्दिश्यमान है, 
उसी कौ आदेश होता है । सप्तम्यन्त एव पञ्चन्यन्त पदार्थ का निदिरयमान में ही अवय होता 
है । अन्य में नहीं । 
४२-अोऽन्त्यस्य १।१।५२। 
पफ्ठीनिदिष्टस्यान्त्यस्याल आदेश स्यात्‌। 
स्वानषश्डयन्द से निर्दिष्ट आदेश स्थान षष्टो वी प्रति सदश शब्द के अन्तिम अल बी होता 
है। 'त्यदादीनाम्‌ अ” 'स तौ ते? उदाइरण है । 
४३-डिच १।१।५३। 
जयमप्यन्त्यस्यैव स्यात्‌ । सर्यस्येत्यस्यापपाद्‌ । 
जिम इत्सशक छकार का अन्य कोइ प्रयोजन नहीं वह ठिद आदेश अन्त्य वो होता दै। 'ससा! 
यहा अनङ्‌ *खि' के इकार जो अन्त्य दे उसे हुआ “भवतु! में तु को विधीयमान तातद्‌ के छकार 
की इद्‌ सङा से “तरात्‌? कित्‌ है परन्तु उस छकार का गुणनिपेथ आदिफल है अत वहाँ यद न लगा, 
परत्वेन 'अनेकाल की ही प्रदत्ति हुर । अत फलिताथे यदद है कि अन्याय छिल में प्रदत्त यहद सूत्र 
नहीं । गो भग्नम्‌ अवङ्‌ गवाग्रम/ । दद सूत्र 'अनेकाल! सूत्र का बाधक है । 
४४-आदेः परस्य १।१।५४। 
परस्य थदूनिहितं तत्तस्यादेबीध्यम्‌ । 
किसी शब्द के अनन्तर आरो वारे पर अर्थाद आगे के शब्द को बोई कार्य कहा गया हो 
तो वह कायै उस पर दाम्द के आदि ( प्रथम ) वर्णे को होता है। यह अलोऽन्त्यस्य सूत्र का बाधक 
है 1 “उद्‌ स्थानम्‌? यहाँ स्था के आदि अन्‌ स्‌ के स्थान में पूर्वसदण थ्‌ होता है । 
४५-अबेकाल्‌ शित्मपरस्य १।१।५५। 
स्पष्टम्‌ । अलोऽन्त्यसूत्रापपाद । अष्टाभ्य और इत्यादायादे परस्थेरये- 
तदपि परत्वादनेन बाध्यने । 3.2 
"जिसमें एक से अधिक वर्ण रदे उसको अनेकाल कइते हैं, शकार की इद्‌ मदा जहाँ हो उसे 








र्‌ चैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
दिद कहते दै । अनेकाल्‌ एवं दिद आदेश जिस शब्द को कहा हो उस सम्पूर्ण शब्द का नाग 
करके उसके स्थान में उक्त आदेश होता रै । 'अखोऽनत्यन्य? का यह अपवाद = वाधक है । 
रह कर न रहें? उसको स्थानौ कहते हैं ! “न प्रथम रहकर वाद में रहें? उसे आदेश कहते ए। 
अष्टन्‌ से प्रथमा एवं द्वितीया के वहुबचनसम्बन्धी अस्‌ प्रत्यय को औन्‌ ( औं) ऐसा शिव 
आटे विधीयमान है वद्द असू सम्पूर्ण का नावा करके सर्वादेश होता दे। यहाँ अलोचन्त्यस्य 
प्राप्त था, उसका 'आदेः परस्य? से वाध किया, अस्‌ के आदि केवळ अकार फो अं) प्राप्त हुआ 
यद्यपि आदेः प्रस्य' 'अनेकाल्‌ सूत्र का वाधक है तथापि यहाँ आदेः परस्य’ न छगा, क्योंकि 
अपवाद “आदेः परस्य? अनेकाल्‌ सूत्र की अग्राप्ति स्थळ में सावकाझ = चरितार्थ है, अतः अन्यत्र 
वायक 'आदेः परस्य? को परत्व के कारण 'अनेकाट” सूत्र बाध करता है, अथात यापक आदेः 
परस्व यहाँ वाध्य दो गया । हिछ्टों ने कहा है कि--“अपवादो यन्वन्न चरितार्थश्रेत्परान्तरक्रान्यों 
वाध्यते? इति । 


४६-स्वरितेनाधिकारः १।३।११। 
स्व॒रितित्वयुक्त शब्दस्वरूपमधिकृतं वोध्यम्‌ । परनित्यान्तरज्ञापत्रादानामुत्त* 
रोत्तरं बलीयः। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे | अक्तव्यूहाः पाणिनीयाः ] निमित्त 
विनाशोन्सुखं चट्टा तखयुक्ते कार्य न ङुरवन्तीत्यर्थः 
इति परिभाषाप्रकरणम्‌ | 
यहाँ स्वरित शब्द धर्मप्रधान सिदि है, स्वरित वर्ण को न योषन बर स्वरित्तत्व रूप धर्म का 


प्रत्यायक दै । पूर्ववर्णित अच्‌ बृत्ति केवळ यह थर्श नहीं र किन्छु विलक्षण है, वह अच्‌ में, टळू में, 
अच्‌ हळू उभय में रहता दै । इस स्वरितत्व का छान व्यवदारतः दोत है । उत्तरोत्तर सम्वान्धारथेका 
चहँ अधिकार शब्द हैं। जटाभिः तापसः कौ ,तरह यहाँ उत्यंभूत लक्षणे से कृनीया है 
१ स्वरितल प्रतिशायुक्त का उत्तरोत्तर सम्वन्ध है, अग्रिम सूत्रों में उसको अनुवृत्ति दोतों है। 
2 स्थरितत्व भतिशायुक्त शब्द से अधिक अर्थ दै यया--इस्वविषायक योसियो* 
रुपसर्मनस्य’ में गो सादचर्य से "खी! शब्दस्वरूप का यद 

प्रत्ता होने छै रापू छोप्‌ ढोप्‌ ढोन आदि सीप्रत्ययों 


५0. 
























































अनुवृत्तिरूप कार्य से अनुकृत पद स्वरितत्प्रतिश्ञायुक्त 
पर नित्य, अन्तर एवं अपवाद इनमें क्रम से 





बलवान्‌ हू । परवलवा 
पूर्व्या नित्य रै तो पर को 
बलवान है, नित्य से अन्तर वळी 
पुर्वेस्थित 'सुपि च' को बाबकर पर 
लवूपवक 
कर अन्तर, इन्च हुआ--ओमणिने । ४-- अन्तर से 
को बाधकर अपवाद इयदू हुआ । 

विम-वदिरञ्ग घात अन्तरङ्ग दाख को दृष्टि में असिद्ध दै, अनेक विष अन्वरद्य है जातवद्दि- 
या समकालिक बदर चन्तरद् की दृष्टि में असिद्ध ६1 'दाह ऊढ का ऊट अण खं ओमाठीथ 








परिभिपाप्रररणम्‌ २३ 








का आइ यतण से यह परिभाषा मिद हुई है, तथादि-विश्वाइ अस्‌ यहा सम्पसारण दू को उकार 
कर, पूर्वरुष कै वाद, रजु उपया में दै शुशकर इंडि मे 'विधौद ? की सिद्धि होती उठू अदण व्यर्थ 
दोका इस परिभाषा में झापक है, परिभाषा रहने पर “वृद्धिरेचि? से विदित वृद्धि अन्तरङ्ग है, 
गुण बढिरज् है बह असिद्ध होगा एच्‌ परक न होने से वृद्धि नदी होगी । अत उठू किया, छड 
को मान कर “एत्येपत्यो ! से वृद्धि हुई । 

भित आ इदि में दोघें करवे गुत स सिवेदि की सिद्धि हो जाती, ० परसुपार्व आङ्‌ का 
ओगादोश्च में मदृण किया है वह ब्यर्थ होफर अतरङ्ग परिमाषा में शापक है, शापन करने के. 
पश्चात्‌ “धातूपसर्म' का काये गुण अन्तरञ्च एव दीर्घे विरह दै, गुण के दाद डृद्धि की व्यावृत्ति 
के लिए आङ प्रण पररूपाय॑ साथेऊ है । 

आजरङ्ग परिभाषा त्रिपादिस्थ शाखों में प्रदत्त नहां होता दै । त्रिपादी अन्तरङ्ग शास्त्र अमिद्ध 
होने से वहा इस परिभाषा को अन्तरङ्ग शाखत्द रूप से मन्तर$ का शान नहीं दै । अत "रा ? 
इस्पाति में अन्तरङ्ग वदिरन माव से श्वत्व का निरास न करना । 

सभा सक्षाएँ एव परिभाषाओं में अधिकारा भेद से दो पक्ष ह~ ययोदेश २-वार्येराल । 
आचाय प्रच उपदेश की अपेक्षा कर बुद्धिमान छात प्रथमपक्ष में कारण है। उपेशा बुद्धिमान्‌ 
दवितीयपभ में कारा है । सडा सूत्राथे, परिभाषा सूत्रार्थ का जिस प्रदेश में मूत्र है वहीं शाने करने 
वाका आचायेवचन पर विशस्त अपेक्षा थीमान्‌ जो स्वातक दै बद सशामूज देश में एर परिभाषा 
देश में सणा सूनार्थ ण्व परिआपार्थ का घान करता है। प्रयोजनाभाव से उम समय उपेक्षा से 
शान न कर बिभिप्रदेश में परिभाषार्थं छान, एव सल्ञापटार्य शानवाला उपेक्षावुद्धियुक्त छात्र 
कार्यका” पश्ष में बीज दै! 

शास्त्र का प्रहच्ति में निमित्त जो है उसका भविष्यकाल में यदि विनाश होने वाला है तो 
अन्तरङ्ग भी काय आवा पूर्व में नहीं करते ह । यया 'सेदू वस्‌ अस्‌? यहाँ अन्तर वादि 
शिमिरूक इद न हुआ, क्योवि भविष्य में दकार वा सम्प्रसारण से उकार होने पर वटादित्व जो 
इद्‌ प्रधि म निमित्त है वट न रहेगा । उद्ररण--मेदुप ? । “पक्षाना पदस्य दूरादेव पराः 
दनम्‌” न्याय मे यही अर्थ उचित है । कार्य प्रथम करना बाद में निमिच वर लाश होने पर 
जानराये की निवृत्ति करना यद पक्ष स्वभा अनुचित है, अत “इतमपि निवर्तयन्ति? यह परि- 
भाषा तर को स्वीकार न करना ही श्रेयरक्र है। “अर्नन्यूहा ” परिभाषा का खण्टन परि० 
चे० में विस्तृत है! 

विधिमूतों से आकद्धित, प्रथमाध्याय कौ, एव सप्धिरार्योपयोगिनी परिभाषाओं का प्रकरण 
पूर्ण हुआ । परिभाषा छा हश्वुण--“अनियमे नियमकारित्वम?? ( जरा अव्यवस्था प्रतीयमान 
हो वहाँ व्यवस्था करने वाली जो है उसको परिभाषा कहते हैं )। विशेष छशुण--“सबेतग्राहक- 
भिनर्वे सति विधिश्चा्विदि्टलम्‌। चैशि'व्यक्--अननुवृत्त्या स्वजन्यप्रमात्मक वोधोपवारकत्व- 
स्वप्रबत्ति-निवच्त्य यतरप्रयोजद त्वविशिष्टपाणिनिप्रयल-न्याया यद्ररसिद्धलान्यतरस'व भेन । १-7 
सवेत बोन भिन्न कथन से सशासूर्जो में परिभाषा का लक्षय न गया । २--'मननुवृत्त्या' = अनुवेत्ति- 
रहिन कथन से अधिकार सूत्रों की व्याइत्ति इई । ऐ--विधिणास्त्र के प्रमात्मउत्आामारिक बोध में. 
उपफारक बहने से अष्टाध्याया में पडित परिमापाओं का सग्रह हुआ । ४-श्ञापक एव न्यायसिद्ध 
यावत्‌ मभौ परिमाषाओं का ससद हुआ । 

* रक्षप्रभा में परिभाषाप्रकरण समाप्त * 


— os 


अधाचृसन्धिप्रकरणम्‌ 
पूर्व में सन्धि शब्द का स्मरण है, स्थृतपदार्थ की उपेक्षा उचित नहीं है अतः प्रसन्न संगति से 
प्रधान स्वरनिमित्तक सन्धि का प्रारम्म है-- 
री 
४७-इको यणचि ६1१७७ 
इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संदिताया विपय | सुधी उपास्य इति स्थिते | 
स्थानत आन्तयोदीकारस्य यकारः | सु ध यू उपास्य इति जाते | 
संहिता संशा के विषय में अच्‌ से अव्यवद्धित पूर्व इक्‌ को यणू आदेश होता है । 
विमर्श--यहाँ इक्‌ से ६६ वर्ण का घ्रान है। यणूसे सात वर्ण, अच्‌ से अनेक स्वरॉ का 
शान धोने से समान संख्यक उद्देश्य एवं विधेय न होने से स्थानतः साइथ्र्य से ईकार का यहाँ 
यकार आदेश किया । विद्वार्नो से पूज्य इस अर्थबोधक तृतीया तत्पुरुष समास दुक्त 'सुथी 
उपास्यः उवार से व्यवधान रहित धू के बाद ई वर्ण को यणादेश हुआ । सू के वाद उकार एवं 
ईकार के मध्य में थ्‌ होने से प्रथम उकार को यण नहीं हुआ । यणाद्रेश से झु ध्‌ यृ उपास्य 
. ऐैसा रूप बना । 
४८-अनचि च ४४1४७ 
अचः परस्य यरे द्वे वा स्तो न त्वचि । इति धकारस्य द्वित्वम्‌ । 
अच्‌ से अन्यवष्टित पर यर्‌ का विवल्प से डित्व ऐता £, २-अचू से अव्यवाहिण पूर्व एवं 
अच से अव्यवहित उत्तर जो थर्‌ उसका द्वित्व नहीं होता ई । 
विमश--वहाँ योग विभाय के दारा दो सूत्र हँ-- “च? २ अनचि । दोनों का आम से अर्थ 
पूर्व में निदिट है । बदँ “यर? पद से रेफ भिन्न यर्‌ प्रत्याद्ार कै अक्षरों का सण दना ई । 
रफ में द्वित्वीय निमिन्तता है, उससे स्थानिता का बाध हू । द्वित्व से ठो धकार निष्पन्न हुए । 
RNP 
४९-स्थानिवदादेशोऽनलूविथों १।१।५६। 
आदेशः स्थानिवस्स्यात्न तु स्यान्यलाश्रयविथो । अनेने थक्रारस्य 
स्थानिबद्वावेनाचूस्वमाश्रित्यानचीति द्वित्दनिपेथो न शद्वःथोऽनलबिशाबिवि 
तन्निपेघात्‌ । 
.  सादेया स्थानी के तुल्य होता ई, स्थानी के रहने पर जो कार्य देता हैँ बः 
भौ दोता हैं । परन्तु जो स्थानी अल अर्थात्‌, 











कार्य आदेश दोने पर नहीं होः 
तवः इस द्वित्व निपेषक से थ्‌ का द्वित्व न होना चाहिए, यद्ध 


रहे उसको त्यानी, एवं पूर्य में न र्कार वाट 
सूत्रों में चद आरोप बोयक अतिदेश तान्न ६ 
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SSSI 
सुप्छवादि का आदेश य आदि में आक्षेपमात्र दै वस्तुत “रामाय? राम थ वहाँ “य? में सुष्त्व नहा 
है। किन्तु इस अतिदेश ने सुप्त्व कै अभाववान्‌ यकारादेस में सुप्त्व का झाराप किया, “सुपि 

दीधे होकर “रामाय? आदि प्रयोग सिद्ध हुए । 
अतिदेरा सूत्रारम्म सामथ्ये से आहारय्यारोप ही यहाँ प्रदृत्ति एव निवृत्ति का नियामक है । 
सरमाथै स्थिति का आदर न करना ६ प्रक्रियाओं में अविद्या हो उपवर्णित है । प्रदीव्य, अपठ में 
स्थानिवद्भाव निषेध से इट्‌ आगम वलादिस्व के अमाव से नहीं हुआ 1 “स्थानिघटकाटवृत्तिपर्म 

“ घटितधर्भेनिमित्तके विधौ न स्यानिवत” व्यूढोरस्केन, था, घुकाम , 'क इष्ट” यहाँ स्थानिवत्‌ 
आव निपेथ से क्रमेण णत्व-विमक्तिलोप वलोप-हशि च से उत्व कार्य न दुए। "अल्विधि! शब्द 
में तृतीया-पज्ञमा-पष्ठा-सप्तमी तपुरुष समास दै, उसी क्रम से पूर्वाक्त उदाहरण है। अत 
मेण मर्‌त्व-इलुव-वरव-हदएव का स्वानिवद्धाव से आरोर न हुआ आदेशों में । इस सुन का 
विषय महान्‌ है । “स्थानिनि सति यद भवति तदादेशेऽषि भवति” । ऐमा भादातिदेश होता है । 


५०-अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधो १।१।५७। 


अलबिध्यर्थमिदम | परनिमित्तोऽजादेश स्थानिवत्स्यात्‌ , म्थानिभूतादच 
पूर्वेन दृष्टस्य बिधी कतव्ये । इति यण स्थानिवद्भावे प्राप्ते । 

पू्वैसूत्र से अल्‌ विधि में स्थानिवद्भाव नद हाता। यह ब्यवस्था स्पष्ट हो चुकी है नत 
यह सूत्र अल्‌ विधि में स्थानिवद्भावार्थ आवश्यक है । परवणे के निमित्त से केवल जच के 
स्थान में जो आदेश हो बह स्थानिवत्‌ होता दै, आदेश के स्थानी अच्‌ से पूर्व में रहने आळे 
चणे को कार्य हो तव । 

विमर्श--सूत्र में केवळ अच के स्थान में आदेश हो यहा अर्थ है, अचूएव हल उभयम्थान में जायमान 
आदेश स्थानिवद्‌ नहीं होता दै । “मरुतम्‌ आचष्टे? यहाँ टि मशक उत्‌ का छोप से मर्‌ णिच से 
“मारयतत? में उद्‌ के लोप का इसमे स्थानिउद्धाव न हुआ । पूर्वविधि में पूर्वस्य विधि । षष्टी 
सतत्पुरष एव पूर्व॑स्माद॒ विधि पद्ममौतत्पुरष है। ष० त० म॒० में अर्थ कह चुके है प० त० स० 
पक्ष में पूर्वत्वेन दृष्ट जो वर्ण उससे परवर्ण को कार्य कर्तव्य रहें तद परनिमित्तक अच स्थानिक 
आदेश स्थानिवृत्ति धर्मवान्‌ दता है । बेभिदिता, भायतिक , अपीपचन्‌ यहाँ क्रमश स्थानिवड़ाव 
से इट्‌ निषेध-कादेश-जुस्‌ कार्य न ुए। अन्यथा एकाच्‌ उपदेशे भै इट्निषेध प्रथम प्रयाग में 
होना । २ यहाँ स्थानिवद्भाव से तान्त नही अत इसुस! सूत्र से ठे को कादेश न हुआ। ३ में 
स्थानिवद्भाव से 'सिच ? सूत्र से “झोऽन्त ? को वाधकर जुसादेश नहीं दुजा । 

१--श्रविगणय्य' इस भाष्य प्रयोग से एव २--'निष्ठाया सेटि’ में सेद्‌ ग्रहण से यह पश्चमी 
समास पूर्वमात्‌ विधि पूवेविथि अनित्य दै । 

१ णिच्‌ के पूर्व में गण घातु के अवयव अकार छोप हुना है, उसा इस सूत्र से म्थानिवद्‌ 
आव करने पर अपूब जो णू है वह लघु नहीं है, लघु गार के बाद अ दै वह ण्‌ मे व्यवहित है 
अत “स्यपि' ल्घुपूर्वाद से णि के इ को अयादेश न होगा, अत पञ्चमी समास के अनित्यत्व से 
स्थानिवद्धाव निषेध से अयादेश हुआ है । 

२--करितम्‌ आदि में पञ्चमी समास से स्थानिवड़ाव से दी अनेकाच्‌ हाने से 'ण्वाच्‌' 
सूत्र सै इदू निषेध न होगा पुन काछावधारणार्थ = इटि इसे एवं णिलोप (इट्‌ करने पर ही 
णिलोप ( इलोप ) होता दै इम विशेषार्थ प्रत्यायक सेट्‌ अदण व्यर्थे होगा प० स० अ० पक्ष में 
इट्‌ निषेध णिलोप होने पर दो जायगा, अत पूर्व इट्‌ तत णि (इ) छोप 'कारितम्‌!। आइश से 


२६ चैयाकरणसिद्धान्वकीमुदी 


स्थानी का अपहार = नाज है तो भी उपलक्षण प्रकार से स्थानीभूत अच्‌ से ही पूर्वत्व का शान 
बै न लेना, अन्यथा “वेयाकरणः यहाँ ऐ को आय्‌ आदेदा दोगा-- 


















रा वे पूर्व में जव अच की स्थिति थी उससे पूर्व वर्ण का 
करना । सु ध्‌ यू उ० प्रकृतोदादरण में ्दर्ण वृत्ति अचत्व का छान यकार में कर फे इससे 
स्थानिवद्धाव प्राप्त हुआ । किन्छु उसके निपेथक सूत्र का आरम्भ वरत है- 


५१-न पदान्तदिवेचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीधेजश्रविधिपु 
१।१।५८। 


पदस्य चरमावयवे द्विवेचनादी च कतंब्ये परनिमित्ताजादेशो न स्थानिवत | 
डात स्थानवऱ्वाबानेपध: | 
दन्द समास के अन्त में विधि शब्द का प्रत्येक में अन्वय है-'पदान्तविधोी' आदि । अन्त 
शब्द का चरम ( अन्तिम ) अवेयब अर्थ द । विधान कार्य का जो कर्म उसको विधेय कारन हूँ । 
पदचरभावयय विधेय रहे, २ द्विवचन = दित्य विधि में, ३ वरच्‌ प्रत्ययपरक अजादेश धर्नव्य रर, 
४ चलोप विधान में, ५ स्वर विधान में, सवर्ण विधान में, ७ अनुस्वार विधान में, ८ टी विधान 
में, ५ जःत्य कर्तव्य रहे वहों एद १० चर्त्व विधान में परनिमित्तक अच्‌ के स्थान में उत्पन्न आदेश 
स्थानिबत्‌ = स्यानितुल्य =तदवृत्ति धर्मवानू नहीं होता है । 
उससे वहाँ स्थानिवद्धाव निषेध से धू-ध्‌ घटित प्रयोग ऐकर "नघ थ्‌ यू उपास्य? बना, 
[दरण ?-प्रथम वाक्य निर्माण कर जिस क्रम से कार्य प्राप्त रद वह करना बाल्य संरकार- 
'कानि सन्वि! वरतः वहाँ अस्‌ धातु का अकारलोप रथानिवत्‌ न होने से यश्‌ 
"संधू यू उपारय में यणादेश का स्थानिवङ्ाव न हुआ । ३-यायावरः” अकार का छोप 
बद्धाव से आतो छोप? सूत्र र लोप में न्थानिबद्धाद का निषेष । ४-याति? 
“वावाय नि! अलोप, यलाप आछोप बाद आकार छोप का स्थानिबद्धाव से थु लोप 

































में मी स्थानिवद्भाव निपेध हुआ । ८-प्रतिदीझा' 
हलि च से दीर्घ हुआ । ९-सग्थि याँ घस्‌ 
स्थनिवद्धाब का निषेव 71 १०-अक्षतु' यो धसू 
बद्धाव निषेध से चर्त्द से षकारा 
५२-अलां जभ्‌ झशि ८।४।५३। 

स्पष्टम्‌ । इति घकारस्य दकारः | 

घव से अव्यवद्दितत पूर्व झट के त्यान में जश्‌ ट्टोवा ै। इससे भू को द्‌ होकर दूषय 
उपास्यः 1 


ज्ये 
स 
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५३-अदशनं लोपः १।१।६० 

प्रसक्तस्यादर्शन लोपमङ्ञ स्यात्‌ | 

प्राप्त वणे के अदशन = नहा दीसने को खोप कहते है । प्रथम दृष्टिगोचर वणे के मिट आते 
का नाम छाप है। यड त्येप भो अन्य आदेश के समान आदेश है दिन्छु यशादि आदेश 
भावात्मक = मावस्वरूर दै । लोप अभावस्वरुप = अर्थाद्‌ झुन्वम्वरूप रे, बह किसी का अवयवम्त्रटप 
नदद, प्रत्युन नाशस्वरूप है । 

५४-संयोगान्तस्य रोपः १।१।६०। 

सयोगान्त य पद तदन्तस्य लोप स्यात्‌। इति यलोपे प्राप्ते । ६ यण प्रति- 
पेथो वाच्य & । & यणो मयो दे वाच्ये ४81 मय इति पञ्चमी यण इठि पष्ठीवि पक्षे 
यफारस्यापि ट्वित्ममू । तदिह धरारयरारयोद्वित्वयिक पाश्वलारि रूपाणि | एक~ 
घमेऊयम्‌ । द्विध द्वियम्‌ । द्विधमेकयम्‌ । एकघ द्वियम्‌ । सुद्ध्युपास्य । मध्यरि । 
घात्त्रश' । लाझृति । 

जिम पद वे अन्त में मयोग रदे उसको रुयोगान्त पद कहने हैं। यहाँ जळोऽन्त्यरय से 
अन्स्याल्‌ बी उपस्थिति हे । सबोगान्त पदाइयव अत्य अल का लोप होता छै । इसमे “यर का 
लोप प्राप्त है किन्तु सयोगान्त पद का अत्य अल यदि य ब्‌ र्‌ ट रहे तो लोप नहीं दोगा है ऐसा 
जानना चाहिये । यहाँ कार्य के अनुरोग मे भय ' पन्नन्यत है, विश? पण्टयन्त दै। मय के 
अत्यवद्दित यदि यण्‌ रहे तव यपू का द्वित्व होता इ । इस पश्च मे यकार का द्वित्व दै । इस प्रकार 
घकार प्त यकार के द्वित्व विकल्प से चार रूप हुए। १--एम ध्‌ एक य्‌ २--दो घ्‌ दो य्‌ । ३-- 
दोष्‌ प्व यू। ४-“एक ध्‌ दो य्‌। १--सुः्युपास्य २--सुब्य्यपास्थ । सुद्युपास्य । ४-- 
सुध्न्युपास्ब । पिदानो सै उपासना बरने योग्य । 

पिमश--अभिषुराण, नारदपुरागादि में अन्क प्टाइरण निर्दिष्ट ह उन्हीं को अनेकनम्थल 
में भट्टोजि दाक्षित ने कोझुदी में दिये ई। अनेक उराइरण मा'यादि प्रदत्त भोई एवं छुछ 
उन्होने अपना प्रतिभा से दिये है । अभिपु० ३४० अ० में स्कन्द वी उक्ति ब्यावर विषय में ४-- 
कात्याउन एव बाटको के सुबोध के लिए मिद्ध इब्दों के स्वरूप छानरूप व्याकरण के सार को 
मैं कहता हू । झब्दशाखत्र के ब्युवद्ञार के ल्यि प्रत्याद्ारादिक सदाए बनाता हू । अकार मे लू , 
तक ५४ व का निर्देश कर अन्त में “इति प्रध्याह्ार” यह लिया दै! इसके बाद सम्पिप्रकराप 
आदि अनेक प्रकरण है 1 यद अद्निपुराण की का है। 

नारदपुराण में सनन्दन ब्यावरणशास्त्र का बेन करते ई कि 'ह नारद ! वेदान्न ब्यावरण 
सक्षेत ते मे करता हू । इस पुराण में पद आदि रुपाएँ है पदावछि सम्बोपन प्रातिपदिक प्रथमादि 
सडा । कारक = उते आदि सशाएँ दे । घाव ल्कारादि पिर्देश मो ई। इरेप आदि अनेक 
उदादर मी उसमें प्रदर्शित हैं। शब्दों के रूप माह । नदित इत्मत्ययों का समाबै दै । 
सनादि प्रक्रियायें निदिष दै । 

अन्य पुराणे में 'ब्याङरण विमर्श! विशिट इसकी भूमिका में दिया जायगा । पुरा का काढ- 
निर्हेद इतिहास का विषय है। पुराणकारू पाणिनि मुनि के पूर्ववर्ता है या नहीं! अठ अइइए्‌ 
यह १४ सूत्र पुराणनिर्दिष्ट वस्तु के अपवादमात्र ई या नहीं | पाणिनि को अत्याझार रचसा भी 
अनुवाद मात्र दै । आदि सदेइ होठा है। पुराणादि में वर्णित यागत शब्दद्याख बा उन्दने सूकम 





शव वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
अध्ययन किया और उन ग्न्धों को दी अपनी कृति का आधारस्तम्भ माना, यही प्रतीत्ति उचित 
नहों है। कई स्थानों में उन्होंने पुराणादिक में वर्णित विषय का अक्षरशः अनुबादमाच हौ 
किया है, यह कथन ठोक नहीं है पुराणकाल से पूर्वकाल में पाणिनि का उत्पत्तिकाल सिद्ध हो 
चुका है, पाणिनि की ऋतियों का ही पुराणों में प्रदर्शन है ! इससे २७०० वर्ष पूर्व पाणिलिका 
पुराणकाल ७०० वर्ष का ही है । 

मधु अरिः, उकार को वकार यभू म धृ यू अरि प्‌ का द्वित्व, जश्च मद्धरिःच्मधु नामक दें 
के झा विष्णु । भानु अंश, ऋकार का र्‌ धात्रशः = र्मा का अंश । 'द आइत्तिः' ल बो ल्‌ लाई 
की आकृति! मध्वारि में ध ब्‌ के द्वित्वविकल्प से चार रूप हैं। लाहृति का अर्थ 
जाति की माता का स्वरूप । 

यण्‌ सन्धि के कुछ अन्य उदाहरण--दध्यत्र, = यही दहि हैँ। वध्वासनम्‌, = वधुका आसन 
पितृ अर्थः, पित्रर्थः = पिता का धन । यह संहार सन्धि है । 


५५-वादिन्याक्रोशे पृत्रस्य ८।४।४८। 
पुत्रशव्दस्य न द्वे स्त आदिनी शब्दे परे आक्रोशो गम्यमाने | पुत्रादिनी 
स्वमसि पापे । आक्रोशे किम्‌ । तत्त्वकथने तु भवस्येव । पुल्लादिनी सर्पिणी । 
घ तत्परे च & | पुत्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे | & वा हतजग्बयोः & पुत्री 
पुत्त्रहती । पुत्त्रजग्धी पुत्रजग्धी । 
पुत्र शग्दावयब यर्‌ का द्वित्व नही होता है आदिनी शब्द उत्तरपढ में रहते, निन्दा को जदो 
प्रतीति गम्यमान रहे । यदा “आदिनी? का अर्धत्खाने वाली है । हे पापिणी ! तू बच्चों को स्यानिधाली 
है। सत्वमापण मे द्वित्व होता दै--सर्पपली अपने बं को खाने वाळी है ! * पुत्रादिनी शब्द परक, 
पुत्र शब्द के तकार को द्वित्व नहीं होता दे * । * हत या जग्ध शब्दपरक पुतर्ाव्टावयव तकार का 
विकट्प से द्वित्व होता £ * । बच्चों को मारने वालो या खानेबाली । यहाँ शंका होती (वि; “आदिनी 
आक्रोशे! में प्रगृण संश क्यों नहीं हुई-#दू्ता च सप्तम्यर्थे से किन्तु तीत्रत्वा संधि एर दे या 
'ऊढिनिः पुंखपाद रै, किन्तु मूर्ख समाज में सियो में ही इस प्रकार का याली देने का रिवाज दे 
बृत्ति में लिक्षृविश्विष्ट परिभाषा से 'आदिनो? लिखा है अथव! सप्तमी को “शुषां सुद्क/से आ आदेश ई 
आदिन्या आक्रोश! में दोषं सन्धि है । 
५६-त्रिग्रभृतिपु शाकटायनस्य ८।४।५०। 
त्रादिपु वर्णेषु संयुक्तेपु चा द्वित्वम्‌ | इन्रः । इन्द्र: । राप्‌ । राष्ट्रम्‌ | 
अच्‌ से पर तीन या अधिक का संयोग रदे तो वहाँ विकल्प से द्वित्व का निषेध होता ह । 
न्‌ पू का उदाहरण में दवित्वनिपेथ, एवं द्वित्वनिपेष का अभाव हुआ, यभावामावप्रतियोगी स्वन! 
अर्थात्‌ द्वित्व । देवस्वामी = इन्द्रः । अनेक भिन्न-भिन्न विचार के व्यक्तियों का समाज राष्ट्र ई- 
भारतवर्ष योयरूद यह झम्दर देशविशेष का मौ प्रत्यापक दें । 
> 
५७-सब्ेत्र शाकल्यस्य ८।४।५९१। 
दवितवं न । अर्कः । बरह्मा | 
चाकल्यमत फे अनुसार चत्‌ 
दकल मुनि के गोत्रापस्य को झाकेल्य 





























लार 
























से पर दर्‌ का सवच डित्व का निषेध ईँ 1 अर्मः । रामा । 
ह्वा 








अच्सन्धिप्रकरणम्‌ र्ध 





७ 
५ट८-दोघोदाचायीणाम्‌ 510५२] 
द्वित्व न । दात्रम्‌ । पात्रम्‌ । 
आचार्यी के मत में दीर्ध स्वर से अव्यवद्ित पर यर्‌ का द्वित्व नही होता दै । आचार्य पद से 
पाणिनि का अदृण यर्‌ भी पक्ष है। अन्य सत है कि आचार्य नाम से प्रसिद्ध कोइ वैयाररण, 
घे । यदद मद उचित प्रतीत होता हे । आदरार्थ बहुवचन शब्द झा प्रयोग है । दात्रम्‌ = दुरा का 
नाम ह । 'पाजम्‌? यह झब्द अनेकाथक है। लोऊ में डुपात्र, सुभ्व सपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना' 
( माघ ) सत्पते विनियोग । पत्रे जलम्‌ पाच नष्टम्‌ आदि । 
५९-अबो रदाभ्या द्वे 2४४ 
अच पराभ्या रेफहकाराभ्या परम्य यरो द्वे वा स्त । हथ्येतुभय । हर्य- 
सुभग । न ध्य्यस्ति, न ह्यस्ति । 
अच मे ब्यवधानरहित रेफ या हकार रहें उनसे व्यवधानरहित यर का विकल्प मे द्विश 
होला है। हरि अचुभन से यण फरके ह र्‌ य्‌ अनुभव है, यर <य्‌ का दित्वपक्ष में दोयू । 
पश्न में ए्फ र है (“न हि क असिति? थण्‌ , दित्व, ठिलामाव दोय एक य्‌ 
तिमझ--मब आणों को दही दो और कौण्डिन्य को भद्दा, यहाँ मठ्ठा देने से दही नदद दी 
जाता हे । ऐसा तक्रकीण्डि यन्याय हैं, उसी प्रकार यहाँ रेफ में द्वित्व शाख की निमित्तता है, 
निमित्तता मे स्थानिता का बाघ होता है, अद रेफ से अतिरिक्त यर्‌ का द्विव होता है । हकार 
तो यर्‌ हा नहीं है उसका द्वित्व आस नहीं है। “नेमी रहो काम्यिणो किन्तद्धि निमित्त दिर्वेचन- 
स्य यहाँ हबो रोक्ति केवल दृष्टान्त प्रतिपादक दा दै । सस्कृत म तककीण्टिन्यन्याय प्रसिद्ध है 
+ सभ्यो बाहगेभ्यौ दभि दौयता तक्र कौण्डि याय” यह न्याय स्वल्प है । 
६०-हलो यमा यमि लोपः ८।४।६४। 
, दल परम्य यमो लोप स्यादू वां यमि । इति लोपपक्षे द्वित्वाभावपज्षे 
चैकय रूप तुल्यम्‌ । लोपारम्भफलन्तु आदित्यो देरताऽस्येति आदित्य हवि- 
रित्यादौ । “यमा यमि? इति यथासख्यय्रिज्ञानाननेह--माहात्म्यम््‌ । 
यद्वा “जन्यतरस्याम्‌? वो अनुत्त है । यम से अब्यदाहित पूर्व हर्‌ से अन्यत्रदित उत्तर यम रहेँ 
वहा यम्‌ का विकल्प मे लोप होता है । यहाँ स्याना यम्‌ ण्व निमित्त थम का यथासग्य हद 
“हस्वैनुभव हर्यनुभव ' इत्यादि में द्वित्व नि्पन्न 'य्‌ यू! में एक यू का लोप इसमे है। द्वित्व 
के अभाव में भी ण्फ यू है। शोपविधायक सूत्र का प्रयोजन क्या दै? 
जिम इदि का आदित्य देवता है इस अर्थ में आदित्य से श्यप्रत्यय होकर भ र्शक अक्र 
शोप “आदित्य य' यहा यवार छोपार्थ इस सूत्र की आवश्यकता है। 
आदित्य इदि । 'माहास्म्यम में द्‌ से पर मू का लोप नेही हुआ निमित्तय क॑ पूर्व य रहे वहा 
लोप होता दे, क्रमिक अन्वय से । 
द्विध प्रकरण एर लोप प्रकरण समाप्त दुआ । 
६१-एचोड्ययायाय: ६॥१७८। 
एच क्रमाद्‌ अय्‌ अव्‌ आयू आय एते स्मुरचि । 
ओ ९ ओ के स्थान में कम से अयू अबू आय्‌ आद्‌ आदेश होते है अब्‌ पर में रने ५ 


३० ववैयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 


विमश--एच्‌ ३६ हैं आदेश चार है अतः रथानप्रयलतः साद्य है--£ संत अकारयुत्ता 
कण्ठ ताठ स्थान से उत्पन्न एकार के रथान में उसके समान अय्‌ आदेश । २ संवृत कण्ठ ओए- 
जन्य ओकार के रथान में तत्समान अवादेझ्य । ३ विशृत्ता आकारयुत्त ताळ ओए स्थानजन्य 
ऐकार कों आयू आदेश ४ ताट औकार को थावू आदेझ दोता ६! या जातिपक्ष मान कर 
एत्व ओत्व ऐेत्व ओत्व, जातिगत तत्तत्‌ एकत्व एकारादि में आरोप कर चार वर्ण को 
चार भदिश होते हैं । ट, 


६२-तस्य लोपः १।३।९। 


तस्येतो लोपः स्यात | इति यवयोर्लोपो न, उच्चारणसामथ्योत्त्‌। एवं चत 
संज्ञापीह् न भवति । हरये; विप्णवे, नायक्रः, पाचकः | 

इत्संशय वर्ण का लोप होता दै । रत की अनुवृत्ति कर उसका विभक्ति विपरिणाम से सूत्र में 
व्‌ का! यदु अर्थ लाभ होता दै “तस्य? से सम्पूर्ण श्त्संग्रफ वर्ण का जोष ऐता है 
अन्तिम य एवं बू वा 'हल्न्त्यन! से एत संघा रै किन्तु य ब्‌ का उच्चारण छौ छोप हँ 
अतः लोप उनका इससे न हुआ, एसी परिस्थिति में निप्फल पत्‌ संघा भी यू व! 
है। वैयाकरणमत्त “या या सा सा सा फळवती” यह नियम £। नमः के योग में यतुर्वी £ । 
दरे प, विष्णो ए, ने अकः, पी अकः, करमेण अय्‌ 'ट्रये' । अव्‌ 'विष्यवे!। आय्‌ 'नायकः'। आबू 
पावकः । पुराणों में यही उदाहरण है । ? विष्णु के छिए नमस्कार । २ विष्णु भगवान्‌ के छिए 
नमस्कार । ३ नायकम्नेता या प्रधान । ४ पविश्रकर्ता या अझि । अशि से सभी पदार्थ पवित्र होते 
दै.) काशरीखण्ड में पावक का पवित्रकर्ता असनि का वर्णन है । 

विमर्श-अन्थफार ने य॒ व्‌ की इत्संणा के अभाव में जो समावान दिया चद उचित नहीं हँ । 
क्षय्यः, जव्यः, गव्यूतिः, गन्यस्‌ में यकार वकार का उद्यारण सार्थक ९ । अतः यकार वकार के 
लोपामाव में अन्य निर्देश रूप समाधान देना चादिए यथा--गवि च युक्ते! इनतावनापें! “परि” 
आयगे! आदि । 

६३-ान्तो यि प्रत्यये ६1१॥७०॥ 

यकारादा प्रत्यये पर आदातोर आव्‌ एतां स्तः । गोत्रिकारा गब्यम्‌। 
गापयज़ोबन | नावा तायं नाव्यम्‌ । नोंबयोधर्मल्यादिना यत्‌| & गोयूता छन्दस्यु 
पसंख्यानम्‌ & | ॐ अध्वपरिमाणे च & | गव्यूति: | ऊतियृतीत्यादिना यूलिशा 
निपातित्त:1 वान्त इत्यत्र बकाराद यादृताचन्यत्र छकाराद बा पूत्रर 
घ्याराति लोपन बकारः प्रास्झप्यत । तन श्रुयमाणवकारान्त ए्वादेदाः स्वान! 
घकारो न लुप्वत इतिं यावत्‌ | 































छिए वार्निक यहां 
प्रत्यय अर्थ अभिमत 






अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ३१ 


हि त त क कन कर त अचल आम क SISSIES केकी) 
गव्यम--यहाँ यद, ओकार को अव्‌ आदेश हुआ है। षष्ड्यन्त गोशब्द से निकाराथ में यत्‌ , 
प्रत्ययान्त से बिमक्ति कार्ये दै । अर्थे-यो का विकार--दूध, दहा, घृत, गोमूत्र, गोबर । 
नाव्यम्‌-नौका से पार करने योग्य अर्थ में यत्त। ओ को आयू आदेश । नोका से पार करने 
योग्य जल । 
# यूति शब्द से पूर्व गो का ओकार को छन्द में अव्‌ आदेश होता है « मार्ग के परिणाम रूप 
“सच्चा में यूतिपूर्वक गो के ओकार को अव्‌ आदेश होता है ५ । यूनि का अर्थ मिश्रण है। गव्यूति का 
अर्थ--दो कोस का नाप । 
विमश--प्रश्न--गव्यम? 'गन्यूतिः इनमें 'छोप शाकल्यस्थ' से वकार का लोप प्राप्त हुना, 
किन्तु गब्य गब्यूति में वछोप युक्त रूप नहीं दिखता मो उसकी क्या व्यवस्था समझनी चाहिये ?। 
/ समाधान ) वान्त के वकार के पहले एव गोयूंती के बाद छकार के पहले वकार का उभयत 
प्रश्‍ेष है। अर्थात्‌ “द्‌ वान्त? 'बूऊूदसि? ऐसी मूलस्थिति है। प्ररेष किया हुआ वार का 
“लेपो न्योर्वलि' से शोप है । इस प्रयास का यही फल है कि अव्‌ का बकार प्रयोग में सदा 
श्रयमाण ही रहता है उसका लोप नता होता द्द । यदि लोप होता तो यह युरुभूत प्रयास ब्य्थे 
सिद्ध होगा । 
प्रश्न--गव्यम्‌ , में लोप की प्राप्ति ही नही है । 'लोप शाकल्यस्य' सू० पदान्तवकार का लोप 
करता दै । यद्दा यकारादि यद्‌ प्रत्ययपरफ यो शब्द भसञ्चक है। यचि भम्‌ से। ओकार पदात 
नहीं उसके स्थान में अवादेश का वकार पदात नहा है कितु भसद्ञ के अत में भात है। ऐसा 
परिस्थिति में सूत्र में प्रर्लेष बा क्या प्रयोजन हे? ( समा० ) गाम्‌ इच्छति = “गञ्यति' यद्वो 
बकारलोप वारणा सूत्र में वकार का प्रशेप है। यहाँ लुप्त अम्‌ प्रत्यय का प्रत्ययरक्षण कर “सुप 
ततिङततम्‌' से पद सज्ञा गो की है ओ में पदान्तरव है वह स्थानिवद्भाव से आदेश अव में है । 
अत यहा पदान्त बकार है । (प्रश) यहा तो “न कये सूत्र से पदसशा की ब्यावृत्ति होता है, 
कयच्‌ एव कय पर में रहें वहा नात को ही पदसशा होती है यहा गा ओकारान्त है । 
९ समाधान )--या नदति गोनी गोयम्‌ भाचद्टे गोनयति, योनयति गोग शोनस्‌ इच्छति 
गब्यति = गो को छे जाने वाला मनुष्य के समान आचरण करने बाले की इच्छा करने बाटा इस 
अर्थ में 'गोन्‌ यति? में नात यी पदसश्चा, न लोप से पदान्त गो के ओकार को अब आदेश--'गयति? 
यद्वो वकार होप निवृत्ति के लिए “बात? सूत्र में बझार प्रश्‍ेष आवश्यक है। 
प्रश्ष-गज्यूति! छद म तो सभी शास्त्रविऊल्प से इष्टानुरोष से लगते है। अत लोप नहा 
होगा । ७५ लोक में दो कोस का नापरूप मजा को मान क्र विधीयमान अब आदेश लोप में 
निमित्त नहीं होगा । सञ्ञा स्पम्प “गयूति” से भन्न दाने के भय से। अत ?पजीउऊ अयारेथे 
उपजी-य सजा के स्वरपनादाक सन्निपातपरिभाटा से न होने से लोप का अप्रासि हे, पुन वातिके 
में वकार प्रश्‍लेष व्यर्थ द्दा है । अत प्रश्‍ल्प वडार का वातक में न करना चाहिए । 


६४-धातोस्तनिमित्तस्येव ६।१।८०। 
यादौ ग्रस्यये परे घातोरेचश्रेद्दाम्तादेशस्तहि तलिमित्तस्थेय, नान्यस्य । 
लव्यम्‌ ! अपश्यलाव्यम्‌ ! तन्निमित्तरयेवेति किम्‌ । ओय | ओयन । 
सामान्यत पूयसूत्र से यमारादि प्रत्ययपरक ओ ओ को भय आव्‌ आदेश होते हैं किन्नु 


वह नियम धातुओं में सर्वज नहीं लगता । उम सामाय वचन का यह नियम सूत्र दै । प्राप्त 
कार्य का पुन विधायक नियमार्थ है। यद्दा एउकार उल्टे नियम के वारणार्थ है। नियमस्वस्प 
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इस प्रकार का है-र्‍यकारादि प्रत्ययपरक भालु के एचू को बान्वादेश छो तो वइ एच्‌ यादि 
प्रत्यय निमित्तक दी होना चाहिए, अन्यथा नी | यदि प्रत्यय निमित्तक एच को वान्तादेश दो 
तो बह एच्‌ घाठु का अवयव रहे । यहद विपरीत नियय मानने तो “वात्रन्यः' माधव्य? की सिद्धि न 
होती वहां एच गरात्तिपदिक का अवयव (1 गोप्यम्‌? में ओ यकारादि प्रत्यय से अव्यवहित 

। यहां न यवि? न्यास न करना, 'भोयस? में अवादेदा की आपत्ति गी । 

छु धातु से कर्म में यत गुण अवादेशा छब्यम्‌ कारने योग्य । ण्यद्‌ वृद्धि से ` 
अवदय छौँ थ औं का आवादेश अवध्यलाब्यम्‌ = अवद्य कारने योग्य । थोटा बुना जाता है इस 
अर्थ में ओचते | औयत = बुना गया । यदा “ओ? ओर यादि प्रत्यय निमित्तक नहीं है अतः 
चान्त आठिय न धुआ । १ में आदयुणः से ओ ह २ वृद्धि से औ दै । वज धातु के कर्म में छट का 
रूप पब टट्‌ टकार के दोनों रूप हैँ । 


६५-क्षव्यजव्यौ शक्यार्थे ६।१।८१। 
यान्तादेशनिपातनार्थमिदम्‌ । चेतुं शक्यं क्ष्यम्‌ । जेतुँ शकतं जय्यम्‌ | 
शक्यार्थ किम्‌ + चेठु जेठु थोग्यं चयं पापम्‌ | ज्ञेयं मनः | 
शक्य अर्थ में यत. प्रत्यय सै पूर्व क्षिथातु सम्बन्धी एच एवं जिवात सम्बन्धी एच्‌ को 
निपातन करके यान्त अयाढेच होता दै । क्षयार्थक एवं जयार्थका छि, एवं जि पातु से कर्म में 
“अत्रो बच! से यच्‌ , गुण निपातन मै अग्रादेश क्षश्यम = क्षय पाने को शक्य । जय्यम्‌ = जय पाने 
डाक्य । योग्यता अर्थ में अयादेश नद हतने योग्य मन । क्षेयम्‌ = नाश करने 
योग्य पाप । प्रल्युदाइरण में 'अर्टे' सू ता अर्ब में वत्‌ प्रत्यय है । 
६६--क्रय्यस्तदर्थे ६।१।८२। 
तस्मेन्प्रकृत्यथायेदं तदथम्‌ | क्रेतारः क्रीणीयुरिति ुरिति बुद्धवा आपणे प्रसारित 
क्रम्यम्‌ | केयमन्यत्‌ | क्रयणाहमिस्यथः । 
त्रादक मोल लें इस निमित्त बेचने के स्थान में थरा छुआ पदार्थ दस अर्थ में यादि प्रत्यय से 
पूर्व क्री धातु सम्बन्धी एच को अयू निपातित दै । द्र्न्य को विनिमय अर्थबोधक शुत्र 
ह। दुन्‌ का ळोध | क्रो से कर्मे में यत सुण क्रे+य अगरादेश अय्यन्‌ । बेचने योग्य 
परन्तु घर में या और चाहे जड रग्या हो बढ़ कय कदाता ई । बेचने योग्य केयम्‌ 
काथ 
६७-छोपः शाकल्यस्य ८।३।१९। 
अवर्णपूर्वयोः पढान्तयो्घयाबो लोपो5शि परे | पूर्वत्रासिद्धमिति लोपः 
शाम्रस्यासिद्धखान् स्वरसन्धिः । हर पहि | हरवेदि | विगण इह । विण्ण- 
विद्द । छिया उद्यतः । श्रियावुधतः । गुरा उत्कः | गुरावुत्कः । 
काति सन्ति की स्त इत्पत्रास्तेरज्लोपस्य स्थानिवत्त्वेन यणावादिशी 
“न पदान्तेति सुत्रेण पढान्तविधी तन्निपेधान्न स्तः | 

















































आह री, किन्तु पूर्वत्रासिदनः से सपादसप्ताल 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ३३ 





लोप अमिद ह, अ ० के बोच में यू बुद्धि होने से पररूप न हुआ इर पहि। छोप शाख वैकल्पिक 
होने से पक्षमें 'हरवेहि! हुआ । विश्गो+शद, अवादेश, वकार ल्पेप, खेपामाव, विष्ण इह. 
विश्णविद्द । भिदैन-उचन श्रिया रद , ज्षियाडुबत । गुरौ +-उत्क गराव्‌ उत्क ,गुरा उत्क , युरा-- 
डुस्क । १-ह विष्णु आप आइये । २-विष्णु यद्दा दै। ३--रुथ्मा आरति के लिए उदु । 
४--थुर के विषय में उत्कठित । 

वाक्य सस्कार पक्ष में “बालि सन्नि! में अस्‌ धानु को लुह अकार का “अब परस्मिन्‌? सूत्र से 
स्थानिवद्भाव से यण्‌ प्राप्त इुआ, “कौ स्त? में औ का आव्‌ आदेश “एचोऽय' से प्राप्त है किन्तु “न 
पदात से पदान्त विधि में स्थानिवद्भाव का निषेध से अचू परक इकार, भकार नहीं है। अतः 
यण्‌ आवू आदेश न करना चाहिये । 


७ 
६८-एकः पूवपरयोः ६।१।८४। 
इत्यधिक्कय | 
पूरे स्थानां के स्थान में भिन्न आदेश प्राप्त था एव परस्थानी के स्थान में मित्र आदेश प्राप्त 
था वह न हो किन्तु पूर्व पर दोनो के स्थान में एक शी आदेशार्य यइ अधिकार सूत्र करके. 
आचाय कहते हे-- 


६९-आदूगुणः ६१।८७। 

अवणोदचि परे पूर्वपरयोरेको शुण आदेश स्यात्‌ सहिवायाम्‌ । उपेन्द्र । 
रमेश' । गङ्गोदकम्‌ । 

अया आ उसके आगे अच्‌ रहें तो पूर्व॑ और पर इन दोनों के स्थान में मिळकर एक गुण 
आदेश होना है 1 यथा “उप इन्द्र! अ इ! के समान स्थान वाला एकार होकर उपेन्द्र >विष्यु । 
रमा दगा रमेश = विष्णु । गङ्गा उदकम्‌ गङ्गोदकम्‌ = गङ्गाजलम्‌ । 

अणे के आगे ऋ या ल रहे तो कौन सा गुण होना चाहिए! अवण ऋकार का कण्ठ- 
मूडेन्य स्थान है, नव लवर्ण का कण्ठ दन्त्य स्थान दै। ऐसा गुण सशक़ कोई वर्ण नहीं है। 
अत इस शक्कर का समाधान अग्रिम सूत्र की व्यारया अनन्तर होगा । अथवा जिस प्रकार नष्टाः 
श्वरथदग्पन्याय--दो राजा वन में गये अपने २ रथ से, एक का अधर प्रछायित हुआ, दूसरे राजा वा 
रथ जल गया ऐसी परिस्थिति में उन दोनों का परम्पर सद्दायतायै सयोजन होता है "तव अशो 
नष्ट, मम रथो दग्ध ? आवयो सयोग । उसो प्रकार यहा अकार शुण सशक को स्थानी कौ 
अपेक्षा है अकार ऋकार को गुण सक आदेश की अपेक्षा है। अत परस्पर रयानामावरूप 
आनन्तर्य लेकर अकार ऋकारं का गुण अकार उत्तर सूत्र सहायता से रपर अर्‌ । बृडि आर्‌। अ 
ल का गुण अल्‌ बृद्धि आल 1 माध्य में “अनान्तर्यमेत्र दतयोरा तरम्‌” कहा दै गुण इन आन्तर्य से 
तान को छोडकर सर्वविध आन्नय का महण है । 


७०-उरण्‌ रपरः १।१।५१। 
क्र इति त्रिंशत सज्ञेत्युक्त तत्स्थाने योऽण्‌ म रपर सन्नेत प्रवर्तते | तत्रा- 
न्तरतम्यात्‌ कृ"णर्धिरित्यत्रार्‌ । तबलकार इत्यत्राल । अचो रदाभ्यामिति पत्त 
द्वितयम्‌ । 
ऋ ल की परस्पर सवर्णे सश हे । ऋ के अठारइ और द के बारइ मिटकर तीस भेद है| 
३ सि० कौ० 
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२४ वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
उन सयो का ऋ में दो अदण दोता दै । ऋ के स्थान में जायमान अशू (अ४ र ) रपर 
होकर दी लक्ष्य में आता दै । अर्थात्‌ प्रथम स्थानी के स्थान में अणू होकर बाद में रपर नहीं 
होता है ! अर्‌ मार्‌, अळ आलू इर्‌ उरू इनको रपरक छपरक अणू कहते हैं । कह एवं रू ग्च्द 
ख्पों का जान कम ही छोगों को होता है अतः ऋ के रूप इस प्रकार दै-- 
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आ अरी अरः अरम्‌ अरो ऋनू। रा ऋन्याम्‌ ऋभिः । रे ऋग्यान्‌ ऋन्यः। उः ऋर 





ऋग्यः । ऋणाम्‌ । अरि रोः ऋषघु । अरो दे अरः। 

छब्द के रूप--आ अली अलः । अम्‌ थळी ऋन्‌। ला लभ्या खमि: । छे रभ्यास छः 
उल्‌ छम्याम्‌ सभ्य: । उल्‌ छोः ऋणाम्‌। अलि छोः रपु । दे अल्‌ हे अलो है अल 
कृष्ण क्रदधिः । अवर्ण गुण है, अवर्ण ऋकार के स्थान में अर्‌ करने पर 
आदेश का समान स्थान दे = कण्ट-मूर्टन्य । “जललुन्विका' न्याय से रेफ का ऊर्ध्व दद 
कृष्णद्धिः = क्ृण्य का अन्युटय । एवं तब रूकारः में अवर्ण खकार का कण्ट-दन्त स्वान समान 


















बृद्धि होती दै । अवर्ण छकार की वृद्धि झा प्राप्त 
युण शुद्धी अर्‌, अलू थार, आलू द्वी ई । यथा नष्ट 
होता ह तथैव गुण संपक अकार स्थानी वर्ण का अन्वेषण में तत्पर ए पर्व अकार ऋकार पे 
दोनों, एवं अकार छ वर्ण वे टोनों आदेश के अन्वेषण में प्रयलयुक्त द अतः रपरे अवर्ण, लयर 
अबर्ण होता दै । एवं वृद्धि में आए आल समअना । 
सूत्र में ऋगन्द का पण्टन्त उम रूप हैं, अणूसे अ ४ ठ इन तीन वर्णी का तत्सबर्गी वर्णी 
का बोध दै । पर? में बुबोद्दि समास है = रेफ टै पर में जिसके । याँ र प्रत्यादार है गफ रव 
छकार एन दो उसके संगी रै । यदि छण मध्यस्थ अवर्ण में श्रनचुनादिवात्व है इत्संघा छोप नदी 
हो दोते रस नागेशमट्ट मत स्वीकार करेंगे तव यहां परश्चेति वढ्यामि? इस भाष्यवानिक से 
"पर अछ्‌ आलू शुंग एवं वृद्धि करनी चादिये । श० झ० में विस्तार इसका ह। क्रृष्णर्कि मे 
“अचो रद्दाम्याम? से धकार का द्विल्व कर जश से धु को द द द्वित्वामात्र पक्ष में केवळ धकार 
वरित्त रुप ई 
- सार 
७१-झरां झारे सवर्णे ८०1६५! 
ढत: परस्य करा लापो वा स्य़ात सवर्ण झार | [लाभावे त्वोप सत्व” 
धम्‌ । असति लोपे, द्वित्बललोपयावा द्रिवम्‌। सति लोप चासति 
त्रिथम । १ कृप्णधिः २ कृष्णद्धिः ३ कऋष्णदर्द्धि: । “यण इति पञ्चमी, मथ दरति 
पष्ठी? इति पक्ष ककारस्य द्वित्वम्‌ । लस्य 'त्वलचि चे'ति तेन 'तचलुकारः 
रूपचठुष्टयम | 











वद्र 





द्वित्वं लस्यैत्र कस्ये लोभवोरुभयोरपि 1 
तबलुकारादिएु वुबेर्चोब्य रूपचतुप्यम ॥ 
से पर अरू का विकल्य से लोप द 










है। इस बारय न करवे 
1 लोप न किया जाय अथवा द्वित्व एवं कार्य 
किये जाये तो दो थकारो से 1 द्वि किया जाय, किन्छु छोप ने किया खाद्य तो वीन 
भकारो से युक्त नप तीन रूप दोते है । 

'यणो मदो ढे बाच्ये! में प्रयोगाइुसारी शिश्षेक्त व्याख्यान से उभय पक्ष है । ?- यण? 
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PC REOPENS 
पञ्चम्यत्त है यह एक पक्ष दै । २--“मय ? पञ्चम्यन्त है यह पक्ष भी है। प्रथम पक्ष का अवलम्वन 
यहा कर यग्‌से पर मय का द्वित्व होता है, तवल्कार के करार का द्वित्व हुआ । 'अनचि च' से 
लकार का वैकल्पिक द्वित्व हुआ इस कारण शस शब्द के चार रूप होते हे । द्वित्वमिति | १-- 
एक बार छफार का द्वित्व, २--एक बार ककार का द्वित्व, ३-"एक बार दोनों का द्वित्व नहीं, 
४--एक बार दोनों का द्वित्व । इस कारण बुडिमाना को तवल्कार आदि राब्दों में चार रूप 
जानने चाहिये । १ -तवल्लूकार । २--तवल्ककार । ३--तवडकार । तबल्टककार । 
७२-बृद्धिरिचि ६१८८ 

आदेचि परे शृद्धिरेकादेश स्यात्‌। शुणापपाद । कृष्णेकस्वम्‌ । गङ्गौध । 
हेवैश्वय्यम्‌ । कृष्णोत्कण्ड्यम्‌ । 

अ अथया आकार बाद ए भो रे. ओ वर्ण रहे तो पूर्ववर्ण परवर्ण इन दोनों के स्थान में 
वृद्धित्प शक आदेश होता है । यह सूत्र “आद द्युण' से विधीयमान गुण का अपवाइ है । 
१--कृष्ण एकत्वम्‌ असमस्त है, षष्ठी समास का “पूरणगुण? से निषेध है । वृद्धि अए इन 
दोनों कौ ऐ, सयोजन से कृष्णैकत्वम्‌ = आप में एकत्व है । २--गह़ा ओष च्यन्गाघ न्गङ्गा का 
प्रवाह । ३--देव ऐशय्यैम्‌, यहाँ मौ समास नहीं है । वृद्धि देदैधय्यम-दै देव इस ससार पर 
आपका स्वामित्व दै । ४--कृष्ण औत्कप्ठ्यम्‌ बृद्धि -कुष्णोत्कण्ठ्यम्‌ = कृष्णविषयक--भक्त की उत्कट 
आशि की इच्छा। या कृष्ण की उत्कण्ठा । स्थानतुस्यता प्रयुक्त ऐकार औकार वृद्धि इन प्रयोगो 
में हुए । 

७३-एत्येघत्यूठ्सु ।१।८९। 

अवणौदेजाद्योरेस्येधव्योरूठि च परे बृद्धिरिकादेश स्यात्‌। पररूपगुणापवाद । 
उपेति । उपैधते ! प्रौ । एजाद्यो किम्‌ । उपेत'। मा भयान प्रेदिधत्‌ । 
>. ८ अप 
पुरस्वादपवादन्यायेनेय बुद्धि 'एडि पररूपमि'त्यस्यैस बाधिका न त्योमाडोख्वे- 
त्यस्य तेनावेहि, इति उद्धिरसाधुरेब | & अक्षादूहिन्यामुपसख्यानपू &। अक्षीहिणी 
सेना । & स्वादीरेरिणो &। स्वैर । रवेनेरितु शीलमस्येति स्वरी | स्वैरिणी । 
क प्रादूदोढोद्चेपेष्येषु £5 । प्रौ । प्रौढ । अर्थबदूमहणे नानर्थकस्य भरणम्‌ । 
'वश्चेति सूत्रे राजे प्रथग भ्राजिप्रहणाज्ज्ञापफात्‌ । तेन ऊढ्महणेन कान्तमेव 
गृह्मते, न तु क्तवत्वन्वस्येकदेश' | प्रोढवान्‌। प्रोढि । इप इच्छाया तुदादि । 
इप गती दिवादि । इप आभीदण्ये क्थादि | एपा घनि ण्यति च "एप ? फय? 
इति रूपे तत्र पररूपे आम्ेडनेन वृद्धि 1 प्रैप । प्रेष्य | यस्तु ईप उच्छे! 
यश्च 'इपगतिहिंमादर्शनेपु' तयोर्दीघोपधत्यात्‌ ईप; ईप्य । तत्रादुगुणेन रेप» 
प्रेष्य । के ऋते च तृतीया समासे $ । सुखेन्‌ ऋत = सुरात 1 तृतीयेति 
किम | परमतं 1 & 'अ्रवत्सतरकम्बलवसनाणंदशानामृणे' के । आणम्‌ । 
चत्सतरार्णमित्यादि | छणम्यापनयनाय यदन्यद्‌ ऋण कियते, तदू ऋणार्णम्‌ । 

दशार्णो देश । नदी च दशार्णा । क्रणशब्दो दुगेभूमी, जले च । 

सम्मव एव व्यभिचार से एचि एति एघति का विशेषण है असम्भव होने से उद् का विशेषण 
नहीं है। “सम्मवन्यभियाराम्यां स्वाद विशेषणमयेवद्‌” अवण से एच्‌ आदि इय्‌ या एजादि एप 


३६ घैयाकरणसिद्वान्वकोमुदी 
वाता 
तथा उदू पर में रहें वहाँ पूर्व पर दन दोनों के स्थान में इक्िकप एक आदेश होता है । गत्यथक 
इणू में णकार की इत्संशा लोप इकारमात्र में एबादित्व नहों है किन्छु श्कारमात्र फो मा 
व्यपदेशिवद्धाव से एजादित्व पकार में है ऐसा पान करना चाहिये । परमप एवं सुण को या, 
अपवाद है । उप पति बृद्धि सै उपैति = समीप में जाता दै । उप पयते उपैषतेन्समोए बढ़ता रँ । 
र्ठ ऊहः वृद्धि प्रौहः = सिखाने के छिये जिसके गले में छकट़ी बाँध देते हैं उस बछटे को 

दै अल्पवयस्का बैल । 

सूत्र में एच्‌ को अनुवृत्ि न करते तो 'उप इत? यहाँ भी वृद्धि होती बह न गुट गुण से 
'उपतःस्समौप गया हुआ । मा भवान्‌ प्र इदिधद ण्यन्त एधूका छम द्विषद्‌ आ कै योग में 
आट का अभाव रै । एकदेशविकृतब्याय से धू मौ एथ ऐ । यहाँ छुण से मा भवान, प्रेदियव = 
आप बहुत मत बदिये । 

पररूप विधायक सूत्र में यट किस पररूप विधायक शास्म का बाइक द, यर विधाष चिप्रासा 

हुई, उसको निवृत्ति के लिए ग्रन्यकार कहते है कि पूर्व में पठित अपवाद ( बाधक ) दाख अगछ 

निक्ट्वती शास्त्र का ही केबल बाधक होते है, उससे परविधान ( शास ) के वाधक नहीं होने, गस 
न्यायन्परिभापा है । आशय यह है कि पहले अपवाद और पीछे उत्सर्ग पदरा है तो बाई अपवाद 
अपने समौपस्थ उत्तरकार्यविधायक का दी बाधक होता एँ, टससे पर का नहीं। अतः यह एहि 
पररूपम्‌ । ६1११९४1 का दी बाधक है । ओमाङोश्च (६१०५ का माधक नही हँ मतः “अव झा 
इदि? यहाँ अन्तरङ्ग शरण “अब पदि? 'अन्तादिव सै पूर्वान्तवझाव से ओमादीश्च से पररय 
अवेद्धिज्भावी । यहाँ वृद्धिधटित रूप का न चाहिये! “अवैहि! यर अपचा्दर रि । वाध्यविशेष 
निन्तापक्ष यदी आश्रयण किया हूँ 

वक्ष्यमाण वार्निकों में आत. अच्‌ की अनुवृत्ति ै--'आदयुण परको यणवि) सै! अक्ष शब्द के 
अवयव अकार से ऊद्दिनी शब्द के अवयव अच्‌ रुप ककार पर में रा वहीं पूर्व पर उभयस्थानी 
के स्थान में एकादेश वृद्धि दोती है । 
उपसंख्यान बन्दर का अर्थ उपन्समीपे ख्यानमःओोयनम्‌ से समीप बोधन र । दृद्धिव्रिधायक 
सूत्र के समीप में बोषन करने से रू वार्तिक बृद्धि विधायक है! अन्न ऊदिनी दृद्धि शशी 
सेना = “टद्यानीन्यो5श्वीदिणी'? उन डन सेना विशेष भें गजादि के निर्णय वे; लि! 
































सेना पत्तिः सेनामुखम्‌ गुल्म: गणः बाहिनी पृतना 







गजाः, रथाः २. है 1 ८१ ददे 
जाः ३ ९ २७ २४३ ७२८ 
पदात्तयः ५ 












स्थान में बृडिरुप एकादिश होता दै । सव ३ 
नमनणीळ । प्रातिपदिफग्रहण शिल्षमिशिष्टस्यापि व्रट्णम” । परिमापा से ॐ 
ण है । स्व रिणी के रिणी में रिन झब्दत्व = ईरिन्त्व का आरोप कर बृदि से स्वैरिणी स्‌ 
जारिणी = व्यभिचारिणी अर्थ हुआ । पति की उक्ति (“कथे समायां खी साध्वी न्या 
समा उपरुक्षण है । 















स्थान में वृद्धिल्प एकटेच दोत्ता हे । उदादरय--प्र ऊदः 
विचारशील | वार्तिक में उड़ कमे में वरते क्त ह जन्त अर्थवात्‌ का यः 
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प्रस्यात का एकदेश = श्कावयद ऊद सर्वया निरर्थक है। प्रद्धति, अत्यय एव उनका समुदाय 
अथंत्रान्‌ है । अत वहाँ गुण ही होगा प्र डढवान्‌ प्रोदवान्‌ = जो ढोकर रे गया वर = भूतकाल में 
वहन क्रिया कम । 
विमश--यरिभाष में प्रमाण--वविधायक अश्वज्नस्ज! में राजू से आए का अनयेक राजू का 
मी अदण यदि होता तो उस सूत्र में राजू से पृथक्‌ आजू वा ग्रदण व्यथे हे वह आजुअहण इस 
परिभाषा शापनाये है। यहाँ राजू साइचय्ये से 'डमाजू? का हणाथ आजू सार्थक है अन्यया 
दीप्य्थेक भाजू का भ्ञाजू का भी थइण होकर वित्राक्‌ विआग्‌ न होकर उसका भौ "विभ्राट्‌? 
'विन्नाट' अनिष्ट रूप हॉग ऐसी परिस्थिति में आजु भरण व्यर्थ नहीं है ) परिभाषा में क्या प्रमाण १, 
दीपयर्थक को आजू न पढकर ऋज्‌ पढने से पकार न होता, आजु भहृण परिभाषा में प्रमाण 
है। अथवा अर्थबोषक शब्द का ही थइण झाख में होता है, शाख में दाद में अर्थ का विशेषण-- 
तया भान होता है तो उसका त्याग न करना इम युक्तिमूलक ही 'अर्थवद्ररणे' परिभाषा है! 
उपस्थितम्यार्थस्य शब्दस्प्रति विरोषत्वसम्मवे तत्त्यागे मानामाव । शोक में अर्थ विशेष्य हे 
उसमें शब्द विशेषण है, किन्तु शाख में उससे विपरीत क्रम है, क्योंकि अर्थ को एव अर्॑परत्व से 
आदेश प्रत्यय विधान बाधित दे । अर्थ का उच्चारण भो सम्मव नहीं है सूत्रों का भैयस्य से अर्थ 
वाचक शब्दों को भादेश एव थर्यवाचक झर्न्दों से परप्रत्यय विधान होता है। 
इस व्याख्यानमूडक “अर्थवद्रइणे नानर्थकस्य रणम्‌? बचन स्वत सिद्ध है। छापक का अपेक्षा 
ही नहीं है यही ग्रन्थ रहस्य है। 
प्रौढि = बढपन । तीन गर्गो में पठित इष भातु से ध्‌ प्रत्यय से एष रूप की सिद्धि कर प्र 
एप? दष । प्यत में “प्र एप्य? बृद्धि प्रैष्य । यहाँ 'एकि पररूपम! से पररुप को वृद्धि ने वाथ 
किया है। दाना-दाना बीनना, गति, हिंसादशन इन अथो में अन्यतम अर्थ का प्रकरण म निर्णय 
करना । प्रैष्य = नोकर भृत्य को भी कहते हे! 
अवर्ण से ठृदीया समास घटक ऋत शब्द के अवयव अच्‌ पर में रहे वहाँ बृद्धि रूप एकादेश 
दोता है! 'सुख ऋत? यहाँ भ ऋ की “उरण? सूत्र के सहयोग से आर्‌ बृद्धि हई । सुसाते = 
सुखी या झख से पूजित | कर्मेषारय समास में परम ऋत ? यहाँ गुण से अर्‌ परमर्त = अत्यन्त 
सुखी या पूजित । प्र वत्सठर कम्बल वसन ऋण दशान दाम्द के अवयव अवर्ण से पर ऋण दाब्द के 
अवयव अचू पर में रहे बह पूर्वपर के स्थान में इडिरूप एकादेश होवा दै । उदादरशों में सर्वत्र 
अ ऋ को बृद्धि आर्‌ होती दै । प्र ऋणम--प्राएम न अतिदाय ऋण । वत्सरार्णस्‌ = गाय के बच्चै 
के लिए कर्जा । कम्बलार्णम्‌ = कम्बल के रिए कर्जा । दशार्णम्‌ = देछ दुगैवाला देश । दश नदियाँ 
जहाँ मिली झो उसको दश्चार्णा नदी । बुन्देरखण्ड में 'दशान' नामक नदी दै। ऋण दाम्द का कर्जा 
अर्थ की तरद दुगे भूमि और जल भा अथे हे । ऋण ऋणम्‌ ऋणाणेम्‌ = एक कर्ज को देने के 
लिए अय कर्ज को मरण करेना! 
७४-उपसगोडति घाती ६।१।९१। 
अवणीन्वादुपसगोदकारादो धातौ परे वृद्धिरिकादेश स्यात्‌ । प्राच्छति। 
उपार्च्छति । 
अवर्णात था आवर्धान्त उपसगे से ऋकारादि धातु का अवयव अच्‌ पर में रहे यहाँ वृद्धि 
होती दै । उप ऋच्छति उपाच्छंति «समीप चलना है । प्र ऋच्टति प्राच्छॅतिस्यधिक चरता है । 
विमश--यहाँ शब्दनित्यवादी का मत है कि बुडि ही परिवर्तनशील है। शब्द स्यिर- 
नित्य है। इस मत का आश्रय कर ब्याकरण में भानुमानिक स्थान्यादेश माना दै | भईतं में वे 





बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 










ऋच्छति समुदाय को स्थानी मानते हैं । अर्थबोधनार्थ प्र के उच्चारण में प्रारू- 
बुद्धि, ऋच्छ शब्दोचारण में आच्छं चुद्धि या प्र ऋच्छति में प्राच्छति बुद्धि होती दे। बुद्धि दी 
अनित्य है। ऐसी स्थिति अन्यत्र वर्णित है । एवं चन्दो में पीर्वायर्य मी वुद्धिरथ दी है “बुद्धा कुर्याद 
पौर्वावर्यम?! । रति । 
७५--अन्तादिवच ६।१।८५। 

योऽ्यमेकादेशः स पूर्वस्वान्तवत्परस्यादिवत्स्यात्‌ । इति रेफस्य पदान्तत्ये | 

एकादेशा शाख की प्रवृत्ति के पूर्व असंहितावस्या में पूर्वस्थानिघरित समुदाय में, एवं पर" 
स्थानिवटित समुदाय में रहने वाले धर्म = उपसर्गत्व-निपातत्व-प्रातिपदिकत्व-सुवन्तत्व-पदत्व आदि 
चे धर्म पकादेशविश्विष्ट समुदाय में आरोपित होते हैं । प्रक्रत में प्र वृत्ति धर्म-पदत्व का प्रार्‌ में 
आरोप कर पदान्त रेफ का आगे के सूत्र से विसर्ग प्राप्त हुआ । यहाँ अनुत्त पूर्वपर की पूर्व 
घटितसमुदव में, एवं परघटित समुदाय में शक्षणा है । 

यो र] be 
७६~सरवसानयोरविंसजनीयः ८।३।१५। 
खरि अवसाने च पदान्तरेफस्य विसर्जनीयः स्यात्‌ पदान्ते । इति 

विसर्ग प्राप्ते! अन्तवद्भावेन पदान्तरेफस्य न विसर्गः । उभयथष्नु, 'कतंरि 
चर्पिदेवतयोरित्यादिनिर्देशात्‌ । उपसर्गेणेब धाठोराक्षेपे सिद्धे धाताविति 
योगविभागेन पुनव्वद्वाविधानाथंप्र । तेन “ऋत्यकः इति पाक्चिकोऽविं प्रकृति 
भावोऽत्र न भवति । 

खर्‌ पर में रहें, या अवसान संघा का विपय रहें तो घरा पदान्त रेफ का विसर्ग शोता है! 
यहाँ प्रार्‌ के रेफ का विसर्ग प्राप्त है, किन्तु उभयथा ऋक्च गुण से विसर्ग रद्वित आचाय निर्देश सै) 
एवं “चर्षि! निर्देश से यह शाप्य वचन है कि “अन्तादिवच” सूत्र से पू्वान्तिवद्वाव से पूर्व समुदाय 
बृत्ति धर्मारोप नहीं होता ह, अतः रेफ का विसर्ग न हुआ । “उमयथधे” ८।३।८ का सूत्र है। 
कर्तरि चषि देवतयोः 1३२1१८६ का अ० सू० है! 

यादि कौ क्रियायोग में ही उपसर्ग संधा होती है, अतः उपसर्ग से क्रियासप अर्थ का अर्थापत्ति 
रुप प्रमाण से आक्षेप होता है । क्रियारूप अर्थ का वाचक थातु £, अर्थतः धातु का छाभ है 











बद्वा अन्पकार ने पाक्षिक झब्द का उच्चारण इस लिए किया कि वृिविधायक सूच व्यर्थ नीं दै. 
पक्ष में चरितार्थ होणा | क्रिया के दो भेट ई-क्षाध्यरुपा एवं सिढल्या । निद प्रकृतियाच्य 
क्रिया साध्या, इदन्ते स्थल में साधनरूपा । 


७अ-वा सुप्यापिशलेः ६।१।९२। 


अवर्णीन्ताइपसरीच्कारादी सुपथातो परे बृद्धिरकादेशो चा स्यात! 
आपिशलिमद्दणं पूजार्थम्‌ । प्रार्पसीयति । प्रर्पमीयति | सावण्योट लुत्रणस्य 


अहणम | प्रालकारीयति । प्रहकारीयति ! तपरत्वादू दीर्घ न । उप ऋकारीयति८ 
उपकारीयति | 


अच्मन्धिप्रकरणम्‌ ३ 


अबणौन्त उपसगे से ऋकारादि नामधातु के अवयव अच्‌ पर में रहें वद्दो विकल्प से वृद्धि 
रूप ण्कारेश होता दे । सूत्र में निकस्पार्थक “वा? शब्द है, अत आपिदरि मदण परस्पर प्रशसा 
के लिए ही दै । शुवन्त क्ति से क्यच्‌ आदि प्रत्यय होते हैं उस निमित्त धावुसशा 'सनाचन्ता 
चातव? से होती है, अत उनको नामपातु कहते हैं। म ऋषभीयति-आर वृद्धि। पक्ष में गुण 
दो रूप हुए, उसका अर्थे >बेलू सा जाचरण करने वाछा। प्रत कौ सवण सशा मे छ पर में 
रहै यहाँ भी विकल्प से वृद्धि आल्‌ पक्ष में गुण अल्‌ होता दै ।छकार वी विशेषकर इच्छा करनेवाला । 
दीर्घ अकारादि धातु रहे वहाँ वृद्धि विकरप से नही इॉगी क्योंकि सूत्र में ऋद हस्व ऋकार 
की हा सहा 'तपर सूत्र ने बोदित कौ दै। अत बहों केवल गुण से एक ही रूप होता दै-- 
उपकारीयति = समीपस्थ छूकार की इच्छा करने वाला । 


७८-एडि परर पम्‌ ६।१।९४। 


अबणोन्तादुपसगीदेङादौ धातौ परें पररूपमेकादेश स्यात्‌। प्रेजते । 
उपोपति । इह्‌ वा सुपीत्यनुवत्ये बाक्यभेदेन व्याख्येयम्‌ । तेन एडादी सुब्घाती 
बा! उपेडकीयति। उपैडकीयति । प्रोधीयति | प्रौधीर्यात । ४ एवे चानि- 
योगे छै । नियोगोऽबघारणम्‌ । केर भोच््यसे | अनघकलुतावेवशब्द । अनियोगे 
फिम | तवय । 

अउणॉन्त उपसर्ग से एङादि धातु पर में रहे वहाँ पूवेपर स्थानी के स्थान भें पररूप होता 
है। प्र एजते प्रेजते = बहुत कम्पित होता है! उप ओषति उपोषति = उपवास करता रै । यहाँ 
पूर्वसूत्र सै “वा भुपि’ कौ अचुबृत्ति कर भिन्न वाक्य से व्याख्या करनी चाहिये । एङादि नामधातु 
पर में रहें बाँ विकल्प से पररूप होता दै । पक्ष में इद्धि उप एडकीयति-उपेडकीयति । बृद्धि में 
उपैडकौयति । मेढक के समान आचरण करता है। प्रोधीयति । परौधीयति = प्रवाइ के समान 
विशेष आचरण करता है। अवर्णात शब्द से अनिद्धितार्थक एव शब्द पर में रद्दे बहाँ पररूप 
एकादेश दोता दै । अथत यह मिद्ध हुआ कि निश्चयार्थक एव शब्द रहे वदाँ वृद्धि होती दै ( 
“क एव भोक्ष्यसे' यहाँ णउञन्दार्थ अनिञ्चितार्थै बोधक है । पररूप से 'केव' बना । ( स्थान संकीणे 
दने से ) कहा भोजन तुम करोगे! “तव एव” यहा निम्िताये एव से बृद्धि तपैबन्तुम्दारा धौ 
भोजन करूगा । द 


९,-अचोऽन्त्पादि टि १।१।६४। 


अचा मध्ये योऽन्त्य म आदियस्य तद्टिसञ्ञ स्यात्‌ | & शकन्ध्वादिषु पररूपं 
बाच्यम्‌ & | तञ्च टे । शाऊन्धु । कर्कन्धु । छुलटा। के सीमन्त फेशवेशे & । 
सीमान्तोञ्न्य । मनीपा | इलीपा | लाइलीपा | पतञ्जलि 1 & सारङ्ग पशु- 
पक्षिणो ६ । साराङ्गोऽन्य । आकृतिगणोडयम्‌ | मार्तण्ड । ओत्वोष्ठयो समासे 
चा । स्थूलोतु । स्थूलीतु ! बिम्बो) विम्बोष्ठ । समासे किम्‌ । तबीए' । 

शब्द के सब अर्चो में जो अन्त्य अच्‌ बद आदि दै जिस माग का उसको टि कहते हैं। जहां 
अन्त्य अच्‌ किमी के आदि में नहीं दै बदा कया करना १ वहाँ ब्यपदेशिवद्भाव से अन्त्य अचू में 
ही तदादित्व व्यवहार दौठा दै । यथा ण्क हो पुत्र में ज्येष्ठत्व, मध्यमत्व, कनिष्ठत्व के व्यवडार से 
यही बडा, यही मध्यम, यही छोटा है, तयैव यदा कार्य कूरना 1 
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झुकन्धु आदि गण में पठित दब्दो को सिद्धि के अनुवूळ पररूप दोता &॥ बद सिद्धि डि का 
पररुप से हो होती है । अतः टि का पररूष करना चाहिये। शक अन्छु यदा अन 
अकार की टिसंशा, पररूप दावन्युः = दाक देश का कुंभा । वर्क भनधु 
राजा तै निर्मित कुँआ । कुछ कर्म में शेपत्वविवक्षा से पर्छा दै अटा अन्‌ प्रत्यचान्त 
कुम्मकार की तरद अण उपपद समास नहीं है कुलस्य अरा कुखटा पररूप ६ । 'दुछटा! के 
अर्थ हैं सती खो भिक्षार्थ कुले में घुमने वाली, या दुटा असती खी । केशों के अळफूरग अर्थ में 
सीमन्‌ शब्द दौ अन्‌ टि को पररूप होता ₹ । सामन्‌ अन्त पररूप सै अन्‌ का अपार 
सीमन्तः ८ सरो प्रथम गर्भ को चव धारण करती र पष्ठ या सातवें मास में एक सीमन्त नामक 
संस्कार दोता ई । उसमें गमिणी खी के केशों को वद खी अलरूछूत करती जिसके पुत्र सभी 
जीवित रहे हों । गुजरात प्रान्त में यह संस्कार समारोद के साथ मचाया जाता 
मनस ईपा अस को रिसंछा पररूप मनौषा = भन पर निग्र करने बाळी बुद्धि। यहाँ मपा शब्द 
साइश्यमूलक छक्षणावृत्ति से इस का प्रत्यायक है! एळ दपा पररूप एलोपा = देख का रपा दण्ड । 
लाहुळू ईपा पररूप । अर्थ। हल की उंडी । पतव अझलिः टि अद्‌ का पररूप 
नमस्कार करने योग्य, या मुनि की अथलिते सर्प रुस से गिरा हुआ या जळू । योगरुढ ऋषि 
बाचक ई । पशु या पछि अर्थ में सार शब्द की टि का पररुप होता है अच्‌ पर में रा! । पशुम 
चित्रवर्णे के इरिण आदि । पक्षि = मयूर जातक आदि । सार शन्द अनेकार्थक --बढ स्थिर अंश, 
न्यायोचित न्यवदार, अम्बर आदि । 


पशुपक्षी से भिन्न अर्थ में दौय॑ 'साराइः = जिसका सुन्दर अङ्ग ९ । आएत्ति गण का तार्य 
यह है कि गणपठित नहीं है एवं दिष्ट प्रयुक्त पररूप निष्पन्न ६ तो उनको भी दाकन्ध्वादि गण में 
कल्पना करना = अर्थाद्‌ इन शन्दो का मो पाठ था, लेखक प्रमाद से चे शब्द गण में नर्ट 
हैं। मृत अण्ट मृतण्ड अण्‌ आदि वृद्धि अकार रोप से मार्तण्टः = सूर्य नया मृतण्द का पुग्न । 
सृतण्ड = ब्रदवाण्ड का नाम ईँ । 
अवर्ण से समासावयव ओतु या ओष शब्द दे अवयव अन्‌ पर में रहें वो परमप विकर्प से 
होता है! पक्ष में बृद्धि होती ई। स्थूळ ओतुः परख्य रथूछोहुः = मोटी विही । विन्व ओष्ठ 
पररूप बिम्रोएः कुंद के समान लाळ ओष्ठ । बृद्धि में औकार का श्रवण रहेगा। समास में 
ही बा० से प० । अन्यन्न ३० तबीए? असमास ई। 
८०-ओमाडोश्र ३।१।९५। 
ओमि आकि चात्परे पररूपमेकादेशः स्थात्‌ । शिवायों नमः । डिम 
छहि-शिवेहि । 
अबर्ण से ओम्‌ या आट्‌ ( आ ) आाष्दाययच अथू पर में ररे तो परदूष एकादश 
शिवाय शोम्‌ नमः । परन्प से 'अ ओ? को लोम का अनुस्वार श्रिवार्यो नमः! रक्षा करने वारे 
शिव को नमस्कार । थिव आ इदि अन्तरङ्ग दीर्घ को बाधकर प्रथम शुत बाद में 
में परादिवद्धाव से आदूत्व डि से पररूप ग्रिवेद्धि > है शरिय रखार्ष जानी ! धातु एवं 
सम्बन्धी कार्य अन्तर ९ । शुण में अन्तरज्त्व एवं दीर्घ में वदिरकल है । 


८१-अव्यक्तानुकरणस्यात इतो ६।१।९८। 


ध्वनेरतुकरणस्य योऽच्छच्दस्तस्मादिदीं परखूपमेकादेशाः स्यात्‌| पटति 
पटिति ¦ # पुकाचो न छ | श्रदिठि । 






नामक 
टावन्न । अतः 


कक 
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ध्वनि का जो फिर उच्चारण उसको अनुकरण कडते ह उसमें का चो अत्‌ उसके बाद में इति 
शब्द आवे तो पररूप एकादेश होता हे । यहाँ अस्फुट ध्यनि में वर्भेकल्पना सदेथा वल्पित दै! 
पटत्‌ इति अत्‌ इ के स्यान में पररूप निष्पन्न अपूर्व इकार हुआ । एरिति = पटत ऐसा ध्वनि का 
अनुकरण । 
यह अनुकरण यदि एकाच्‌ रहें वदाँ इति पर में परम्प नहा होता है । श्रत्‌ अनुपरण के 
अत्‌ का एव इकार का पररूप न इभा जत्व से त्‌ को द श्रदितिम््रद ऐसा घ्वनि का अनुफ्रण। 
“ती अनेकाच्‌ ग्रइणम्‌! इस बार्तिक का फलितायै कथन “ण्काचो न? है। 
८२-नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा ६।१।९९। 
आम्रेडिठस्य प्रागुक्त न स्यात्‌ । अन्त्यस्य तु तकारमात्रस्य बा स्यात्‌ ! 
“डाचि बहुल दवे भरत ' इति बहुलम्रदणाद्‌ द्वित्वम्‌ । 
आन्नेडितसक्षक शान्दाबयव अद्‌ का इति शब्द पर में रहे तो पररूप नहीं होना है, डिन्तु अत्‌ 
के तकार मात्र का पररूप विकल्प से होता है। आम्रेडिद सशक अनुकरण का द्वित्व विकल्प ते 
होता है डाच्‌ धत्यय विवक्षित रहे तो । 
८३-तस्य परमाम्नेडितम्‌ ८१।२ 
द्विरुक्तस्य पर रूपमाम्रेडितसञ्च स्यात्‌ | पटत्पटेति । 
दिरक्ति में ओ दो रूप होते ई उनमें दूसरे रूप की भाम्रेडितसश्चा शोता है । यथा 'पटत्‌ पत्‌ 
इति? में दूसर! पटव आम्रेडित है, इति शब्द पर में दै वष्दा केवल द का दा पररूप होना है 
बिकर्प से, परत्‌ पर इति गुण पटत्पटेति । पक्ष में सन्धिकायार्थे-सूत्र 
८४-झडां जशोऽन्ते ८२1३९) 
पदान्ते कला ज्ञश' स्यु' । पटत्पटदिति । 
पद के अन्त में जो झल्‌ उसके स्थान में अशू होता है, इस कारण अन्त्य तवार को रू हुआ 
पटत्पटदिति 1 
<५-अऊः सरणे दीर्घः ६११०१ 
अक समर्णेऽचि परे दीघ एकादेश स्यात्‌ । देत्यारिः | श्रीश । बिष्णूदय । 
अचि किम्‌ । कुमारी शेते । नाऽञ्मलाबिति सावण्यनिपेधस्तु न दीर्घशाकारयो । 
अहणकशास्रस्य मावरण्येविधि-निपेधाभ्या प्रागनिष्पत्ते | अक' किम्‌ | हरये । 
“अकोऽकि दीर्घ” इत्येव सुवचम्‌। & ऋति सवर्णे ऋ वा कै । होदृकार । 
होतकार' । & ल॒ति सवर्णे लु वा $ । होप्लुरार । पत्ते ऋकार' सायण्यात- 
होतृकार' । ऋति ऋ चा लुवि लु वेव्युभयत्नापि विधेय वणद्गय द्विमात्नम्‌। 
आद्यस्य मध्ये दवौ रेफौ तयोरेका मात्रा, अमितोऽजसक्तेरपरा । द्वितीयस्य मध्ये 
द्वौ लकारी। शेप प्राग्वत्‌। इटोभयत्रापि ऋत्यक इति पाक्षिक' प्रकतिभायो 
चच्यते । 
अक्‌ के पश्चात्‌ सवणे भच्‌ रदे तो दोनों के स्थान में दोघ एकादेश होता दै ॥ दैत्य अरि"--दोधै 
द्धेत्यारि = विष्णु। यी इश-श्रोश “विष्णु । विष्यु उदय -विष्यूदयः = विष्णु दा अपतार । 





धर वैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 











दे देला न कहते तो ईकार शकार कौ सवर्ण संग्या दोती दै कुमारा शेत? यहाँ द 
की प्राप्ति धोने लगेगी । “नाउज्सछौ' सूत्र से कदा गया जो सावर्ण्यंनियेध वह दीर्य इंकार शकार 
नदे सावर्ण्यं का वाधक नहीं हे । अणुदित ग्रहणक शास की यहाँ प्रबृत्ति नदी 
उसका निषेध के प्रथम वह कार्य करने में असमधै है, अर्थात अणुदित्सूत्रार्व इस अः 
मयान है । प्रथम कद चुके है पञ्चवा मददावाक्यार्थे वोधानन्तर दी अणुदित्सूम की प्रवृत्ति होती है । 
हरे ८ वदाँ पकार अक्‌ नदी अतः ० को अय्‌ एरये । अक के बाद अक्‌ रहे वहाँ दोर्घ होता है 
यह न्यास उचित हे इसमें लाघव दै 'सबर्ण' नदी करना पदता । अर्धमात्रा लाघब कों बंया- 
करण पुत्रजन्मोत्सवतुल्य मानते हे ! रस न्यास में यथासंख्य अन्वव व्यक्ति का नहीं जाति 
5 में ळ में परस्पर जाति के आरोप न दोने से दोप नहीं । वस्तुतः उत्तर वार्तिक य में 
सवर्ग की अनुवृत्वर्थ सूत्र में “सवणेर की आवश्यकता है भाष्य में वार्तिक दो में सबर्णधरित 
पाठ नहीं दै--ऋति ऋ वा? 'लति छ वा? यहाँ सवर्ण की पूर्वसूत्र से अनुवृत्ति ई अतः 
सूत्र दी उचित है । 
वानिकार्य इस प्रकार ह--आगे सवर्ण एच्च ऋकार रदे तो विकल्प से ऋकार दोता ई । 
होत ऋकारः-दोनों ऋ वर्णो का दोर्थ को बांधकर श्सले ऋकार हुआ होतुकारः-इवनकर्त्ा 
उच्चारित ऋकार । पक्ष में दीर्घ-दोदुकारः 
सवर्ण एस्व ऋ आगे रहे तो विकल्प से खकार होता है । होत लकार--होत्टका! 
होता से उच्चरित दकार । पक्ष में ऋ ळ उभय का दीर्घ ऋकार से होतृकारः । इन दो वातिक 
द्वारा विधेय ऋकार एवं झकार इन प्रत्येक में दो वर्ण मिलाकर दो मात्रा है, ऐसा जानना 
चाहिए आद्य = ऋ इसके बीच में दो रेफ एवं दोनों को एकत्र रखने वाला चारो तरफ अनू, 
भाग अर्थात्‌ खरांद्र ह, दोनों रेफो की आधी-आधी मात्रा मिलकर एक हुई । और स्वरांग्र की 
एक दस प्रकार सव मिल कर दो मात्रा हुई । छ में भी दो लकार मध्य में शगलन्वगल अचू- 
भाग बहा भो पूर्ववत दो मात्रा ईै। यह विलक्षण % एवं ळ का एपत्स्पृष्ट प्रयल है, लघु अक्षर 
का जो कालमान उसको मात्रा वा एकमात्रा है। शुरु अक्षरं के काळमान को दो माधा 
कहते हे । परन्तु व्यक्षन की आधी मात्रा ली जाती है, इस कारण ऋ छ लघु है तो भी इनमें 
दो मात्रा है। इन दोनों स्थछों में ऋ छ सवर्ण आगे रहे तो "ऋत्यकः? से विकर्प प्रकृति भाव 
होता है। जहाँ प्रकृतिभाव द्वोता है वदा रूपान्तर नहीं दोता । 
८६-एडः पदान्तादति ६।१।१०९। 
पदान्तादेङोऽति परे पूर्वरूपमकादेशाः स्यात्‌ ! हरेऽव । विष्णोऽव | 
पदान्त ए ओ के अनन्तर एस्य अकार पर रहे तो पूर्वपर शन दोनों के स्थान में पू+रूप 
होता दै । हरे अब! पूर्वख्प दरेध्व = टे हरि रक्षा करो । निष्णोऽव = छे विष्णु रक्षा करो । 
द्ग न करते तो मो + ज त्रि मवति में पूर्वल्प की आपत्ति होती । 
८७-सवत्र विभाषा गोः ६।१।१२२ 
लोके बेदे चेङन्तस्य गोरति बा प्रकतिभावः स्यात. पदान्ते । गो अग्रम्‌ | 
गोउन्नम | एङन्तस्य किम्‌ । चित्रम्वम्रम्‌ | पदान्ते किम्‌ | गोः । 
4 वैदिक इन दो प्रकार के प्रयोगों में ण्डन्त ( ओकारान्त ) आगे 
एस्व अकार रदे वहाँ विकल्प से प्रकृतिमाद दोता दै । यह प्रकृत्तिमाव ओकार का दो होता रै। 


| 
प्रकृतिभाव बोधन करने से “एङः पदान्तादत्ति से पूर्वलप न हुआ--गो मत्रम्‌ 1 पक्ष में गोञ्यन्‌ 
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गायों में श्रेष्ट  प्रदतिमाव = स्वभाव से स्थिति । अर्थात्‌ विकारात्मक कोइ भी कार्य होकर 
ख्पान्तर नहा होश है ! प्रकृतिशब्द अनेक्ध स्थलों पं स्वभाववाचक देखा गया है यथा 
ख्रपुच्छ प्रङ्ति गत । प्रइतिस्तु दु"त्यजा । सूत्र में पदान्त अण से गो अम्‌ यहाँ भसंश्क गो का 
सो पदान्त नही दै अत “ङसिङसोश्च सूत्र से पूउल्प हुआ गो । 

श्ट-त गो कहने से चित्रणु अधम्‌ यहाँ प्रतिभाव न हुआ, यू आदेश से चित्रग्वयम्‌ । चित्रा 
गावो यस्य स बढुब्रीडि है। गोका ओकार का इस्व है। चित्रवर्णयुक्त गायों के स्वामी वड 

"शष्ठ है । 
<८-अबड्‌ स्फोटायनस्य ६।१।१२३। 


'अतिःइति निदृत्तम्‌ । अचि परे पदान्ते गोरवड वा स्यात्‌। गयाम्रम्‌। 
पदान्ते किम्‌ । गवि । व्यगस्थितविभापया गवाक्ष । 

“छ्‌ पदान्तादति' से अत्‌ की यहाँ निवृत्ति दै। अत इको यणचि से अच्‌ की अनुवृत्ति आती 
है। यदि अत्‌ की अनुवृत्ति आती तो भाष्य विरोध शोता । “इन्द्रे च” सूत्र में विमाषा की अनुडृत्ति 
नहीं है, द्रे च' आरम्म सामथ्य से। अन्यया पूर्व से ही अवडादेश दो जाता । यदि अवछू 
स्फो० में अत्‌ को अनुदृत्ति होती तो गो इन्द्र मे इकार अत्‌ नहीं है पूर्वे से हो अवङ्‌ इस कथन से 
यहाँ अत्‌ निवृत्त है । अच्‌ परक पदान्त एछन्त गो शब्द को अवदादेश विकल्प से होता दै। 
यह जवडू अन्त्य ओकार को होता है । गो अम्रम्‌--गवामरम्‌ = गो $ यहाँ भसशक गो के अन्त में 
ओकार पदान्तर भद्दी अत अवादेश से गवि=गो के विषय में। गवामक्षीव गवाक्ष । यह 
ज्युत्पत्तिमात्र है~गाय के नेत समान अर्थ यहाँ नहीं है । खिटकी या वातायन में यह छड 
शब्द है गो अक्षि समास में पच्‌ प्रत्यय इकार का लोप गो अक्ष व्यवस्थित विभाषा से अवङू 
युक्त इ रूप होता है अन्यष्प पक्ष में नहीं होता है। 

विमश--ब्यतस्थित विभाषा का तात्पर्ये यह है क्ि-उेदय में कुठ प्रयोगों में मावात्मक कायै 
ही बोधन करना, कुठ प्रयोगों में अमावात्मक दी कार्य बोधन करना । गवाक्ष में भावात्मक अवछू 
ही शोता हैँ । उसका अमाव नदीं । उदेश्ये कचित. भायवोधनस्‌ , कचिद्‌ अभाववोधनम्‌ = व्यवस्थित 
विभाषा वह ६ स्थान में मान्य दै । अन्यत्र नदी 1 यह वेयाकरणों का सिदान्त है। १-देवत्राति 
२~गल ३ पराइ । ४-शवृशानच्‌ इति योग में नित्य ही ( करिभ्यत्निति ) ५-गवाक्ष', ६ सशित 
बरत अर्थ में । यहाँ पक्ष में विकल्प से अधोकिखित रुप नहीं होते है--१-देवत्राण २-गर 
३-पह । ४-करोति इति । ५-गो अक्ष या गोष्झ । ६-सस्यान 1 

भाष्यकारिका इम प्रकार है-- 

देवत्रातो गडी ग्राइ इति योगे च सद्भिषौ । 
मिथस्ते न विभाषते गवाक्ष सदितत्रत ॥ 
८९-इनद्रे च ६।१।१२४। 
गोरवङ्‌ स्थादिन्द्रे । गबेन्द्र`। 

गोशन्द के अवयव एड ( ओकार ) को अवडादेश होता है इन्द्र शब्दावयव अच पर में रहे 
तो । गो इन्द-गवेन्द , बडा वेल 1 देदिकों ने “इन्द्रे च नित्यम” पाठ माना है वह अमङ्गत है 
सूत्र में विकल्प कौ अनुपतति सूत्र दैयथ्ये से ही नहीं आती है नित्यम्‌ की कोई आवश्यकता नहा 
है। उत्तर सूत्र में नित्य मदुण का अन्यफ हे वड आगे स्पृष्ट होगा । 
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अथ प्रकृतिभावः 
९०-प्छुतप्रगृद्या अचि नित्यम्‌ ६1११२५। 

प्लुताः ्रयूह्याञ्च वच्यन्ते तेडचि पर नित्यं प्रकृत्या स्युः । एहि कृप्ण ३ अन्न 
गौम्चरति । हरी एतौ । नित्यमिति किम्‌ । हरी एतावित्यादावयमेच प्रकृतिभावो 
यथा स्यादिको5सवर्णे इति हस्वसमुशितों मा भूत! 

प्रश्नत्यान्तः पादमन्यपरे ।६।१।६१५। से इस सर्वत्र विमापा गो? आदि सूर्ो में प्रकृति का 
अधिकार ह इसको वोधनार्थ “अथ अन्रतिभाव” यद लिखा दै । किसी ने छापवार्थ “नान्तः पाद- 
मव्यपरे” न्यास किया है, उस मत में 'सर्वत्र विभापाः आदि में 'न' का अधिकार आने पर 
भौ दोप नहीं ४ । किन्तु प्हतप्रगृष्ठा सूत्र में न के सम्बन्ध से इशर्थसिद्धि नदीं £ अतः 
उत्तरोत्तर भननुपृत्यथ प्रकृति का ही सम्बन्ध जावश्यक है, “नान्तः पादस! यह असम्गत हैं एतदर्थ 
डिखा--अथ प्रकृतिभाव इति । 

पठत एवं प्रग आगे कटे जायेंगे वे अच परक रहें तो नित्य प्रकृतिमाव से रहने दै । 
अर्थात्‌ सन्धि के कारण रूपान्तर नहीं होता है । आवो कृष्ण यहां गाये चरती ह = पहि कृष्ण ३ 
अत्र गोश्चरतति । 'दूरादधूते च से कृष्ण का अकार प्छुत दै । यहाँ दावे सन्धि प्रकृतिभाव रोने से 
न पुर वे दोनों सिंह रैं--६री एती? यहाँ धवारान्त द्विवचन हरी की “ददेत? मृत से प्रगप्ग 
संछा है । यहाँ यण प्रकृतिमाव धोने से न गुआ 1 

प्रक्ष--0१३४ में निमापा को अजुबृत्ति नहीं या नित्यप्रश्‍तिमाव होता नित्यग्रएण सूत्र में 
क्यों किया !, ( समा- ) १ प्टुतप्रमृत्यपा अचि’ २ नित्यस? इस प्रकार योग विभाग । १ के 
समान ही अर्थ का है अतः 'नित्यम सूत्र बाधक वोगनार्थ है, तात्पर्य यह ४ कि 'इरी एली? 
इत्यादि लक्ष्यों में ६ ते प्राप्त प्रतिभाव को एकोञ्सबर्णे विकल्प से बाध करने के लिये प्रदत्त ई 
उसको “नित्यम्‌! ने बाप किया । अतः एस्व सुजित प्रकृति भाव का अमात्र बोयन कर 'दरी एत! 
एक घी झप हुआ । 

2 
९१-इकोऽसवर्णे शाकल्यस्प हस्वथ्ष ६।१।१२७। 
पदान्ता उकोञ्सबर्णडचि परे प्रकृत्या स्युद्वस्यश्च वा । अन्न दस्थविधान- 

सामथ्योदेव प्रकृतिभावे सिद्धे तदनुकपणाथश्रकारा न कतव्य इते आफ्ने 
स्थितम्‌ । चककि अत्र । चक्रयत्र | पदान्ता उति किम । गाच्या [छन 
समाते & | वाप्यश्वः | & सिति च & | पार्थम्‌ । 

असवर्ण भच्‌ पर में रहे तो पदान्त इनको विकस्प प्रश्‍तिमाध और हस्व शेता £। पक्ष में 
यथाटेच द्वोता ई । एस्वविधि पक्षमँ यम्‌ होने पर तो एर का विधान करना हो व्यभ है, इस 
कारण सन्धि न हुए, ऐसी स्थिति में प्रकृतिमाव के अनुकर्ष के लिए सूत्र में चकार व्यर्थ £ | इन्‌ 
प्रत्ययान्त चक्की आये अन्न एच्च प्रकृतिमाव चक्रि अन्न । पक्षमें यण्‌ चक्रयच = विष्णु यहां है 
औँ, में टकार पदान्द्र नहीं है। यण्‌ , भचो रद्दान्यान? य्‌ का द्वित्व विकल्प से गोऱ्या, गौयौँ दो 
रुप । समास मे असनणे अच्‌ परक पदान्त इक्‌ को इस्च प्रद्धद्ठिमाव नदा होता द । वापी अश्व: 
यण्‌ वाप्यश्वः ताव का घोडा, या किसी की संशा। सकार इत्संएक प्रत्यय कै अच्‌ पर में रहे 
बद विकल्प से पददन्त शू को स्व भौर प्रकृतिमाव नहीं धोता रै । पु से समूह अथे में पसत 

























अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ४४ 








SEUSS 
असू आदि वृद्धि पाशुँ अ छरव प्रकृत्तिमाव का निवेच यण्‌ पार्थम्‌ = कोस ) पर्शु का अथै है शोस 
ट्टी = अर्थि है। 
९२-ऋत्यकः १।१।१२८। 
जहति परेऽक प्राग्बदू । झद्या ऋषि । न्हमर्षि । पदान्ता इत्येव । आच्छेत्‌ । 
समासेऽप्यय प्रकृतिभाव । सप्त ऋषीणाम्‌ । सप्तर्षीणाम्‌ । 
अदू आगे रहे नो हर्क पदान्त ऋकार को हस्व और अक्कतिमाव विकल्प से समास में असमासे 
होता है । न समामे वातिक यदा नहीं पढा है । अन फलिताथ कुपन है सत्र 1 बराह्मण वर्ण का 
ऋषि अर्थ में र्मा ऋषि हस्व प्रकतिमाव अझ ऋषि । पञ्चमे अ ऋकार अर गुण रेफ का ऊर्ध्यंग- 
मन जह्मपि । मन्त्रइष्टा को ऋषि कहते हैं । ऋषि से वेदका मौ बोध होता है तदुक्तम--ऋषिाू 
बेदेन । समास में भौ इस्व प्र०, सप्त ऋषीणान्‌ पक्षमे झुण सप्र्षाणान्‌। सात ऋषियों का । आ 
ऋच्छद्‌ में आगम आ पदान्त नहीं, 'आटश्व' सूत्र से आ ऋ कौ आर्‌ वृद्धि हुई आच्छेंद = गया। 
९३-वाक्यभ्य ट प्लुत उदात्तः 2१२८२ 
इस्यविकृत्य- 
वाक्य की टि को प्लुत ख उदात्त होता है । पेसा यद सूत्र उत्तरोत्तर सूत्र में अधिकृत 
होकर बोधन करता रे । यह केद अधिकार सूत्र प्छत और उदात्त दो पर्रो फे मधिराएथ 
है। इस सूत्र का अधिकारपूर्दक आगे के सून को आचार्य उद्धारण करते है । पूर्वकाछिक 
अधिरार क्रिया उत्तर कालिक कयन क्रिया अत अधिकृत भे बसवा गतिसमास व्दपू हुक्‌ होकर 
'अधिक्रय! को सिद्धि दै । "समानकर्तृकयों पूर॑काले आचा क्त्वा” सूत्र है। 
९४-प्रत्यभिव्रादेञ्यूद्रे ८२८३) 
अह ये प्रत्यभिवादे यदू वाक्य तस्य टे. प्लुत स्यात्‌ , स चोदात्त । 
अभिवादये देनदूत्तोचहुम्‌ भो । आयुष्मान्‌ एभि देवदत्त ३। ६४ खियाँ न छै । 
अभिवादये गाग्येहम्‌। भो आयुग्मती भव गागि। के नाम गोत्र वा यत्न प्रः यभिः 
चादवाफ्रयान्ते प्रयुज्यते तत्रैर प्लुत इष्यते 8 । नेह--आयुप्मान्‌ एघि। £ भो 
राजन्यविशा येति याच्यम्‌ छ | आयुष्मान्‌ एघि भो ३ । आयुष्मान्‌ एधि इन्द्रः 
वर्मेशन्‌ । आयुष्मानेवीन्द्रपालित ३। 
प्रणाम करने के पश्चाद उस मधाम करने बाले से उल्टकर आदीर्वोदादि युक्त घरु आदि का 
भाषण रूप प्रत्यभिवाद, उसका विषय = जिन को प्रत्यभिवादन करना रै वह मनुष्य जो शद्ध न 
हो अर्थाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दो तो भत्यभिवाद के वाक्य का टिसश्चक को प्छत आदेश होता 
है बद्द उदात्त है । मै देवदत्त प्रणाम करता हू, उसके बाद शुरु आदि कहते हें-देवदत्त ३ तुम्हारी 
बडी उम्र हो । खी के प्रणाम बाद प्रत्वभिवाटन के वाक्य होने सें गायि?! यहां प्लुत न हुआ। में 
गागा प्रणाम करता हू, दे गागों तुय अधिक वय से युक्त हो । जहाँ प्रत्यभिवादन दाक्य के अन्त में 
नाम या गोज़ = बझराचक शाब्द हो वद्दा टिसइक को उदात्तत्वविद्दिष्ट प्ठतादेश होता दै । जहाँ 
नाम या गोत्रार्यक शब्द नहीं दै पढौँ प्ठतादेश नहीं होता दे। भो शब्द राजन्य > क्षजियवाचक 
विश = वैश्य वाचक शब्द वाक्य के अत में रहे वहाँ प्छत दोता है-मूल में कम से तीन 
उदाहरण है । भो ३ प्ठत वमेन्‌ प्लत, पालित ३ प्छुठ दै। इद्रवर्मेन्‌ क्षत्रिय का भाम । इन्द्रपालित 
वैद्य का नाम है। 
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९५, दुराद्रत च ८1२८४) 
दृरात्सम्वोधने यदू वाक्यं तस्य टेः प्लुचः स्यात्‌ | सक्तून्‌ पिच देवदत्त ३ | 
स्वाभाविक प्रयल से अधिक प्रयल श्रवणाथै विद्या जाय उसका दूर वाटते ४ । जिसको बुछाया 
जाय वह छुनेगा या नदरी उस सदेए से अधिक प्रयत्न से उच्चारण यह अर्थ दूर का हुआ दूर से 
बुलाने के वाक्व की टि को प्छुन होता दै । सक्तून्‌ पिव देवदत्त ३ यहां अकार अन्तिम की प्णुत 
हुआ ! देवदत्त तूं सत्तु पी । 
हैहप्रयोगे दैहयो 
९६-हैहप्रयोगे हैहयोः ८।२।८५। 
एतयोः प्रयोगे दृराद्धते यद्‌ चाक्यं तत्र देहयोरेव प्लुतः स्यात्‌| देः ३ 
शाम | राम हे ३। 
है दे शब्द इन शब्दों से सम्बोधन अर्थ की प्रतीति हती र, अतः दोनों ट्रयमानार्थव है, “गुरो- 
श्वृत' से प्छुत सिद्ध था यह सूत्र नियमार्थ है । 
दूर से बुलाने के वाक्य की टि को प्छुत हो तो €? ह शब्द की टि को दी, अन्य को नहीं । 
सूने प्रथम “दै? शब्द रै अतः उसका प्रथम उदादरण देना ही उचित हू, वाद में है! का । अन्य 
आचार्य का यद मत हैँ कि नाम ग्रहण न्दो ४ बढ्ों प्छत निषेध ऐता प्रयोग में प्छुत करने 
के लिये विध्यर्थ है हे अरण ह । यथा णहि र ३ यहाँ इसने ष्टुत किया। एट द ३ आदि । 
द्वितीय 'हद्योः है राम ३ यहाँ पूर्व से अप्राप्त प्लत्त € अतः यद द्वितीय विभक्त योगविभाग भौ 
विध्यर्थ है । यहां प्रयोग अदण अर्थवद्‌ रदित भी € हे को प्लुत्त करने के लिए एँ । 
७-ुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्यर्केकस्य प्राचाम्‌ ८1२1८६ 
दृराद्धते यद्वाक्यं तस्य अद्धिन्नस्यानन्त्यस्वापि शुरोचा प्लुतः स्यात | 
देश्चदतत । देवदत्त । देवदत्त ३ | गुरोः किम्‌ ? वकारात परस्याकारस्य मा 
भव ॥ अनृतः किपू १ कृष्ण ३। एक्रक्रहर्ण पयायाधम्‌ । इंह प्राचाभिति 
गो विभज्यते | तेत सर्वः प्लुतो विकल्प्यत । 
दूर से सम्बंधनार्थ वाक्य को टि को छौ प्त होता र, ऐसा नहीं बिन्ठ नाइड बाक्थ का 
त्यभिश्न छुर संपक अच्‌ पर्याय से (ण्व साथ ना 






















मन से विकष्प से घेति टे । जहाँ प्छुत नरी है वहां प्रक्ृत्िमाव न होने से सन्धि होती £ । 
९८-अप्छुतवदुपस्थिते ६1१! 

उपास्थताऽनाप इतिशब्दस्तस्मिन्‌ पर प्लुताउप्लुतवद्धर्वाति, ( अप्लुतकाय 

चणादिकं करोतीत्यथः ) । सुल्कीक ३ इति | सुश्लोकेति | वन्‌ किम ? अपुनः 


त्युक्तेप्लुत एव विधीयते, प्लुतश्च निषिध्यते | तथा च प्रगृद्याश्रये प्रदृतिभावे 
"प्लुतस्य श्रवणं न स्यात्‌ ! अन्नी ३ इति । 


अच्सन्धिप्रफरणम ड 





वेदमन्त्र घटक से मित्र इति शब्द पर में रद वडा प्लत प्लतमिन्न कौ तरह होता है । 
अर्थात्‌ इस प्ठगनिमित्तक प्रकृतिभाद न हुआ, अन सन्विकाये निर्वाध होता है । जिस प्ठन को 
अप्लुत सइश करते हैं उत्त प्ठत का प्लवत्व अझ्लण्य है। नष्ट न हुआ। यथा म्राह्मममइश 
क्षत्रिय है वहाँ क्षत्रियत्व सइस कने ते नष्ट नहीं होते है। सुररोऊ ३ शति--यदों क्‌ के वादे 
का आकार प्ठुत को अप्ठतवद्भाव से प्युतनिमित्तक प्रकृतिमाव के अमाव से गुण दादर 
सुरनोवेति । 

सूत्र में 'अप्ठुत' इतना हो कॉहेये, वत्‌ ग्रहण क्यों किया १ इस शङ्का का समाधान--बदि 
सूत्र में “बव? न करते तो सूत्रा इस प्रकार का होता->बैदिक इति झब्द पर में रहे ददा 
प्लुत नहीं दता दै, इस अर्थ से प्ठुनश्रवण का अभाव होता, क्योंकि प्लुत हुआ हा नहीं। 
देसी परिस्थिति में 'अप्नीर इति' यहाँ इकार कौ ईदूदेद? सूत्र से प्रगृह्मसज्ञा हुई दै वहा अनी 
का इकार में इष्ट प्लुत श्रवण न होगा। बंद ग्रहण सूत्र में करने हैं तो “अप्लनवचश से प्ठत 
अप्ठुत सदइशमात्र होने से प्लतत्व उसमें निर्बाध है, अत प्ठुन का श्रवण होता है, अग्नी इति में 
इंकार अप्ठुनवत्‌ होते हुए बहा सन्पिकाये न हुआ, प्लुतनिमित्तक प्रश्‍तिमाव यद्दा न होते हुए भी 
प्रगृध निमित्त प्रकूतिमाव है अन सन्धि न हुए । प्रतिभाव में दो निमित्त ई १ प्हुत २ प्रण 
सुदछोक शब्द का यद अर्थ है। यथा 'पुण्यश्डोको नलो राचा' इति! 'शोभना शोका ऱ्यणामि 
यस्य स” यहों बडुवीहि दे, सम्बोधन में हे युशेक । 


९०-३उचाक्रवर्मेणस्य ६।१।१३०। 


६३ कार प्लुत्तोर्शच परेषप्लुठवद्‌ वा स्यान्‌ । चिनुहि ३ इति चिनु हीति । 
चिलु हि 3 इदम्‌ । चित्त हीदम्‌ । उभयत्र विभाषेयम्‌ । 

प्लुत इकार चाकवमेण मुनि के मत में अप्टनवद ( प्लुतमिन्नमदश ) होता है अच्‌ पर में 
रहें । मुझे क्या करना चादिये १ इसे प्रश्‍न के वाद आद्या--चिलु हि, इति । चिनु हि, हृदस। 
यहाँ इति इदम्‌। रहित दी उत्तर दै इन दोनों का कथन अच परत्व सम्पादनार्थे एव श्राप्ता्राप् 
विमाषा द्योतन के लिए भी इद्म्‌? है। यहाँ हि का इकार को “विभाषा पृश्प्रतिवचने दै! 
से प्लुत हुजा है, “दि! अन्यच निश्चयार्थक ई सिनु लोडन्त है, सिप स्थानिक हि का “नश्च? 
सूत्र से छोष है। अध्ठनवद्‌ भावेक्ष में दीर्य । अमाव पक्ष में प्ठतनिमित्तक प्रतिभाव सै 
सि का अम'व दै । चिलु बा अर्थ है--इक्ट्ठा करों । सूत्र में हस्व इसार का निर्देश हां उचित 
है, भायधा अम होगा उदाहरण में मौ हि का इसार हे प्ठत का अनुकरण इकार हें नथापि 
सूत्र निर्देशममय इ लिपना ठौक नहीं है । प्राचीन इर्तलिग्ित पुसतो में “इ” ऐसा पाठ 
नदाँ है ६३' ऐसा ही पाठ दै । विद्वान विचार करें। इसार को प्ठत सदश बेप्णन हे । "रीर 
को नदा है । इसके वाद प्रगृद्य कदने है । 

१००-ईदुदेद्‌टिवचन प्रगरद्मम्‌ १1१४१ १।॥ 

इंदूलेदन्त द्विवचन प्रगृह्मसज्ञ स्यात्‌ । हरी ण्तौ । पिष्णू इमौ । गङ्गे अमू! 
पचेते इमी । "मणीरोष्ूस्य लम्बेते प्रियो वत्सतरी मम? इत्यत्र ल्वियार्थे शब्द 
चाशाब्दो वा घोध्य । त 

यह सूत सा विधायक दे अते *सशजरिधौ? प० से दिवचनान्तार्थे भ हुआ । दाथ ईकारान्त 
दा उकारान्त एवं एकारान्त डिवचत. की प्रगृह्य सच्चा होती है।यह दो सिह है--हरा प्लो। यहा 
“अन्तादिवच' से परादिवद भाव से इकार में श्विचेनत्व है। प्रग से प्रतिभाव यण्‌ सन्चि यहाँ न 





र्म वेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
हुईं । यह दो विष्णु है--विष्णू इमौ प्रगुयसँगा प्रकृतिभाव । गन्ने अमू में ययू न दुआ । पे 
यहाँ भो भय न हुआ । द्विवचनान्त 'मणी इव में रू चिमित्तक प्रतिभाव से दीर्थ निषेध क्‍यों 
नही हुआ १ यहाँ साइरवार्थक बा अथवा व आन्यव दै । इच शब्द का प्रयोग ही नहीं है न दीर्ध 
सन्धि 1 “व! वरुण का वाचक एव साढ्व्यार्थक भौ है। ब वा पर्य्यायवाचक (: 
के दो बछड़े दूर-दूर पर एक हो ररसी में बंधे हुए, उनके बीच में ऊंट ने उन दोनों को उपरि 
उठा लिया तब बह कृषक कहता हैं की दो मणियों के समान मेरे प्रिय दो यछड़े डेट के अगछ- 
बगल लटक रहे हैं । “मणी बोष्ट्स्य लम्बेते भ्रियो वत्सतरों मम” यह मराभारत का वाक्य ईँ । 
१०१-अदसो मात्‌ १।१।१२। 

अस्मात परावीदूतों प्रणुद्यो स्तः । अमी ईशा:। रामकृष्णावम आसाते । 
सात्‌ किम | अमुक$त्र । असात साट्रदण एकारोउप्यनुवर्तेत । 

अदस्‌ दान्द के अवयव मकार से अव्यवष्टित उत्तर दोघ ईकार या दॉर्घे ऊकार की प्रगृणसंशा 
होती है । अमी ईशाः प्रशृ्यसंक्ा प्रकृतिमाव से यहाँ दौर्घ न हुआ । यह बहुत समर्थ £ । रामकृष्णी 
वे दोनों द्विवचनान्त शान्द प्रयोग अद्रस्‌ शब्द यहाँ पुछिङ्न इसके क्लानार्थ रै । अदस्‌ शब्द के 
रूपसिठि में सुत्व मौत्व कार्य असिड से वाट में होते है प्रथम विमक्ति कार्य से यहीँ अदी की 
सिद्धि वाढ में दकार को मकार भोकार को दीर्ध ककार हुआ £ “अमू आसाते' प्रगृष्निमित्तक 
प्रक्तिभाव से यण्‌ न इआ। पुछिग्न नपुंसक में अदे बनकर डियचन में अमू हुआ वहाँ सुत्व 
मोत्वादि असिद्ध दोने पर द्विवचन वहुबचन में “दे? की प्रमया पूर्वसूत्र से सिद्ध है । किन्तु 
पुंसि अढी की किसा से प्रगृदासंछा सिड नहीं हैं । अदसो माव! सूत्र के आरम्भ सामर्थ्य से यहाँ 
प्र सूत्र मुत्व भूत्व भी को अतिद नदी करता रै अर्थात अटसोष्ने? असिद्ध न हुआ । 

मात. किमू £ सूत्र में माद न करते तो पूक्‍सूत्र सै शव ऊत की अनुवृत्ति जिस प्रचार 
यददो आती है, उसी प्रकार "एत? की भी अनुवृत्ति आती, तव अकचू प्रत्यययुक्त वहुबचन भें “अयो 
अन्न! यहाँ म प्रगृ्संशा प्रयुक्त प्रश्‍तिभाव से पूर्वरप बो इष्ट द वद न शि सकेगा । मात 
करने पर पञ्चमी परिभाषा से मकार से अव्यत्रष्टित थदसू दन्द का अवयव एकार नहीं 



































| उसके पूर्व में अकच्‌ 
१ माद. अशण से एकार की अनुवृत्ति 
की अनुवृत्ति। ३ माद कदने से दी सूत्र वैयर्थ्यमूलक 'ूर्वश्षासिदम! की 





का अभाव | ९ 
यहाँ अप्रदृत्ति द । 


१०२-श ३।१।१३। 
1 
अवं प्रगृह्यः स्यात्‌] अस्म ईनन्‍्द्राइहस्पती । 
घकारेद संप्रक ए आदेश की प्रमुथसंधा दोत्री ई । “अरमे? ( ऋ० म० सू ४९ म० ४) यदा 


म्मुपां महक ५॥ से न्यस्‌ को चे आदेळ छुआ दै । एकार शिव 
बहुवचन में अस्मम्वन्‌ न होकर "असने? यहाँ प्रग्राय प्र० से अय्‌ न डा 1 


१०३-निपात एकाजनाङ्‌ १।१।१४। 
रकोञ्जूनपात आज्वजः ग्रगृद्य: स्यात्‌ | इ विस्मय, इ इन्द्रः । उ चित्क, 








सांदेश दै । चतुर्थी 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ge 
उ उमेश । अनादिन्युक्तेरकिदाकार प्रगृह्य एव । आ एव नु मन्यसे | आ एन 
किल तत्‌ | डित्ु न प्रगरद्य । ईपदुष्णम्‌--ओ'णम्‌ ! वाक्यस्मरणयोरकित्‌ | 

ईपदर्थे क्रियायोगे मयौदाभिविधी च य । 
एतमात ङित बिद्यादू वाफ्यस्मरणयोरङित्‌॥ इति । ८/4४7 
यत्र डिदिति विवेक । 

ˆ अधिकरण घमू प्रत्यया निपात का अर्थ = अनेक अर्थ जहाँ उपस्थित हो । अर्थात्‌ अनेक 
अर्थ का बोधक निपान शब्द है इमी लिए कहते हें कि निपात के अनेक अर्थ है । एकाच्‌ में कमे- 
धारय है एक अच्रूप निपात । अनाङ्‌ का छित्‌ आकाररहित अगे है । उकार इत्सशक आ को 
छाटकर एक अचूरूप निपात की प्रगृष्यमज्ञा होती है। यह इन्द्र है = $ इन्द्र ? 'चादयापसत्त्वेर 
से शकार की निपात सज्ञा दै । निपात पद योगरूढ है । श्ससे प्रगुझसशा प्रतिभाव से दीर्घ यहाँ 
न हुआ । क्या यह दाक्रनी ह=उ उमेश? प्र० प्रह्ृ० दीघे का अभाव । इषदर्थ-क्रियायोग-मर्यया रा- 
अभिवि। इन अर्था में आ किद्‌ है अन्यत्र = वाक्य-स्मरण में आ अडित्‌ दै । “ईबदर्श क्रियायोगे 
मर्याटाभिबिधा चय । ण्तमात डित विदाद्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥” यह कारिका मुल में 
प्राचान पुस्तकों में नहा है, टीकाओं में पठित इसको मूल में जोड दी गरे है । 

वाक्य मे--पहले जाप मुझे वैसा नहीं समझते ये मम्प्रति पैसा समझने ठगे हैं = "आ एब 
चु मन्यमे । आको प्रशृद्यसश्ञा कै पूर्व में निपातसश करनी । वृद्धि न हुई। स्मडणायं~-*आ 
एव विछ ल्‌? निपात प्रगुझ प्रश भा० बृद्धि का अभाव । मुझे स्मरण हो रहा हैँ कि यह बात ऐसी 
दी है । विवेक = दिचाराधक है । 
१०४-ओत्‌ १।१।१५। 
ओदन्तो निपात प्रगृह्म स्यात्‌ | अहो ईशा । 
ओकारान्त निपात की प्रगृष्यमशा होती है । अहो ईशा , यहाँ निपातसशापू्वक प्रण्शसशा 
तन्निमित्तक प्रश्‍तिभाव से सन्धि न हुई । 
शाकर्यस्येतारनापे 
०५-सम्बुद्धौ शाकल्यस्येताउनापे १।१।१६। 
मम्बुद्धिनिमित्तक ओऊारो वा परगुह्योऽबैदिके इतौ परे । विष्णो इति-विष्ण 
इति गिष्णचिति । अनार्षे इति किम्‌ । ब्रह्मबन्धवित्यन्रवीत्‌ । 
सूत्र म “सम्बुद्धौ? सप्तम्यन्त पद दै, यदो निमित्त सप्तमी है । पर सप्तमी मानने पर नपुसके 

में हे पो इति वहाँ बिभक्तिलक्‌ से सम्बुद्धिरक ओकार नहीं है। प्रत्यवरक्षग नहीं है। 'न 

छमता? से उसका निषेध है । निषेध सर्वत्र अनित्य ह॑ उसमें प्रमाण नहीं दै सर्वत्र निषेध अनित्यः 

रहे तो न छमता का निर्माण ही व्यथै हो जायगा। इस पक्ष का आश्रय कर अन्थकार अर्थ 
निर्देश कर रहें है कि 

सम्वोधन एकवचन कौ सम्बुद्धि सञ्ञा को मानकर ओकार देतभित्र इति शब्द के पूर्व में 
रहे तो उसमा ( ओकार की ) विकल्प से प्रगरधसद्ा होतो है । 

वि"गु शब्द के सम्बांधन में एकवचन सुकी सम्बुद्धि स्या, उसको निमित्त मानकर 

“हस्वस्य गुण ? से गुणकर 'हे विष्णो इमि? प्रसद्य प्रद्तिमाव में रुपातर न हुआ। पश्च में ओ को 

अवादेश “लोप झावल्यस्य' से विकल्प लोप हुआ, लोप “ूदंत' से असिद्ध होने से गुण का अमाव 

“विशा शति? लोपामाव में विष्णविति तीन रूप |: दैदिक मन्त्र में अक्षवन्धु ने ऐसा कदा रू 


४ सि० कौ० 





७० वैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


त्रद्मवन्थी इति में इसकी प्रबृत्ति न न हुई ओ को अब्‌ आदेश दुआ छान्दसत्त्वात बकार छोपामाव 
है । सन्त्र भें--/एता गा अह्यवन्धवित्यववीद”? 


१०६-उजः ११1१७ 
उन इतौ बा प्राशुक्तम्‌ । उ इति-विति | 
अकारेत्‌ संशक निपात उकार कौ इति शब्द पर में रद्द तो विकल्प से प्रगृश्यसंशा होती 
उ इति यहां यणू न हुम । पक्ष में यण्‌ विनि = उवार का उच्चारण। यहाँ तीन रूप पन हैं ढो 
बत्ता चुके है । एक और बताया जायगा 1 
१०७-छँ १।१।१८। 
डन इतौ दीर्घोऽनुनासिकः प्रगृह्यय्य ऊँ इत्ययमादेशों वा स्यात्‌ ऊ 
कठिन बात । 


पक्ष में पूर्वोक्त दो मिल कर तीन रूप छुए । 
१०८--मय उनो वो वा ८।३।३३। 

मयः परस्य उनो वो वा स्यादचि। किमु उक्तम्‌] किस्बुक्तम्‌। वस्या- 
सिद्धत्वान्नानुस्थारः । ( बत्वस्यासिद्त्वान्नाजुस्वारः ) 

मय्‌ से पर नकार की इत्संशा वाळा निपातसंशफ उकार को वकार पिकस्प से अन्‌ पर में 
रहे तो द्दोता है। "किम्‌ उ उक्तम? यहां प्रथम उकार यो वादेश से किम्घुक्तम्‌ । पक्ष में निपात की 
अग्रद्ममतंज्ा, प्रकृतिमाव 'किमु उक्तम्‌? दीर्घ का अमाव । कया वाढा । 

विमर्श--'किम्बुक्तम? यहाँ वकाररूप एटू निमित्तक 'मोऽ्चुस्थारः से अनुसार न. का क्यो 
न हुआ १, 'मण-उजों वो वा! परत्रिपादी शाख है । 'मोध्लुस्वार/ 1८३1६३२ पूर्वत्रिपाटी चाख र 
यहाँ पत्रास? सू० से पूर्वज्रिपादी शासन की दृष्टि में पर त्रिपादी झाख असिद्ध है, शाख 
असिद्ध से तदवोध्य कार्य भी असिदध स्वतः धोता दे, अतः अनुस्वार न हुआ । 'वरयासिठर 
यह पाठ प्राचीन पुस्तदों में ही र । वत्वस्य' मनि वत्ब का आश्रय बकार हौ 
होता नहीं लक्ष्य में । धमां प्रयोग में आता दै । जग्त्व इुत्व श्वृत्व त्व आदि में यही 
करना, आचार्यो ने ऐसा क्यों कहा उसका समाधान यष है कि उपाथियाँ एवं धर्म केरि 
अर्थात्‌ विशेषणीभूत यावत्पदार्थ पारमार्थिक दशा में कल्पित दै विश्येध्यांद माग 
स्वरुप विश्वेष्यांदा का विधान सम्भव नहीं £। धर्म का छान जो अभानमूलक करि 
विधान का पान करना । 

“मय उभो वा? ऐसा न्यास कर इसको “इको यणचि? के बाद पढ्कर यण्‌ फी इसमें 
कर “मयू से पर उकार को यण्‌ दोता ह 
की ययपि इस पक्ष में प्राप्ति है अन्तरङग परिमापा से बष्टिरङ्ग यण 
दृष्टि में असिद है । यद्द समाधान अत्यन्त असङ्गत दै । अंपादिक अन्तरञ् शाख र 
रञ्च परिभाषा की प्रवृत्ति किसी मा पक्ष में नहीं होती रै यह वैयाकरणों 
सन्निपात परिभाषा से यहाँ अनुस्वार नहीं दोगा । श्रत्यदळूवात्मा कौ सिद्धि के 
ज्यास को दो रखना उचित दै । प्रत्यड_ उ आत्मा उ को व्‌ , बट्ट वकार असिड इने से 
स्वात से उर्‌ इति संचक छ हुआ । 'गबाप्रन? आदि में दीर्ध दर्यन से सगि कार्य में सन्नियात 
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अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ४१ 


च मी कील मम मो कल हेड नकली आन तापतात SUS EERIE SOR 
परिभाषा कौ प्रवृत्ति नहीं होती है। 'किम्बुक्तम्‌ किम्‌ उ उक्तम्‌? २ रूप होते हैं। २८ रूप 
कहना न्यन्ते असडत है! 


१०९-देदृत्तो च समम्पर्थे १११।१९। 


सप्तम्यर्थ पर्यवसन्नमीदूदन्त प्रगृह्य स्यात्‌ । सोमो गौरी अधिश्रित । 
ऋ० वे० म० सु० १२ म० ३ मामकी तनू इति सुपा सुलुगिति सप्तम्या लुक्‌। 
अर्थग्रहण किम्‌ । वृत्तावर्थीन्तरोपमतान्ते मा भूत्‌ | वाध्यासश्वो वाप्यख' । 


सप्तमा के अर्थ में स्थिर रइने वाला ( परन्तु प्रत्यक्ष सप्तम्यत नहीं ) इकारान्त या ऊका 
रान्तख्य प्रगृष्ष जानना । सोमो गौरी अधिश्रित , मामकी तनू ? इति । इन वैदिक उदाइरणों में 
“सुपा सुलक' से सप्तमी का लक्‌ = अदशंन है। यहाँ मूल्स्प ही रह गया है गौरी? “तनू? इनके 
आगे अचू वर्ण रहने पर प्रग्द्यमशा, प्रक्तिभाव से सन्पिकार्य न हुआ। गौरी ईकारात तनू 
ङकारान्त सप्तमा के अधिकरण के अर्थ में स्थिर दै, अन्य अर्थ की ओर इसका क्रमण नहीं है। 
थहाँ अन्य अर्थ से प्रकृत्यर्थ से अन्य अर्थ *ना । यह सूत्रार्थ दै । 

( प्रइन ) “अथेम्रद्दण किस” ईकारान्त उकारान्त शब्द सप्तमी के अर्थ में हो ऐसा क्यों 
कहा १ अर्थप्रदण करने का आशय यह है कि अत तक सप्तमी का ही अर्थ रहना चादिये, नहीं तो 
समासादि वृत्ति से अन्य अर्थ की ओर उसका क्रमण दो जाने पर वहाँ भौ प्रगृद्य संशा हो जावेगी । 
यथा--वाप्याम्‌ अध ' इसमें वावडी में धोडा ऐसा मूल का अर्थ होते समास होने से वापी का अध 
शब्द के अर्थ की ओर क्रमण हुआ है, इस कारण वापी द्द प्रगृद्य न होते तलाव पर का घोडा ऐसे 
अर्थो तर की प्रताति से सन्धिका यण्‌ होकर “वाष्यश्च ? कौ सिद्धि हुई । 

बूत्ती--१ इत. , २ तद्वित, १ समास, ४ सनाथन्त धातु, ५ एकशैष इसको वृत्ति क्षते है । 
बृत्ति = अर्थ विस्तार झरने वाली शब्द स्थिति । समामादि दृत्ति में पूर्वपद एव उत्तरपद स्वार्थ रो 
कइते हुए समुदायाथँवाचक भी है) सप्तमी तेत्पशति इनके अर्थमा वाचक नहा हैं! इकारान्त 
ऊकारान्त गोरी तनू शब्द 'य दिष्यते” न्याय स अधिकरणाथेक दै । अर्थातर से प्रत्ये प्रत्य- 
यार्थे भिन्न अन्य अर्थ का अवाचक यइ अर्थ करना । 

विमशै--सूत्र में अप्रण न करना । इकारान्त उकारान्त सप्तमी की प्रगृश्यसश होती है 
यहाँ 'सशाविधी? परिभाषा से तदन्त विषिनिपेध से ब्कारान्त ऊकारान्त सप्तमी की प्रगृश्यसश्षा 
अर्थ से लुप्त विभिक्तक स्थल में प्रत्यय लक्षण का 'वर्णांश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम' निपेध होने से 
वहाँ भगृह्मसशा नहीं होगी इस अथे में सूत वैयर्थ्ये स तदात विधिनिषेषक 'सञ्चाविधी” परि 
की प्रबृत्ति न होगा । ययी पपी शब्द क॑ सप्तमी में आध्यप्रामाण्य से रूप ही सप्तमी ण्कवचने 
नहीं होते यदि होने हैँ तो 'यरिय! 'पत्यि! यदी । “नात्र इदन्ता, सप्तमी” यह भाष्य है। ऐसी 
परिस्थिति में ईकारान्त उकारान्त सप्तम्यन्त अर्थ सूत्रारम्म से दोगा, अर्थमदण का क्या प्रयोजन 
है १ अथवा लाघवमूरक न्यासान्तर १-३दूनो च सप्तमौ प्रगृह्यम्‌ २-अंदस । ३-९ द्विवचनम्‌! 
१ इद उद्‌ की अनुदृत्ति २ में आने से माद कौ बोई आवश्यकता नीं दै । ३ में इत उद्‌ की 
अनुवृत्ति से कार्ये निर्वाह दोगा। गुरुभूत न्यास करण से यहाँ तदन्त विधि होता दै । दूदेवर मैं 
तदन्तविधि नहीं होती दै वहाँ तदन्तविधि न होने से “कुमाय्यंगारम इभ, यहाँ तदन्तविधि से 
इप्तविमक्रयात गौरी आदि का प्रणद्यसशा दुई । पुन सूत्र में अझँग्रइण कर वाप्यश्व आदि मूछोक्त 
फळ ही है! युरुमुन न्याम में पूर्व भदित देजात्व दै! 


श्र वैय्वाकरणसिद्धान्तकामुदी 
११०-अगोउप्रगृद्मस्यानुनासिकः ८1४।५७। 


प्रगह्मस्याणो5वसानेञ्युनासिक्तो वा स्यात्‌| दुखि, दधि । अमगुद्मस्य 
किम्‌ । अग्नी । 





HOBOS SN 





इत्यचसन्धिः । 


अवसान में अप्रगृद्य अणू (अइड) को अनुनासिक विकल्प से दोता है। दधि बट 
भंबरामो5वसानम? से अवसान संघा ह, अवसान में विद्यमान छरव प्रकार यप्रशु ४, विकल्प से 
अनुनासिक हुआ । पक्ष मे निरनुनासिक टे । द्धि का अर्थ अझी बा रकार प्रयाण ई 
अतः निरनुनासिक ही कार है । सन्धि शब्द झान्दसंहितनिमित्तवा कार्य वी प्रतिपादन करता ६ । 
अच्‌ का सन्पिनिमित्तक कार्य समाप्त हुआ । अकूसन्थि कुत्व से पोना चादियें किन्तु 'अस्पाच्‌ 
तरम! सूत्र निर्देश से, एवं अनच्त्यात' “अनचूत्वम” इस प्रकार के भाष्यप्रयोगों से दस्ति अच 
पद में पदान्त कार्य का अभाव होता है । बृत्ति घटक च वर्य का कचित्‌ कुल्व का अभाव १, अन 
“अकू सन्धि' ऐसा हप नहीं हुआ । 





“प्रभा” व्याख्या में अच्‌ सन्धि प्रकरण समाप्त । 


Ren 


अथ इलूसन्धिः। ४ 


१११-स्तोः थुना युः ९४० 

सकारतवर्गेयो शकारचयगोभ्या योगे शरारचवर्गो स्त । हरिश्शेते । 
रामश्चिनोति । सचित्‌ | शाङ्गिक्ञय। 

सकार ण्व तवगे के साय शार एड चवे का याग रहे तो यथाकम सदार के स्थान में 
शकार ओर तवर्ग के स्थान में चदर्ते होता है। यह योग पीछे या आगे कहीं भो हो । यहाँ 
स्थानी एव आदेश का ययासख्य है--स्‌ तयद ष नको क्रमश'श्‌ चछजझन्‌ होता है? 
निमित्त एव स्थानी में यभामख्य नहीं दै इसमें 'शात्‌' सूत्र हा प्रमाण हे । जथांद सकार को दा 
एवं चवर्ग के योग में भी शकार होता दै। एव तवर्ग को शकार या चवरे के योग में भी चबमै 
शोता है । हरिस्‌ शेते यहाँ स्‌ को श्‌ हुआ=इरि शयन करते दे । रामस्‌ चिनोति, स्‌ को श्‌ हुआ = 
राम प्यत्र वस्तुओं को करते ह । सत्‌ चित्‌ यहाँ द को च्‌ सञ्चित = सत्य एव शान । झारिन 
जय, च्‌ को न्‌ हे कृष्ण आप विजयी हों । सूत्र में छु = तवगे, चु = र्वा बोधक है। १५ 


११२-शाव्‌ ८४1४४ 
शात्परस्य तवगेस्य चुत्व न स्यात्‌ विग्न । प्रश्न । 
शकार के बाद तवर्ग रहे वहाँ चु = चवरे नहीं होता है। यह पूर्वसूत्र का बाधक ह “विश 
न' यहाँ कार के योग में न को अवार पूर्वसूत्र से प्राप्त था उसका निषेध से विश्व = जानेवाला । 
प्रश्‍न, न्‌ को जून हुआ पूछना । यहाँ प्र के रेफ का 'ग्रहिज्या! सूत्र से सम्प्रसारण ऋकार 
प्राप्त है, किन्तु भ्रश्ने चासज्ञकाले! सूत्रनिर्देश से सम्प्रसारग न हुआ । अन्यया पशे 
आचार्य दोल्ते । 
११३-एना छुः ८४1४१) 
स्तो ष्टुना योगे पटु स्थात्‌। रामप्प्ठ' । रामष्टीकते | पेष्टा। तट्टीफा। 
चक्रिण्ढीकसे । ड 
चकार और टवगे के साथ योग हो दा सकार और तवर्म के स्थान में यथाक्रम पकार और 
डबगै होता है । रामस्‌ षष्ठ यदाँ स्‌ को प्‌ हुआ । छठवां राम । रामस्‌ टोऊने स्‌ को प्‌ रामष्टौकने= 
राम जाना है। पेष्‌ ता, यहाँ त्‌ को ट्‌ से पेटा = पीसने वाला । तद टीका त्‌ को दू तट्टीका = 
उसकी व्याख्य' । 'चकिन्‌ ढौकमे' यहाँ न्‌ को श्‌ चक्तिप्ढोकमे = कृष्ण आप जाने हों । 
११४-न एदान्दाहोरनाम्‌ 2191७२ 
“अनाम? इति लुपरपष्टीक पदम्‌ । पढान्ताट्वगोत्परस्यानाम स्तो धुने 
स्यात्‌ । पट्‌ मन्त । पद्‌ ते । पदान्तान्किम्‌ ! इट्ठे । टो किम्‌ । सपिष्टमम्‌ । 
& अनान्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ & । पण्णाम्‌ | पण्णवति' | पण्णगयेः। 
सूत्र में अनाम्‌ के आये षष्ठी विमक्ति थी, उसका लोप है। किन्तु ज्याख्या समय पशयर््द 
समझ कर अर्थनिर्देश होता है ! 


१७ वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


फर सकार 








पद के अन्त में टवर्ग का कोई वर्ण रहे और उसके आगे नाम का नकार को 
तबर्ग के स्थान में पकार और टवर्ग नहीं होता हैं । 

“पट्‌ सन्तः यहां पूर्वसूत्र से सकार को पकार प्राप्त था किन्छु इस निपेथ सूत्र ने पूर्वसूत्र का 
बाध किया, अतः पकार न हुआ पटू सन्तः = छः साधु । 'पट्‌ ते? यहाँ तकार को टकार न हुआ । 
चे छः | ईदू ते यहां टकार पदान्त न होने से निषेध प्टत्वका न दुआ! अतः तू को टू “खरि च? 
से डकार को टकार होकर ईट्टे = वह स्तुति करता हैं । 

विमर्श--१--“न पदान्तादः सूत्र मे 'यो? दण न करते तो पूर्वसूत्र से प्ड कृतीयान्त की 
अनुवृत्ति आती, अर्थवश विभक्ति का विपरिणाग होता है तृतीयान्त का पप्ख्न्त से विपरिणाम 
होकर पदान्त पकार एवं टवर्ग से पर सकार एवं तवर्ग का प्टत्वनिपेध होने से “सपिंपू तमम्‌? 
यहां पदान्त पकार हैं उससे पर तकार का टकार जो इष्ट दै वह न दोगा । सूत्र में "टोः? अदण से 
यहां पदान्त दकार न दोने से तकार को टकार से 'सर्विष्टमग? प्रयोग कौ सिद्धि 

२--पुचः पूर्वपक्षी शद्वा करता दै कि 'प्डना' का एक अंश ङ की यहां अनुवृत्ति से कोर्ट दोष 
नहीं दै “रोः? ह्ण “न पदान्तात में क्यो किया ? 

ष्ट समस्त सन्नियोग दिष्ट दै--सन्ियोगशिष्टनां सदव प्रबृत्ति सदैव निवृत्तिः ( परि० ) 
यदि अनुवृत्ति पूर्व से आवेगी तो धट की आ सकती है, केवळ ड़ की नहीं इस परिभाषा सै । 

३--रस परिभाषा में क्या प्रमाण £ 

यदि यदद परिभाषा न होती तो 'रलो 
से तवर्ग का लाम होता पुनः “तोः पि 
परिमापा में शापक है । 

४--पूर्वपक्षी कदत्ता £ कि 'अढसो माव? में दूदेद? 
अंश द्वय की “माव? अद्दण से अनुवृत्ति हुई दै अत; 
अनुवृत्ति होत्री रै, पुनः टो? अद्दण क्यो किया १ यह थिः 
कचिदेकदेश! परिभाषा अनित्य है । 

५ पुनः पूर्वपक्षी करता दे कि सर्पिष्टमम? वनता ही नहीं 
सकार को जश प्राप्त दै, जव को अपवाद कर रुत्व ग्राप्त ह 
तडिते से सकार को पकार प्राप्त ह । 'पूर्वत्रासिडम? से षत्व के अखिद 

वाधकर रुत्य प्राप्त दै अतः थद 'चक्रकापत्ति' दोष 

(उत्तर ) चतुर्‌ नयम्‌ यहां रेफ का 'खरवसानयो 
यस्य सः से सकाराबेद्व हुआ ! यर्‌ सकार असिङ होने से 
















इचुना? से सकार को छोड़कर केवळ 'तो? की अनुशी 
“तोः* अदण व्यर्थ होता. अतः तो? ग्रहण भी इस 












द? में एकार की छोटूकर '४त? “ऊद? इन 
“कचिदेवदेशोडप्यनुव्तते? से ए्कद्रेशा की 
रण व्यर्थे पट कर घापन करता है कि 





“सर्पिस्‌ तमम्‌? इस स्थिति में 
सत्व को बाथकर 'एख्वात्तादी 
त्व ग्राप्त दै उसको 




















अनः सिपिस्‌ नमम 


मुर्दन्य पकार सर्दिप्‌ 





दान से विसर्ग, विसर्ग को सकार 
तमन्‌ यदा प्डत्व सम्पादनाय सूत्र म थोर द्द सार्थक व) 
वमन” यहां तादितद्धिन प्रत्यय वेमप्‌ को मानकर ( उपजीव्य- 









गत लकार का टकारे 
स्‌ से तादितद्धिव न रहेगा अतः यहां सल्निपात परि० से प्ड॒त्व नहीं होता रै पुनः थो अदण 
च्यथै दि १ | 








इल्सन्धिप्रकरणम्‌ शश 


क्विक 

१ उत्तर ) सन्धि कार्य में 'सज्ञिपातलक्षणो विधि ' इस परिमाषा का भवृत्ति नहीं होती है 
अनित्य होने से, इसका शापनाथ सूत्र में 'टो ' की आवश्यकता हे । सर्पिष्टमस्‌ = बहुत घो! 

पदान्त टवर्ग के बाद नाम शब्द का अवयव नकार, नवति का नकार नगरी का नकार रहे 
बहा “न पदान्ताद? सूत्र नहीं छगता है अर्थात्‌ वहा ब्दत्द होता है । 

पण्णामू--धप्‌ नाम्‌ पदसज्ञा होकर अदत्व से पकार को डकार उसको ष्डत्व से णकार 'प्रययै 
आपायाम्र से डकार को णकार हुआ । षडषिका नवति में 'दिक्सस्यै इस नियम ते समास 
“अनदति” कथन से ष्टुत्वनिषेध न हुआ । ष्ट से षण्णवति । ९६ अर्थ है। षण्णगय्यै = षट्‌ नगय्यै+ 
पृथक्‌ पद है ष्डल से रूपसिद्धि। अर्थ छ नगरी । 


११५~तोः पि ८।४।४३। 
तब्रगस्य पारे परे न प्द॒त्वम्‌ । सन्‌ पष्ठ । 
त वर्ग को पार पर रहने 'इत्व नहीं होता है। सन के नकार को ष्टुत्व न हुआ! 
सत्‌ प = सजन छटा । अनुवृत्ति के कारण ष्टुत्व निषेध कहा है, यहां केवळ दत्व का दी 
प्रयोतन है । 


झलां जशोऽन्ते । सू ८४। [ ८।२।३९ ] 
वागीश । चिदूरूपम्‌ । 
पदान्त झळ कै स्थान में जश होता है । वाकू ईश , ककार को गकार हुआ, वागीशा =इहरपति ! 
चिद्रूपम्‌ , द्‌ को त्‌ हुआ । श्चानस्वरूप । 
न यह सूत्र प्रथम पड गया था, किन्तु मुख्य विषय यहा दै, अत पुन कहा 
गया है । 


११६-यरोड्नुनासिकेञनुनासिको वा ८121४५ 

यर पढान्तस्यानुनासिके परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । एतन्सुरारि' । एतद्‌- 
मुरारि । स्थानप्रयन्नाभ्यामन्तरतमे स्पर्श चरितार्थो विधिरय रेफे न प्रपतेते । 
चतुर्मु । & प्रत्यये भाषाया नित्यम्‌ & । तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । कथ तर्हि 
“मदोद्म़रा घङुद्मन्य ' इति, यवादिगणे दफारनिपातनात्‌ ! 

अनुनासिक वर्शे पर में रहते पदान में स्थित यर्‌ को विकल्प से अनुनासिक होता दै । 
शतद्‌ मुरारि ! दन्तस्थान समान दने मे दकार के स्थान में नकार हुआ। यद्यपि ल भौ स्थान 
घुल्य ४, दिन्तु न हुआ अर्थमात्रिक दकार के स्थान में अर्थमाजिक स्थानी तुल्य नकार दी होता 
दै । नकार न्यानइत सादृड्य एव प्रमाणन अन्तरतम है । 

एप-गासा मुरारि 'एतन्मुरारि! यह समस्त रूप है । असमास में “एप भुरारि! यही रूप 
होता है । अर्थ--यह सुर नामक राक्षस के वषकर्ता श्रोडध्ण । 

विमर्श--चतुर्मुख'--यहाँ मूड स्थान से उत्पन्न रेफ के स्थान में स्थानत साइश्य से णकार 
अनुनासिक क्यों न हुआ १, 'स्थाने अन्तरतम ' इस प्रथमान्द परापक्ष में निर्दाय्यमाण आदेश शी 
है। एफ रेपल्प स्थानी के स्थान में अनेक आदेश मात दै = जमळणन एव अनुनासिक अच्‌! 
उनमें मूदधस्थान एव प्रमाणकृत द्विदिष साइश्य से रेफ का गकार अनुनासिक माप. है। 


> ~ Ca 
श्‌ बेयाकरणसिद्धान्तकासुदी 
'स्वानेऽन्तरतमे? इस सप्तम्यन्त पाठ पश्चमँ “आदेश अतिदायसद्दा स्थानी के स्थान में होता 
है” रस अर्थ में णकाररूप आदेश जहां अनेक स्थानी रहें तव किसके स्थान में दोगा र्द आकाहा 
होने पर जो आदेश का अतिव्रयसद्दश स्थानी उसी के दी स्थान में दोता है । “तृनः? वहाँ 
णकाररूप आच क॑ स्थाना यर द्‌, उनम स्थानतः साइद्य सेर टट टदणप इन सभा वर्ण 
णकारादेश के सङ्गम स्थानी दै! किन्तु घोष संवार नाद प्रयत्नवान्‌ णकार का समान प्रयत्न 
युक्त र ड ढ स्थानी वर के अन्तरतम र । उनमें भी अस्पधाण युक्त णकार का अल्पप्राणवान! 
डकार एवं रेफ स्थानी अन्तरतम है । प्रधम कह चुके दे कि आन्तर्तम्य परीक्षा में वायप्रयल की 
तुल्यता दो अपेक्षित है, अतः यहां रेफ एयं टकार वर्ण में वद ह अतः यहां रेफ को णकार 
क्यों न हुआ !, 











आम्यन्तर प्रयत्नभेद से “टकार के स्थान में छी णकार होता है? न रेफ के स्थान में गकार । 
तात्पर्य यह दै कि--सृष्ट प्रयनवान्‌ णकार १, ताइआ ही उकार हैं ! दोनों स्पतन्न वर्ण हैं उन दोनों 
का एक प्रय आभ्यन्तर हट । रेफ का स्थानसास्य णकार के साथ यद्यपि है किन्तु रेफ फा 
आभ्यन्तर प्रयन ईपत्‌ स्पृष्ट दै, अतः प्रयलभेद से णकार रेफ के रथान में न हुआ । किन्तृ पड णाम, 
में डकार का णकार अनुनासिक छोकर “बण्णान? आदि प्रयोगों कौ सिद्धि हुई। ? म्थानतः 
२ अर्थतः ३ युणतः ४ प्रमाणतः, इन चार में शुणपद से वाशादि लेना, अत्तः आदि पद से 
आभ्यन्तर प्रयससाम्य का मी कचिद्‌ अन्तरतम परीक्षा में उपयोग होता रि । अथवा प्रमाण 
पद से पूर्वोक्त तीन प्रकार को छोड़कर शेष सर्वविध साइच्च का ग्रहण करना यद वात भाष्य 
उव शब्दरक्ष आदि अन्यों में ६ । 
सप्तम्यन्त पाठ में आदेश स्थानी का अन्वेषणा प्रवृत्त दता रै । न रथानी । इसी परिस्थिति 
में को यणचि' सूत्र से विधीयमान यणादेश का अन्नरतम स्थानी स्थालतः प्रमाणतः स्व इकार 
ही है, उसी के स्थान में यणादेश होणा, दीर्घ के स्थान में नहीं, तन 'सुझपास्थ/ थी असिद्धि 
होगी । प्रयमान्त पाठ में रेफ के स्थान में णकार अनुनासिक की प्राप्ति १ । अतः क्या करना !, 
प्रथमान्त पाठ का ही आदर करना उचित द । “अनुस्वारस्य यवि परसवर्ण!” से एकदा 
सवर्ण पर स्वरितत्व प्रतिशामल से सवर्ण का अपकर्षण कर--“बर्‌ के स्यान में सवर्ण अनुनासिक 
होता दै विकल्प से यय्‌ परमे में रद्द तो । रेफ वर्ण अनुनासिक नहीं है । “असोष्नुनासिका', न 
हौ” । यद शिष्टोक्ति रै । “रेफोप्मणां सवर्णा न सन्ति” यह भाप्योक्ति द । अष्टाध्यायी के भम में 
“स्थानेघ्न्तरतम उरण्‌ रपरः यष्ट संद्िता पाठ से पदविभाग में अन्तरनम? था अन्दरतमे! दो 
पाठ की सम्मावना से यहाँ दो पक्षों का उपस्थापन कर गुण दोप का विवेचन किया है । 
वाक्षिकार्थ-प्रत्यय के अवयव अनुनासिक वर्ण पर मै रहै वदां अवैदिक प्रयोग में पढान्त थर्‌ 
का नित्य अनुनासिक होता दै । जरत्वका अपवाद वट है है 
“नत मात्रन?ः यहां तकार को नका 
प्रत्यय है । चित मयम! तकार को नकार चिन्मदन्‌ = छानमच । 
क्यों नहीं छुआ १, का 
से मनुप्‌ के मकार को वेकाराडेझ वारणार्व मादुप्रधाया: 


























को अनुनासिक नकार धोत्रा तो 
पाठ थदाद्वि यण में करते । अवः दकारान्त प्राठ से यद्वां अनुनासिक 
अश्षघ्वायी में “यचि भन्‌ तसी मत्वे! पाठ दै, बह्मां वी के ठकार पूर्व दकार 










र छा प्ररप कर उसका 
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करों झरि” से लोप है, “दान्त तान्त सान्त को असा दोती दै मत्वर्थ प्रत्यय पर में रहे तो,” 
इसमे यहा मसञ्चा है, अन पदान्तयर नहीं है, चत अलुनासिक की प्राप्ति डी नहीं है ! 
११७-तोलिं ८४६० 
तवगंस्य लकारे परे परसवर्ण स्यात्‌ । तज्ञय । विद्वॉल्लिसति । 
नस्यालुनासिको लकार । 
ललकार मे पूरै उवर्ण के स्थान में परसवणे होता है । 'नत्‌ लय' तकार को रुकार तल्य = 
उसका नाश । विद्वान्‌ छिखति नकार अनुनासिक है, अत स्थानी सहृश अनुनासिक कार हुआ। 
बिदाल लिखनि = विद्वान्‌ लिखता है । 
११८~उदः स्थास्तम्मोः पूर्य्य ८।४।६१। 
उद परयो स्थास्तम्भो पूर्वसवर्ण' स्यात्‌ । आदे परस्य। उत्थानम्‌ । 
उत्तम्भनम्‌ । अत्राघोपस्य महाप्राणम्य सस्य तादश एवं थकार । तस्य “मरो 
भरी'ति पाक्षिको लोप । लोपाभावपत्ते तु थकारस्थेब श्रवण न तु सरि चे'ति 
चत्वैम्‌ । चर्व प्रति यकारस्यासिद्धत्वात्‌ । 
उद्‌ से व्यवधानरद्दित स्था एब स्तम्भ का आदि अल को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। 'तस्मात” 
पश्नभी परिभाषा से व्यवभानरहित अर्थ का लाम हुआ, “आदे परभ्य' से आदि का लाभ इभा 
अधाष महाप्राणयुक्त सकार के स्थान में वेसा हौ थकार पूं सवणे हुआ । उद्‌ थ्‌ थानम्‌। 
उद थू तम्भनम्‌ । उसका 'कषरो झरि” से विकल्प लोप हुआ । "खरि च! से चत्दै दकार को तकार 
हुआ । हांपामाव पक्ष में चरर नहों होता हे, चलें के प्रति पूर्वसवर्ण विधायक शाख असिड है। 
उत्पानम्‌ न उठना । उत्थानम्‌ | उत्तम्भनम्‌ । उतयूतम्भनम्‌ = थमाना । 
११९-अयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८1४1६२) 
मय परस्य हस्य पूर्वसवर्णो वा स्यात्‌। घोपवतो नादवतो महाप्राणस्य 
सवृतकण्ठस्य हस्य तादृशो बर्गचतुर्थ एवादेश ! बाग्घरि । वाग्ट्‌रिः । 
झय्‌ से अन्यवदित उत्तर इकार को पूर्वसवर्ण विकस्य से होता है। घोष नाद्र-सरारम- 
महाप्राण-एवं कण्डस्थानीचरित इकार को समान स्थान प्रयतक कवर्ग का चतुर्थ वर्ष घकार 
हुआ--वाक्‌ इरि -वाक्‌ धरि , कमार का अत्व से गकार वाग्घरि , पक्ष में बाग्हरि = इहस्पति 
या सिंहवत्‌ वाणी से गजेना करने वाला । 
१२०-्रइठोऽटि ८।४।६३। 
पदान्वाज्‌ झय परस्य शास्य छो वा स्याद्‌ अंटि1 दस्य चुलेन भऊारे 
छृने। 
पद के अन्त में स्थित झय्‌ से व्यवधानरङ्ित अवार वो विकल्प से छकार होता दै अड्‌ पर्‌ 
में रहें तो । स्तो इनुना' सूत्र से छकार के योग में दकार का जकार कर । 
१२१-सरि च ८४1५५। 
सरि परे झला चरः स्यु । इति जकारस्य चकार' | तच्छिर । तचशित । 





शस वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 





छ छत्वम्मीति वाच्यम्‌ छ | तचछलोकेन । तच्शलोकेन | असि किम्‌ | बाकू 
श्च्योतति । 

जळू को खर पर में रहे तो चरू होता हे ! इस सूत्र से जकार को चकार हुआ । 

'नच्‌ शिवः जऱत्व से तकार को दकार कर दकार को चुत्व से जकार, शकार को छकार 
जकार को चर्त्व से चकार हुआ (मूल त॒ को द ज्‌ च्‌ हुए ) ! छत्वाभावपक्ष में तचूदिवः । सूत्र में 
'अटि' को निकाल कर उसके स्थान में अमि? पढ़ना चाहिये। इससे तव्‌ छोकेन य्दा छकार 
अट्‌ नहीं तो भी “अम? प्रत्याहार दोध्य दोने से तत्‌ शोकेन यहां छकार शकार को विकल्प से 
हुआ । नत शोकेन शकार को छकार तकार को पूर्ववत दकार जकार चकार हुए । पक्ष में छकार 
न हुआ वहां तचू शोकेन >उस शोक ने ( स्तुति की दै ) | “वाकूशच्योतति? यहा अम्‌ परक म 
होने से छकार न हुआ । अर्थ-जीम लडखदाहो है । 

१२२-मोऽनुस्वारः ८।२।२३। 
मान्तस्य पदस्यानुस्वारः स्याद्धलि । अलोऽन्त्यस्य । हरिं चन्दे । पदस्य 
किम्‌ । गम्यते | 

मकार है अन्त्य में जिसको ऐसे पद के अन्त वर्ण का इट्‌ पर में रऐ तो अनुस्वार ऐोता हूँ । 
“अलोऽनत्यस्य? से अन्त वर्ण का लाभ हुआ है । “सप्तिठन्तन? से “रिम? की पदसंघा, अन्त्य मवार 
का अनुस्वार, हल वन्दे का वकार दै । हरि को नमस्कार हरि वन्दे! । 'गम्यतै' यद्वां दान्त 
मकार च होने से अनुस्वार न हुआ । 

त 5 

विमर्श पदस्य किम्‌--पदग्रहण व्यर्थ ६, अपदान्त मकार को अनुस्वार हो तो झल्‌ पर में 
रहै वहा ही अन्यत्र नहीं इस प्रकार “नर्चापदान्तस्य' नियमार्थ ऐकर गम्यत में मकार झल्‌ परक 
नदी है अतः अनुस्वार न दोगा, पुनः “पदस्य? की आवश्यकता नहीं (1 विपरीत नियम में--“सू 
परक मकार का अनुस्वार हो तो अपदान्त का दी? इस से हरिं बन्दे यहाँ अनुस्वार न दोगा । 
विपरीन नियम में दि मपरे वाः सूत्र का वेवर्ध्य से विपरीत नियम नों दोगा, यष्ट ची कए सकते 
हे थ्रजाम्‌ घलयनि? में आ मो नो बातो” से नस्य की व्यावृत्ति के लिए बद चरितार्थ है । 

१२३-नापदान्तस्य झलि ८।३।३४। 
नस्य भस्य चापदान्तस्य झल्यज्ञुस्वारः । यशांसि । आकंस्यते | झलि 

किम्‌ । सन्यरो | 
त्रीय स्थानी को देखकर पूर्व सुत्न से मकार क॑ 








अनुवृत्तिन आती थी उसको लाने के 
पदान्तस्य कहा । पदान्तमित्र नकार 
र्‌ का अनुस्वार 'थश्ांसि 











हू राजन्‌ पादि? यहाँ नकार पदान्त ईँ, अतः अनुस्वार न दुआ ! दे राजन रक्षा कारो । 
१२४--अचुस्वारस्य ययि परसवणंः ८1४1५८ 
स्पष्टम्‌ ! अद्धितः। अद्वितः | छुण्टितः । शान्तः | गुन्फितः । 'कुत्रन्तिःडत्वत्र 
णत्ते प्राप्ते तस्यासिद्त्वादतुस्वारे परसवर्णे च कृते तस्यासिद्धत्वाजञ णत्वम | 
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अनुस्वार का परसवणे होता है यय्‌ परमे रहे तो । भूतार्थक क्त प्रत्ययान्त कित-नित-ठित-त- 
फिन परक मकार या नकार का अनुस्वार को परसवेण से इन पाँच प्रयोगों की सिद्धि हुई है १ 
प्रयोग मूल में उदछुत दै । क्रमेण अर्थ १--अश्लित = चिहित किया हुआ । २--अख्रित = पूजित 
हुआ । ३--कुण्ठित = स्तब्ध | ४--शान्त = शान्त हुआ । ५-युम्फित = गूथा गया । 

कुन्ति’ यहाँ अचुस्वार को वाथकर परत्वाद्‌ 'अट्कुप्वाड से णकार नकार को प्राप्त है किन्तु 
भूईंत्रासिद्धम णलरबिधायक चाख्न असिद्ध है । अत पूर्व अनुस्वार तत परसवर्ण के बाद णकार 
नकार को प्राप्त है किन्तु परसवर्ण निऽ्पत्न नकार असिड होने से शकार न दुआ 


१२५-वा पदान्तस्य ८1४1५९] 

पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे परसवर्णो वा स्यात्‌ । च्वङ्करोपि । त्व करोपि। 
सयूँयन्ता । सयन्ता । सबैँधत्सर । सपत्सर । यलॅलोकम्‌। य लोकम्‌ । अत्रा- 
नुस्वारस्य पक्तेष्नुनासिका यबला । 

पदान्त अनुस्वार को यय्‌ परमें रहे नो विकल्प से परसवर्ण होता दै । स्व करोषि यहाँ ककार 
का सवणां ढकार हुआ । पक्ष में अनुस्वार भौ। स्थिति से दो रूप तू कार्ये करता है। 'सयन्ता' 
अनुस्वार का परसवणे अनुनासिकत्व धर्मयुक्त यूँ हुआ पक्षमे अनुस्वार । सयम करने वाहा । 
स वत्सर अनुनासिक परसवर्ण वकार हुआ। पक्षमें अनुस्वार! वर्षवाचक यह शब्द है। य 
छोफम्‌ | अनुनासिक ल परसवर्ण । पक्षमें अनुस्वार । जिस छोक को । स्थानिवृत्ति घर्मेदान्‌ आदेश 
होते । अनुस्पार स्थानी अनुनासिक है उसके स्थान में जायमान आदेश मौ अनुनासिक ही हुए । 


१२६--पो राजि समः कौ ८1३1२५ 
किबन्ते राजतौ परे ममो मस्य म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌। 
किप्‌ प्रत्ययात राज्यातु पर में रहते सम्‌ उपसर्ग के मकार के स्थान में अनुस्वार न होवर 
अकार का मार ही रहता है। सम्‌ राट्‌ यहों अनुस्वार न हुआ सार्वभौम अथे में सम्राद का 
प्रयोग होता दै । सन्चिपान परिभाषा मूलक "सडा मञ्गमिया' न्याय का यहाँ विषय हौ नदा हे । 
उपजीव्य का नाशक उपजांवक रहें वहाँ सन्निपात परिभाषा एप तन्मूलक सञ्चा भङ्गमिया न्याय वी 
प्रदृत्ति शेती दै । अत यहाँ प्राप्त अनुस्वार वारणाथे इस सूत्र की आवश्यकता दै । 


१२७-हे मपरे वा ८1३1२६) 
मपरे हकारे परे मस्य म एप स्याद्‌ वा । हुल हाल चलने । किम्‌ हलयति । 
कि ह्यालर्यात । ६४ ययलपरे यमला वेति वक्तव्यम्‌ § । 
मकार है पर में जिससे ऐसे इकार पर में रह ता मकार का मकार ही रद्धता है। अर्थात्‌ 
अनुस्वार नहाँ होता है। किम्‌ झळ्यति में अनुस्वार न हुआ। अर्वै--दइ क्या चल्ता है। यव 
र म॑ मे कोड वर्ण परमे है जिम इकार से ऐसे हकार पूर्वक मकार को कमश यू व लू विकल्प से 
होत है क्रमिक होते है इसके लिए सूत्र कहते दै-- 
१२८-यथासंग्यमचुदेश्ः समानाम्‌ १1३1१०) 
समसम्बन्धी तिधिर्यथासख्यर स्यात्‌ | फियैँ ह्य । किं ह्'। कियेँ हलयति। 
किं हलयवि । फिल ह्लादयति 1 कि ह्लादयति । 


s पुल CN 
६० बंयाकररणासद्धान्तकॉसुदी 
समान समानों का उच्चारण करके कोई विधान कटा दो तो वइ विधान ययाएंस्य (क्रम के 


डहद्न रहित ) करके जानना चाहिये। अर्थात्‌ प्रथम को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, एतीय कौ 
तृतीय आदि इस प्रकार से टी 1 १--कछ क्या, २--वह क्या चलाता है । ३--क्या एपंता हँ । 





र के स्था 


यहाँ यकार परक हकार रहे तो मकार के स्थान मे यूँ . बकार परव; इकार रे तो भकार के 
स्थान में बे, लकार परक इकार ररे तो मकार के स्थान में छू होते दि । विधेय तीन, निनित्तहल 
में प्रविष्ट तीन है क्रमिक अन्त्राख्यान इस सूच ने बोध न विया । इस प्रसद्ध पूर्व में भी 
में अपक्षिन रहा वहाँ इस सूत्र का उपन्यास करना उचित था किन्तु क्यों नहीं किया गया & यू 
मन्द्र प्रयोजनार्थ दै । बुद्धिमान्‌ सूत्र विना दी क्रमिक घान कर लेते है यथा लोक मैदा 
विपत्तिश्च जय रथय भय” यहाँ श्रां जय, मित्रं रसय, विपत्ति । इस प्रकार “ण्यो 
यवायावः में जाति पक्ष में एत्व ओत्व टेत्व औत्व चतुर्थ संघा व्यक्तियों में आरोप दर कार्य 
ात्म्यम? वहां 'यमां यमि? का भौ क्रमिक स्थानी एवं आदेश का अन्वय दोगा 















१२९-नपरे नः ८1३1२७ 
नपरे हकारे परे सस्य नः स्यादू वा । किन्‌ हुते । कि दुते । 


न परक हुनर पर में रहे तो मकार को विकल्प से नकार आदेश होता हैं । पक्ष में मकार 
का अनुस्त्रार दो प्रकार के रूप हुए । अर्थवद क्या छिपाता है । 


१३०-डणोः कुकठुकशरि ८।३।२८। 


ङकारणकारयोः कुकूटुकावागमो वा स्तः शरि । कुकटुकोरसिद्धत्वानशत्वं 
न । & चयो द्वितीयाः दारि पोष्करसादेरिति वाच्यम्‌ म । प्राइख पष्ठः | 
प्राङ्‌ क्षप्ठः । प्राङ्‌ पष्टः | सुगणठ पष्टः । सुगणूट पष्टः | सुगणू पष्टः । 


घर्‌ पर में रहे तो उकार को कुकू आगम होता है, एवं डर पर में 
चायम होता हैँ । अथवा दारपरक दकारणकार को क्रमशः कुक डक्‌ 
चकार फी एवं डुक में उक्‌ की इत्संश लोप होता रै । एस आगम के बकार 
नहीं होता दै, लां नद्ोऽन्त सूत्र की दृष्टि में यद सूत ह! भर पर में रहें नो फी 
स्थान में अपने-अपने वर्ग का दूसरा अक्षर द्वोता पीष्करसादि आचार्य के मत में। अर्थात्‌ 
विवश्प से 1 
झाडू प्ट? यहां रकार को छुकू हुआ, डितीय अक्षर उस वर्ग का खू हुआ विकर! 

छुआ इस प्रकार तीन रूप दो कार्य विकल्प से 
हुआ । प्रादू पष्टः । झुयण्‌ दू षष्ठः । सुगण्‌ ट्‌ पष्टः 
हुआ । अर्वलापददळा, छठवों । छठवाँ 














तो णकाः 











र्‌ एवं णार को 



















सृगण पष्टः । 3 
[च्छा गणित जानने वाला 1 


१३१-डः सि घुट्‌ ८३1२९) 









यहां टर दिग्योगलश्रणा पद्मी र । सिः थीपदेषिक अधिक में सप्तमी र 1 पन्नम्यन्त 
देखफर “तस्मात परिभाषा से अन्यवद्दित उत्तर को आगम प्राप्त रै । सप्तस्वन्त 'सि' को 


i 








हल्सन्धिप्रकरणम्‌ ६१ 


EELS OSLO SE SOLIS SES SOIREE 
आध्यवहित पूर को आगम पाया, अत यहाँ आगमी का निर्णय नहीं है, ऐसी परिस्थिति में 
“उभयनिर्देदा पञ्चमी निर्देशो बळीयान्‌? इस परिभाषा से पञ्चम्यन्त निर्देश स पजञ्जमौ परिभाषा 
की उपस्थिति हुई 'सि' सभम्यन्त षष्ट्यन्त हुआ । 'उभयनिदेंशे' में परत्व हां वाषक वीर दै 
नस्मिन्‌ की अपेक्षा "तस्माद प० पर है। सकार आगमी है। 

सूजार्थ--डकार ते ब्यवधानरदित उत्तर सकार कॉ विकस्प से धुट्‌ आगरम होता ई । पडू 
सन्त “पड धू सन्त , सरि च से ट्को टू, पुन खरि च से प्‌ को द हुआ वर्णभेद से हक्ष्यभेद 
है। एफ ही वर्ण में फक ही शाख दो बार प्रवृत्त नहीं होता है “न सप्रसारणे सखसारणम्‌?” 
मूदारम्भ मे य मेद में “ल्दये लक्षण सदेव प्रवर्तेते' यद न्याय नहीं लगाया है--अत “तह्ये 
नछक्षा सङ्गदेव प्रवर्तते? यह “यायाकार हुआ । यहाँ डकार भिन्न एज भकार भिन्न लक्ष्य है । 
१३२-नश्च ८8३० 
नऊारान्तात्‌ परस्य सस्य धुड्‌ वा स्यात्‌ । सन्त्स । सन्स । 
नवागन्त से पर सकार को विकल्प से धुट्‌ (धू) आगम होता है । सर्‌ स धुटू में उडू की 
इत्सद्चा लोप है, “सरि च' से चर्त्ये । एव घुट्‌ का अभाव । चह साधु अर्थ है । 
१३३-शि तुक ८।२।३१। 
पदान्तस्य नस्य शे परें तुग्‌ वा स्यात्‌। शश्छ्रोऽटी'ति छत्वनिकल्प । 
पक्षे “मरो मरी'ति चलोप | सञ्छम्मु | सभचछम्भु । सम्चशम्मु 
समशम्भु । 
अली अचछा अचशा अशारिति चतुष्टयम्‌ | 
रूपाणामिदद तुकछ॒त्वचलोपाना यिकल्पनात्‌ ॥ 
पदान्त नकार को विकब्प से तुकू आगम होता है। बकार को 'इल्न्त्यभ? से इत्सशा उकार को 
“उपदेश! मू० से इत पर्चा दोर्ना का लोप केवळ द मात्र अवशिष्ट दै । 
मन्‌ त्‌ शम्भु , तकार को “स्तो इजुना” से चकार, एव नकार को भवार, शाइठोऽरि से श्‌ को 
विकरप छ्‌, पक्ष में 'सरो अरि? से चूका छोए १ सन्‌ छम्डु । च्‌ के लोपामाद में २ समूच्‌ 
छम्मु । वैकल्पिक छकार के अभाव में ३ सजू च्‌ दाम्मु । तुगागम के अभाव में नकार को केवळ 
चुत्व से ४ सन्‌ शम्मु । १-ज छन्‌ चू छ्‌ ३--अ च श्‌ शान श्‌ श्म प्रकार हुक , छ, च 
लोप तान कार्य दिकरप से यहाँ चार रूप आनने चाहिये । 
१३४-उमो हस्वादचि डमुण्नित्यम्‌ ८।३।३२। 
हस्यात्‌ परो यो डम्‌ सदन्त यत्पद तस्मात्‌ परस्यायो नित्य डमुडागम 
स्यात्‌! प्रत्यझडात्मा । सुगणृणीश । सञ्नच्युत । 
इभ्व मे पर जो छर ( ङ्‌ ण्‌न्‌ ) यइ हे अन्त में लिस पद के उससे पर अचूको कमश 
ङमुट्‌ ( डुर्‌ शुट्‌ सुट = छू ण न्‌ ) आगम होता है । अन्तरात्मा अथ में प्रत्यक, आत्मा छ्‌ आगम 
दो छ_ ड घटित प्रत्यक आत्मा । श्रेष्ठ गणिन का छाता अर्थ में “सुगण्‌ ईश ? शुट = णु आगम 
दो ग्‌ ण घटित रूप । साधु विष्णु अथे में सन्‌ अच्युन नुट्‌ = न्‌ , नेकारद्वय युक्तरूप ! छम्‌ यहा 
प्रत्याहार है उसके सरी तीन वर्ण है--छ_ ण्‌ न्‌। विधेय दल में भी छम्‌ प्रस्यादार बोध्य तोन 
बणे म प्रत्येक के अन्द में उद्‌ रगाना चाहिये । उकार टकार इत्‌ सशक दे!” - 





६ वैयाकरणसिद्धान्तकीसुदी 


De PO 








चिमर्श--रस सूत्र में विकर्प से अचदृत्ति न दोने से आगम नित्य होते पुनः व्यर्थ नित्पअष्षण 
छमुडागम को अनित्य बोषनाथ है, अत ण्य 'सनायन्ता धातवः से नवार द्वय निर्देश नहीं 
है । यष्ट करना उचित नहीं, क्योकि भाष्यकार से यद्द अनुक्त हैँ । “गणेशः 
विठ्ठत? न्याय से गर वन्‌ ठमन्त पद है, अन्ठादिवच्च' से ण्या परादिवद्वाव से पट हैं 
प्राप्त हे । त्रिपादी में स्थानिवद्धाव नहीं दोता है, तिस्य दोप? वातिक में रुत्वसाइचर्य से णकाः 
का दी अहण होता £, आगम णकार का नदी । किन्तु 'समासान्ताः' 'तनादि लभ्यः 
के मकार को र, एवं तन्‌ का नछोप इन दोनों कार्यो के अदर्शन से कल्पना करते दै 
अकादेश के पूर्वभाग में 'एकढेशदिकृत' न्याय से अथवा पूर्वान्तवद्वाव से पदत्व नद्दी आता दै। 
अतः 'गगेत्र' “वने” 'वनान्तः 'साम्तः 'सनायन्ताः इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि हुई । “यग” 
जमनित्यम्‌? यदद परिमापा माण्य सम्मत नइ दवीऽचि यणू यद्‌ छघुभूत न्यास से कार्य- 
निर्वाह दोगा; युरुभूत इको यणचि' से कल्पना कोर्ट करता ईै कि आगम अनित्य £, अत एत्र सागरं 
तर्तुकामः यहाँ भरितम्‌ इद्‌ आगम न छुआ । 
१३५~समः सुटि ८1३1५) 
समो रुः स्यात्‌ सुटि । “अलोऽन्त्यस्य । 
सम्‌ शब्दावयव अन्त्य अळू को रु आदेश्न छाता दै, सुटू सम्बन्धी सकार पर में रहे तो । 
“संपरिन्यां करोती भूपणे? सूत्र से सम्‌ से पर भूषण अथं में कधातु को सुट्‌ आगम यद्वा हुआ है । 
तृच प्रत्ययान्त कर्ते का प्रथमा एकवचन में कर्ता रूप ६ । सम्‌ स्कर्ता अन्त्य अलू गकार को 
कु थादेदा-स र्‌ रक्ता । यहां विवानावस्था में हा उकार की इव संघा णवं ळोप से र्‌ मात्र 
रेष रद्दा । ह 
१३६-अत्रानुनासिकः पूयस्य तु वा ८।३।२। 
अत्र रुप्रकरणे रोः पृर्वस्थानुनासिको वा स्यान । 
इस क प्रकरण में रु के पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक होता दै । इस रु प्रकरण कटने से 
ढा दे लोपः ( ८-३-५३ ) इस स्थळ में प्रयोग में पूर्ववर्ती वर्ण को अनुनासिक न हुआ। से 
र्‌ स्रा । 
> 
१३७-अजुनासिकात्‌ परोज्युस्वारः ८।३।४। 
अनुनासिक बिद्याय रोः पूर्वस्मात परोऽछुस्वारागमः स्यात्‌] 'खरवसानयो- 
बिंसजनीय:? । 
अनुनासिक को छोटकर दूसरे 
अनुस्वार आगम दाता 
५ सँ; सक्ता । 
पे 
१३८-विसलेनीयस्य सः ८३1२९ 
खरि विसर्जनीस्य सः स्यात्‌ । एतदपबादे बा शरी/ति पाक्षिके विसरले 
आप्ते ! छे संपुंकानां सो वक्तव्य: & । सँस्कती, संस्कर्ता । “सभो ब्रा 
लोपमेके इति भाप्यम | लापस्यापि सम्रकरणस्थत्वादछुस्वाराचुनासिकास्वा- 
ओकसकारं पद्यम्‌ | हिसकारन्तृक्तमेव | तत्रानचि चति सकारस्य द्वित्वपश्षे 
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त्रिसकारमपि रूपद्वयम्‌ । अनुस्वारदिसगजिद्वामूलीयोपध्मानीययमानामकारापरि 
डपु च पाठस्योपसख्यातत्येनानुस्वारस्यापि अच्त्वात्‌ } अनुनासिफ्वता अयाणा 
छ शर' सय & इति कह्वित्वे पद । अनुस्वारवतामञुस्वारस्यापि द्वित्वे द्वादशा । 
एपामष्टादशाना तकारस्य द्वित्वे वचनान्तरेण पुनद्दित्वे च एकत द्वित जितमिति 
चतुभ्पश्चाशत्‌। अणोऽनुनासिङत्वेऽष्टेत्तरशतम्‌ ! 

सर्‌ पर में रहे तो दिसगे का मकार आदेश होता है । इससे पूर्व प्रदर्शित दो रूपों के विसर्गो 
को तित्य सकारादेश प्राप्त हुआ । किन्तु इमका बाधक “वा शारि? सूत्र है, वह कहना है कि “दर्‌ 
परक विसर्ग का पेकल्पिक विसमे हो रहता दै ।” इस विशेष वचन से पूर्वे शाख का वाथ प्राप्त 
हुआ, इसको वाधकर के विसर्भ को निन्य सकारार्थ वातिक दै-सम्‌ युम्‌ कान्‌ सम्वन्धी विसर को 
सकारादेश होता दै । विसगे को स्‌ करने पर रूप-सँस्म्कर्ता, सस्स्कर्ता । भूषित करने बाला । 

कितने वैयाकरण सम्‌ के अकार का विकल्प से लोप होता है पेसा कहते है। यह भाष्य 
का वचन है । इस कारण “स स्कर्ता' यह रूप सिद्ध होता है । यह शॉप भौ रूमकरण में किया 
गया दै, इस कारण पूर्व दो सूत्रों से अनुनासिक एव अनुस्वारागम युक्त एक सकारवान्‌ रूपइय 
हुए । संस्कताँ, सस्कर्ता । दो सकार बाले रूप प्रथम कहे गये है । तत्र रू द्विसकार युक्त दो रूपों में 
सकार का “अनचि च' से विकल्प द्विस्व से सीन मकार वाले अनुनासिक के तीन रूप हुए। अनुना 
मिकत्व यहाँ अच्वृत्तिप्म विशेष है, वर्णान्तर नहीं है, वह अयू है, किन्तु अनुस्वार वर्णान्तर है, उसमें 
सम्प्रति अचूत्व नहीं है भत यत्न करते हे विं दइ ( अनुस्वार ) अच्‌ कहा जाय--यल प्रबार-- 
“अनुस्वार -“विमर्ग--जिहामूछीय--उपध्मानीय--यम” इनका अकार के उपरि पाठ हैं, एब दारू 
में पाठ है, अत अनुस्वार मी अच्‌ है, ऐसा मानकर अनुस्वार बाले तीन रुप में जो सवार ई, उभ 
सकार का द्वित्व से तीन सझारवाला, दो सकारदाटा एक सकारवाला अनुस्वार घटित टीन 
इस प्रकार छ रूप दोनों के मिल कर इए ( हैं र ) अनुनासिक वाळे तीन रूप में ककार का 'शर 
खय ? से बेकसिपिक द्वित्व से द्वित्व द्वित्वामाव से एक बकार दो ककार युक्त छ रूप हुए । अनुस्वार 
युक्त जो तीन रूप द उनके ककार का भी विकल्प द्वित्व से एक कवार के तीन, दो ककार के तौ], 
छ रूप हुए। अनुस्वार का शर्‌ के उपरि पाठ होने मे उसे यर्‌ मान कर उसका (अनुस्वार ) 
द्वित्व से एव द्वित्वाभाव से १२ रूप केवल अनुस्वार घटित के हुए। अनुनासिक के छ रूप मिद्ध 
हो चुके दै मिलाकर अठारह €प हुए । इनमें तार का 'अचो रद्दाभ्याम्‌ए से विक'प द्वित्व किया । 
पुन “यणो मयो दे वाच्ये? से विकल्प तकार का द्वित्व से १८ एक तकार घटित, १८ टो तपार 
युक्त, १८ तीन तकार युक्त, ५४ रूप । उनके अन्त्य अच्‌ को अगोष्मगृश्स्य” से बेकल्पिक अनुनमिक 


हुआ । पञ्च में अननुनासिर से १०८ रूप हुए । 


१३९-पुमः सय्यम्परे ८।३।६। 
अम्परे सयि पुमशब्दस्य रु म्यात्‌ | व्युत्पत्तिपक्ते'अप्नत्ययस्ये*ति पत्यपर्यु- 
दासात्‌ >#कन्‍पयो श्राप्री । अव्युत्पत्तिपक्ते तु पत्वप्राप्ती सपुकानामिति स । 
पुस्कोफिल' । पुस्कोफिल' । पेंस्पुत्र' । पुस्पुत्र । अम्परे किम्‌ । पुथीरम । सयि 
किम्‌ | पुदास' ! रयामादेशे न । पुस्यानम्‌ । 
अस्‌ प्रत्याहार बोध्य बणे परे है जिससे ऐसा सयू प्रत्याहार दोध्य वर्ण पर में हो तो पुन्‌ शब्द 
के अन्त्य अल्‌ के स्थान में उकारेत्सशक र्‌ होता है । 





६ बैथाइरणसिद्धान्तकीमुदी 


रत्व प्रकरण के कारण वकल्पिक अनुनासिक करना, उसके अभाव में अतुस्वारायम । श्ससे 
पूर्‌ कोकिलः । पुंर्‌ कोविलः । रेफ का खरवसानयोः? से विसर्ग । शब्दों का शान दो प्रकार 

होने ए--* व्युत्पत्तिपक्ष से, २ अन्युत्पत्तिपक्ष से । १ प्रकृतिप्रत्यव शानपूक आरं को प्रपृत्ति । 
प्रम्यय होते हुए भौ शाखतप्रवृत्ति समय उनका शानाभाव पूर्वक शाख की ( रुढि का तरर 
भान कर ) प्रदृत्ति । उणादि में दो पक्ष भाष्य सन्मतः । यथा श्र 'शण्ढः यहाँ 'आयने' सूत्र से 
ख को रन एवं ढ को एय्‌ आदेश प्रवृत्ति की गडकर भाध्यकार ने कदा कि “उणादयोऽन्युत्पधानि 
प्राविपदिकाचि” अतः तत्‌ तत्‌ कार्य न हुए! इस पक्षको न्वीकार करने पर “अयामन्ता' 
सूत्र में अय्‌ विधानार्थ क्रियमाण आह आय्य इत्तु श्ण्णु व्यर्थ होगें, उनके अदण सामर्थ्य से एवं 
“एसुसोः सामथ्ये? से “जव्युत्पन्नान्यपि'' अर्थात्‌ अपि से व्युत्पति पक्ष भी ९ व्युत्पत्ति 
पक्ष म पा घात से इस्सुनू प्रत्यय दै । ट्‌ सू ३ न्‌ इत्संज्ञक दे ! उम्‌ मान्न अवरिष्ट र! पाकी डि 
आकार का लोप पुम्स्‌ सकार का संयोगान्त लोप “पुम्‌? यदा प्रत्यय कै अवयबमिन्न शू र 
दोकर विसर्ग नहीं है, किन्तु प्रत्ययावयव सम्बन्धी विसगे ऐं, अतः इदुदुपधस्य? से पकार अप्राप्त 
। विन्तु ककार पर गे रे वहाँ । पकार पर म र६ वहाँ उपध्मानीय 














ऱ्या 



























हाँ विसर्ग को सिद्ामूलीय प्राप्त रि 
प्राप्त द, उनको बाधकर 'संपुंकानाम्‌ +? से सकारादेदा विसर्ग वे एआ । २ अब्युत्पत्ति पक्ष में पकार' 
प्राप्त ६ उसको वाधकर विसगे को सकाराद्रेश एुआ। पुम्‌ कोकिलः--पुर्‌ कोकिलः पुर्‌ कोकिलः 
पुर्‌ कोकिलः विसर्ग सकार = पॅस्कोकिलः । पुंस्कोकिलः ! यह दो रूप हुए | कोथल पक्षियों में 
नर । १-९ पक्ष में क्रमशः जिद्वामूलीय एवं पत्व न हुआ किन्तु वा० से सृ दी छुआ । इसी प्रकार 
“पुन्‌ पुत्र? यहाँ ९ अनुनासिक पक्ष में अनुस्वार, र्‌ का विसर्ग कर उपध्मानीय प्राप्त था, उसको बाध 
कर बार्षिक से सकारादेश दो रूप १ धुस्पुत्रः २ पुंरपुत्रः । अर्थ चौर पुत्र है । पुम्‌ क्षीरम्‌ में असूपरक 
खय्‌ न हने से मकार का 'मोप्लुस्वारः से अनुस्वार पुंक्षीरम्‌ = दुध का स्वामी पुरुप ए । छी नही 
है। पुम्‌ दास में दकार खय्‌ नहीं है अतः अनुस्वार । पुरुष स्वामी ६ जिसका ऐसा दास । 

ब्यक्तार्थथ चक्ष धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय चु को अनादेश थातु को ख्याजू आदेश । "पुम्‌ ख्यानम्‌? 
यहाँ 'पुम/ सूर से ज्कारेत्संशव र न एुआ, क्योंकि आदेदा नक्ष के स्थान में जो हुआ ई घए 
खानू है । असिड काण्टस्थ “शस्य यो वाः से तालव्यशकार को यकारादेश विकल्प से है, वह 
यकारादिश 'पुम/ सूत्र की दृष्टि में असिद्ध है, अतः अम्‌ परक खयू नहीं, क्योंकि शकार अस्‌ में नदी रि, 
अप्राप्त सत्व का ही बोधय वचन 'स्थाजादेश न! है, अपू: न दी है। “स्या प्रवथने' का सार्वधातुक 
री प्रयोग है । अतः प्रकथनार्थक से व्युट्‌ प्रत्यय नहीं है, 'नमः ख्वात्रे! यहाँ जिहामूछीय के 
बारणार्थ भाष्यकार ने “यशू आजू आदेश को भान कर शू की यू असिद्ध (, अतः हा परे खरि! से 
विसर्ग ही रहा, यदा यह माप्य प्रमाण है । अर्थ पुरुष का बर्णन । 


१४०-नश्छव्यप्रशाद ८।३।७ 
अमपरे छवि नकारान्तस्य पदस्य सु: स्थात्‌, न तु प्रशान्‌ शाब्दस्य | 
विसर्गः | सत्वम्‌ | खुत्वम्‌ । शाहि रिछन्धि । शाङ्गिश्डिन्धि | चक्रिस्लायस्त । 
चक्रिं खायस्व | पदस्य किम्‌! हन्ति । अम्पर किम्‌ । सनूत्ससः; त्सरः-खड़ग- 

मुष्टिः । अप्रशान्‌ किम्‌ । प्रशान्‌ वसाति । 


























रदे तो नकारान्त पद के अन्त्य अ 





अम्‌ जिस के आगे दो ऐसे छबू पर उकारेव र्‌ ऐता 
प्रशान्‌ शब्द वैसा रहते हुए मी उसके अन्त्य अळू नकार को र्‌ नहीं ऐता रै । आन 
छिन्धि? यो र्‌ विसर्ग सकार श्रुत्व अनुनासिक, अनुस्वार कार्य से मूलोक्त दो रूप हुए। अर्थ = 








हत्सन्धिप्रकरणम्‌ ध 





हे इष्ण मत्रसागर के वाधनों का विदारण करों । “चक्रिन्‌ नायस्व' नकार को र्‌ अनुनासिक, 
अनुस्वार स्मदा 'उरवसानयो ' मे दिर उसका विसर्जनीयस्य? से सकार उसको थुत्व से झफार 
दो रूप । हनूनि में नकार पदात नहीं अत इस से रु नहीं हुआ 1 सन्‌ त्सरु यहाँ अम्‌ पर में 
नही है र्‌ न हुआ । सूत्र में अप्रशन” ग्रहण से 'प्रद्मान्‌ तनोति' यहाँ नकार को र्‌ न हुआ 1 
१४१ नुन्पे 4११० 
नन्‌ इत्यस्य रु स्यादू वा पवार परे । 
यहाँ नुन्‌ ऋकारान्त नु शब्द के द्विताया का वहुवचन का अनुकरण है। निमित्त फे में अकार 
उच्चारणाथै ही दै विवक्षित नहीं है 'प? “पि” "पुर कोइ पर में रहें पकार से अव्यवद्दित पूर्व नन्‌ के 
अम्त्य अरू को विकल्प से रु र्‌) आदेश होता है । यददो विकल्पार्थक 'उभयथा' की अनुवृत्ति है । 
१४२ कुप्बोदफन्पा च ८1३।२७। 
क्पर्गे पवर्गे च परे बिसर्जनीयम्य त्रमाखिद्वामूलीयोपध्मानीयी स्त , चादू 
यिसर्ग । थिन नाप्राप्त इति न्यायेन 'प्रिस्जेनीयस्य स? इस्यस्यापतादोश्यपू , 
न तु 'शर्परे विसचनीय ' इत्यस्य | तेन 'वास क्षीममि'प्यादी बिसगे एव | 
कवगे था पवग के वर्ण से पूर्व विसगे को क्रमश जिहामूलीय एव उपध्मानीय होते हे । सूर में 
चकार से पक्षमें विसमे की स्थिति रहता है । 
चिमशे--न्याय का पूर्ण स्वरूप = “येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भदति” । 
जिस काये की अवश्य प्राप्ति में जिसका आरम्भ किया जाता दै, बद उस काये का (उस काये 
विधायक शार का ) अपवाद = ( बाधक ) होता है। एम अपवाद दी अप्राप्ति स्थल में जो चरि- 
ताथे दै एव अपवाद के विषय में मा वायां प्रदृत्त हे वद बाध्य है। बाध्य शाख को बाधक रोकता 
है। अन्यथा विशेष झाख न्यर्थं ही होया । यया--“रामाणाम? यहाँ सुडाम की अप्रवृत्ति दै वहाँ 
शुडागम चरिताये है। सबै आम यहाँ 'उर” “लुट? दोनों का एक समय प्राप्ति है अत विशेषवचन 
से सामान्य वचन का बाध होने से सुट्‌ दा हुआ “स्वेपाम' में । प्रइत में 'कुप्चो ' शास्त्र के विषय में 
अवश्य प्राप्त 'विसंजेनीयस्थ स ? उसका हा यद बाधक है । कादाचित्क = कमा कभी प्राप्त ( शर्परे 
विसर्जनीय )का बाधक नहीं है, अत रेशमी वखायेक “वास क्षोमम? यहाँ विसर्ग का 'शर्परे! से बिस 
ही रदा । कवर्ग का ककार परमें रहते भी जिहामूलाय न हुआ। सामाय शास्त को बाध्य कहते 
है । विशेष शास को बाधक कहते हैं ( विशेषशाखोददे शय ढस्तिसामा ययमविच्छिलों ३ श्यताकशाखत्य 
विशेषशास्त्रेण बाध ) ( परि० शे० ) 
यहाँ पाँच रूप होते दें । नन्‌ पादि? यदा 'नुन्‌ पे' से रु ( र्‌) रफ का विसर्ग 'खरवसानयो ! 
से, अनुनामिक, अनुस्वार कर विसर्ग वा विसर्जनीयस्य से सकार प्राप्त था उसको वाधकर 'कुप्वो 
मे उपध्यानीय हुआ पक्षे विसर्ग, रुत्व के अमाव में--१ नूं हपोदि। २नू 2 पाढि। ३ नू? 
पाहि। ४न्‌ पाहि। ५ नुपादि। 
१४३ कानाम्रेडिते ८।२।१२। 
कान्‌ नफारस्य रु स्यादाम्रेडिटे पर । 'मपुरानामि'ति स' | यद्वा । 
द्विरुक्त के पर भाग का अन्रेडित मझा होतां द्द । आम्रेडित रुक शब्द पर में रदे तो बान का 
अन्त्य अल को ₹ु ( र) होता है। विसर्ग के वाद जिहामूलाय को बाधकर 'सपुकानाभ? से कान्‌ 
सम्बधी वित्तगे को सवारादेश हा होता है । अदा फक 


५४ सि कौ ८ 


> णसिद्धान्तकीमुदी अश 
६६ ववाकरणसिद्धान्तकोमुद 


29222 2: 
१४४ कस्कादिए च ८।३।४८। 
एप्विण उत्तरस्थ विसर्गस्य पः स्यात; अन्यस्य तुसः। ८ क ह पयारप- 
बांदः । इति सः | काँस्कान्‌ | कांस्कान्‌ | कस्कः । कोतस्कुतः ! सर्षिष्छुण्डिका | 
धनुष्कपालम्‌ | आकृतिगणोऽयम्‌ ! 
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कस्कादिगग पठित बच्चों के अवयव इणू से उत्तर विसर्ग को पकार आदेश होता है, यदि 








उसका 'नित्यवाप्स ह्विस्व कान्‌ कानू, पर कान की तस्य परमात्रेटितम्‌ से आग्नेडितसगा) 
तत्संशक कान के नकार को रु ( र) अनुनासिक, अनुस्वार र्‌ का विसर्ग के पश्चात्‌ संपुकानाम्‌ से 
था “कस्काडियु' से सकार रूपद्दय । किन किन्‌ को । ( कः कः ) यदाँ विसर्ग को सकारा/ डि 
कुलः आगतः इस अर्थ में द्वित्व अण्‌ प्रत्यय, वृद्धि विसर्ग को सकारादेश । अर्थन्करा का के 
किम्‌ शब्द पन्नन्यन्त से तसिल्‌ प्रत्यय किम्‌ को कु आटेद से 'कुतः' अब्यय र. द्वित्वादि । घौ का 
पात्र अथे में सुपू इस गुण सर्पिस कुण्टिका सकार को रुत्व विसर्ग, विसर्ग को सकाराटेदा प्राप्त था 
उसको वाष कर दण के उत्तर विसर्गे को पकाराठेश हुआ । धनुष की रस्सी अर्थ में पनुः कपाळ: 
विसर्ग को पकार । कस्कादि आक्कतिगण दै । गणपाठ अन्त में दिया जायमा । 
१४५ संहितायाम्‌ ६।१।७२। 

इत्यधिकृत्य । 

यह अविकार सूत्र दै । इसके पर सूत्रों में इसका सम्बन्ध द्वोकर उन सूर्यो से ब्रिवीयगान 
कार्य संहिता में ह होंग । जहाँ असंहिता की विवक्षा दै वहाँ वे कार्य नहीं होति ४ । संहिता एक" 
पद में नित्य हैँ । धातु तथा उपसर्ग की संहिता नित्य दै । समास में सद्विता नित्य ६1 यहाँ 
समास उपलक्षण है वृत्तिमात्र में संदिता नित्य है । वाक्य में तो उद्यारयिता पुरुप की इच्छा के 
अधीन संहिता या उसका अभाव है। “परः सन्निकर्षः संद्विता? सूत्र संशिता संशा विधायक ४ वस्तुतः 
वह व्यर्थ दे । छोकब्यवहार मात्र में संहिता घान 

१४६ च ६।१।०३। 

हृस्वस्य छ पर तुगागमः स्यान्‌ संहितावाम । श्चुत्वस्यासद्ध बाज़शात्वन 
त्येस्वासिद्धत्वात्‌ पूव श्चुत्वेन ज: । तस्य चर्त्वन च: | सुत्वस्या- 
रिति कुत्रं न । स्वच्छाया । शिवच्छाया | 

छस्ब को तुक्‌ आगम द्वोता है संदिता में । 























स्नो: आना शु? से धुल्व 


। देकार को चुत्व से गकारादेश 

से विधीयमान चर्ख असिड दोने से “च 
छावा? 'छे च' से तुक आगम ( उक की इन संघा लोप ) 
जकार, चर्त से चकार, इस चका कुत्वाभाव अमः 
स्वच्छाया = अपनी छाया । जिव छावा? में त्‌ दूजूचूसे शिवका छाया में 












"ददन्‌ से 
शिवच्छाया । 
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१४७ आइमाडोथ ६।१।७४। 
एतयोश्छे पर तुक स्यात्‌ । 'पदान्ताद्वा, इति निकल्पापयाद । आच्छाद- 
यति ! मा च्छिदत्‌ । 

उकार परमें रहे तो ढवारेत्मज्षस आ ए२ मा को दुक्‌ आगम होता है । “पदान्तात? सूत्र का 
यह ब!वक बचन है । अन उदाइरणों में विकल्प तुम्‌ उससे न दोगा । ढकता दै इस अर्थ में आडू 
का आ पर में छादयति यदाँ तुझ ( तकार ) त्‌ द्‌ ज्‌ च्‌ पूर्ववत्‌ कार्ये करना । मत ढको अर्थ में 
निपेधार्थक डइन मा के योग में अट्‌ आगम न हुआ मा छिनव्‌ व दू ज्‌ चु हुए । 

१४८ दीषोत्‌ ६१११५५] 
दीथोन्छे परे तुझ स्यात्‌ । दीघेस्याय तुरू , न तु छस्य । 'मेनासुरान्छा- 
याति नञापनात्‌ । चच्छिद्यते । 

छकार पर में रदे तो दीर्घे को तुम्‌ आगम होता है । उकार ककार कौ इत्सज्ञा लोप से द्‌ मात्र 
फिर फिर ( पुन पुन ) काटा जाता है इस अर्थ में 'चेच्टियते” यहाँ एकाररूपदीघ को तकार हुआ, 
द्‌ ज्‌ च्‌ पूर्ववद से “चेच्टियते' प्रयोग की सिद्धि हुई । सूत्र में भुरा = रया निर्देश से दोर्ष को ही 
नुक्‌ दौधे का अन्त्यावयव होता है यदि छमार फो तुक्‌ होता तो “आयतो? सूत्र सहयोग से छकार 
के बाद छफार का दा अवयव होता सूत्र निईँश अस्त होने से मूलकार लिसते कि दार को 
ही तुक्‌ दाता है । 

१४९ पदान्ताद्‌ वा ६।१।७६। 
दीघीन पडान्तान्ळे पर नुग्या स्यात्‌ । नदमीच्छाया । लन्मी छाया | 
इति हलमन्धिप्रफरणम्‌ । 

छ से पूर्व दीर्षान्तपदा त के अन्त्य अछ को हुक्‌ आगम विकल्प से होता दै। वर दोर्ष का अत्य 
अवयव इकार है । लक्ष से इकार प्रत्यय सुटू आगम से लइ्मी छाया यहाँ त्‌ दू ज्‌ च्‌ लश्मौच्छाया। 
पक्षमे लक्ष्मी छाया = हदमा की छाया = कृपा । ल्मा का इकार छापू डाषू ढीन्‌ का नहीं है अत 
अथमा एकवचन में विभक्ति का लोप न होकर विसर्ग से 'लइमी ' रूप बनता है । 


रलप्रमा व्यारया में इल्सीप ( व्यक्षनमीष ) प्रकरण समाप्त । 


"णण्््-श्त्या 


अथ विसर्गसन्धिः ५ 


~ C 
बिसजेवीयस्य सः ८३1३४ 
विष्णुखाता । 
विसर्ग के स्थान में सकारादेश दो 
विदज्यने गब्दोघ्नेनेति विसर्गः 
द्‌ । प्रायः अबसान में दी विसर्ग ढा 
होते हुए समुदाय अर्थ का प्रत्वायक होने से योगरढ ह । विसर्ग से पदों का पृथक दारण दोता शि 
पद विभाग का कारण प्रायः होने से उसका नाम विसर्ग है । 
विष्णुस्त्राता, विसर्ग को सकारादेश । रक्षा करने वाळे विष्णु । 
(०) 2. [+ 
१५० श्वर्षरे विसर्जनीयः 1218१५९] 
शर्षेरे खरि विसजनीयस्य विसर्जनीयः; न ध्यन्यत्‌। कः स्सझः । घनाघनः 
क्षोभणः । इह यथायथं सव्वं जिह्वामूलीवश्च न । 
शर्‌ रै पर में जिसको ऐसा खर्‌ पर में रहे वर्दा विसर्ग का विज्तगं रता है । अर्थात्‌ अन्यः 
प्राप्त काये नहीं होते है । पूर्वे से विसर्जनीय की अनुद्ृत्ति आती पुनः इतत सूत्र में विसर्जनीय शब्द 
के उचारण से अधिका की प्रतोति ऐकर अन्य कार्य का सर्वथा अमाव चोधन बिया । "अधियम्‌ 
अधिकार्थम्‌? न्याय से । कः त्तरः यहां सकार आदेश विसर्ग यो न हुआ । अर्थ--पोन सी 
तलवार की मूठ । “वनावनः क्षीमणः' यद्वां विसर्ग का शिकस्प से जिद्वामूलोय न हुआ! 
इनद्रमेरक । 
१५१ वा शरि ८३1३६) 
शरि परे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव चा स्थात्‌ | हरिश्योते | हरि; शेते ! 
छ खपर शार चा बिसगलापा वक्तव्यः ££ | रामस्थाता | रासः स्थाता । 
हरिस्कुरति । यि मू | छुप्वादकटपा च । 
कटकराति । स्वनति | क#पचति । कः पचनि । 






















वाच्यम्‌ & परणएपराशन | यरास्कलूपय । थशास्कम्‌ । चशस्कास्पति । & अनः 
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शक त कत मदन क पन सत त नत त जल कक कल जि 
व्ययस्येति वाच्यम्‌ & प्रात कतपम्‌ । ® काम्ये रोरेवेति बाच्यम्‌ & । नेह-- 
गी काम्यति । 
द्विवचनान्त कुप्वो के साथ अन्वय के लिए 'अपदादां' का विभक्ति विपरिणाम दै । अपदादि 
कवण परै पूर्वक विसरे को सरारादेश दोत! हे । अपदादि कवर्ग पवर्गे का सम्नव पाशप्‌ प्रत्यय) 
कल्पप्‌ प्रत्यय, कप्रत्यय एवं काम्यच्‌ प्रत्यय पर में हो आय है वद्दा इनके पर में विसर्ग को 
सकारादेश होता दै । कुत्मित दूध अर्थ में निन्दा में पाशप्‌ ( पाइ ) प्रत्यय हे पय पाशम्‌ में 
विसगे का सकारादंश । यदा कल्पन । यदा इपद्समाप्ति में करपपू प्रत्यय, पूर्व विसगे का स्‌। 
यश के समान । 
अल्प अर्थ में कन्‌ यद्य कम्‌ स्‌ । यशस्कम्‌= अल्पयश। यश की इच्छा करता है उस अर्थे में 
यहा इच्छार्थक काम्यच प्रत्यय हुवा है, विसर्ग को स्‌ से यशस्काम्यति । प्रात काळ के कुछ पूर्व अर्थ 
में प्रात कल्पम्‌ , यहा अव्ययसम्बन्धा विसर्ग होने से सकारादेश एही हुआ त्रिग का ही अवण 
दुआ । काम्यच्‌ प्रत्यय परक रु के रेफ का ही विसगे जहां होगा वढा ही विसर्य को सकारादेश 
होता दै । वागा का इच्छा रसता है इस अर्थ में गी काम्यति यहाँ 'गी? शब्द इस प्रकार बना 
है--गू से दिपू, “त शद? से इत्व रपर दीर्घ गीर्‌ रेफ का विसर्ग यह विसर्ग रसम्बन्दी रेक 
स्थाना नही है । अत कॉम्यमत्यय पर में रहे वदा विसर्ग का सदारादेश न हुआ। गौ 
काम्यति । 
१५३ इणः पः ८।३।३९। 
इण परस्य मिसर्गस्‍्य पकार रयात्‌ पूर्यविषये । सर्पित्पाशम्‌। मर्पिष्कः 
ल्पम्‌ । सर्पिष्कन । सर्षिग्काम्यति । 
पाश-कल्प-क-झाम्य इनके पूर्व दण से उत्तर विसर्ग को पकारादेश दोता है। पूर्वोक्त चारों में 
तिमे को पवारारेश हुआ। १ सराव धा, २ घौ के समान, ३ थोडा घा। ४ घा वी इच्छा 
करता है । २: 
१५४ नमस्पुरसागंत्याः ८1३1४०। 
गतिसन्नयोग्नयोर्दिसगेस्य स कुप्वो पर्यो । नमस्करोति । माक्षातमश्चति- 
त्यात कलो योगे मिभापा गतिसज्ञा । तदभाये = नम करोनि । “घुरोऽव्ययम्‌? 
इति नित्य गतिसवा । पुरम्फ्रोति । अगति-ान्नेट--पू पुरी पुर , प्रवेष्टव्या । 
कवे पवर्गे पर में रहें रो गतिसश्ञा युक्त नमम पुरस्‌ शब्दावयव विसर्ग को सकारादेश दता 
है। यदवा नमस्‌ का गतिसश्वा इनर्थयोग में 'साक्षात्मभूनिपु च' से है । 
नमम्‌ करोति में सवार दो रुत्व रेफ वा विसर्गे होने से सवार में नमसू वा अवयवस दै वह 
रेफ में तदवयबत्य विसर्ग में होने से विसर्ग भौ अवयव गतिसशक का है । नमस्क्रोति। पक्ष में 
गतिसञ्ञा न होने से नम यरीति। नमा करता है । नमन प्रणाम । अव्यय पुरस्‌ कौ गतिसशा 
पुर करोति पुरस्‌ करातिन्आगे करता दे । अन्ययभिन्न पुर प्रवेष्टा में पुरस्‌ रे अत विसर्ग को 
सकारादेश न हुआ, प्रवेश करने योग्य नगरा । 
१५५ इदुट्पथम्य चाप्रत्यय, ८।३।४१। 
इकारोकारोपधस्याप्रत्ययस्य निसगंस्य प स्यात्कुप्यो । निष्पत्यूहम्‌। 
आचिष्कृतम । दुः्झतम्‌ । अप्रत्ययस्य' किम्‌ | अभि करोति | वायु करोति 1 





७० वैयाकरणसिद्धान्तकोयु्द 


कस्कादिपु श्रातुप्पृश्नस्य पाठात | तेनेह 












एकादेशशाळतिमित्तकस्य न पत्वम्‌ , 
न~-मातुः कृपा । & भुहुसः प्रतिये 

हस्त इकार या छस्व उकार है उपया में जिसके ऐसा अप्रत्यय रुप (प्रत्यय भिन्न था 
मत्ययादयवभिन्न ) विसर्ग उसके स्थान में पकारादेश दोना है कवर्ग या पयर्ग के वर्ण पर में रहे 
तो । निः प्रत्यूदम्‌ यद्दा अन्त्य अलू विसर्ग उसे पूर्व इकार को उपधा संता टि इकार एरव भो 
विर्‌ उपसर्ग के रेफ के स्थान का विसर्ग अप्रत्ययरूष ६ निमित्त पवार पर में ई अतः विसर्ग को 
पकारादेश हुआ निम्प्रत्यूहम्‌ = विप्लरद्दित। आविः इतम्‌ प्रकारादेश आविष्कृतम  प्रफादित । 
इःकृवन विसर्ग को पकार ! दुष्टताम्‌ = दुरा वर्म ! “अझिः करोनि? यहां छु के सकार प्रत्यय है 
उसके स्थान में रेफ स्थानिवद्धाद से प्रत्यय है, रेफ में प्रत्थयन्व स्था० भा० से विसर्ग में यहा 
अप्रत्ययरूप विसर्ग नहीं किन्तु प्रत्ययरूप अतः विसर्ग को पकाराद्रेश न हुआ। इसी प्रकार 
वायुः करोनि यहां भी पकारदि न हुआ । 

विमश--एकादेशदाखनिमित्रकस्य--वात्पर्य्य यह--एकादेशशास साक्षात या परम्परा 
ते निमित्त है जिसका ऐसा विसर्ग, एस्व इकार, था एनत उद से पर रहें वहाँ पकारादेश नटी 
हाता ६ । इसमे प्रमाण &--कस्कादि यण में पकारादेशविधाना्थ श्राठु'पुत्र का पाठ दो । पूर्वोक्त 
वचन अस्वीकार करने पर 'ज्ञाठुप्पुत्र में श्ट्दुपषस्प' से ट्री पकारादिश विसर्ग को द्ोता आनुष्पुवः 
का पाठ बहा व्यर्थ होता । अतः “मातुः कृपाः में पकार न दुआ। 'मानुः रूप की सिद्धि म्रकार-मालू 
अस्‌ यहां ऋकार एवं अकार इन दोनों रपर द--मातुरुम्‌ संयोगसया 
हे गया । दपर वाळे रफ 
महल उदू? ब रेफोत्पत्तिद्राग 
घाप्यबचन से पक्ारादश ने 
जि न हुई, अनः एवादः 
रां एकाचा द्रास को र्ध 





दद 













अग्रत्यवस्वरुप £ उसा का विसर्ग हुआ द । यड एकादेशम्धाररे 
विसर्ग में परम्परा से निमित्त ई, अतः यहां विसर्ग को यापक से 
इथा । 'शकष्टपु! इस माव्यप्रयोग से यट्टा पृ 
शाख सिद्ध दै । वदद सुत्र पढान्त-पढाटि 
करता दै! 

सस 





















सम्वन्धी विसर्ग में पूर्ववर्णित सूच पत्व सरी करता रै । फिर इच्छा करने 
कामा यहां पकाः नहुमा। 


१५६ तिरसोडन्यतरस्याम्‌ ८1३1९२ 
तिरसा विसगेस्त खो बा स्त्राव कुप्योः ! तिरस्कर्वा । निर: कर्ता । 
निरस्‌ आन्दसम्पन्ध। चिसेर्ग का सकार विकल्प से दोना हे कवर्ग पर्व 
विरस्लतसिनिरस्कार करने वाळा । पश्चम तिर: कर्ता ! 
१५७ द्रिद्रिब्वतुरिति कृम्बाड्थ ८12122 
कारा वा स्थान कुप्वोः | द्विप्कराति । 
* चेतुप्क्रपाल: 









न 





पर में रहे 









के अर्थ में विधीवमान सुन्‌ प्रत्ण्यान्त द्विस्‌ 
ते शेता है कवभ पवर्ग पर में रदे तो । द्वस 


विसगेसन्धिप्रररणम्‌ ७१ 
Inno, 
घकार पक्ष में विसर्ग हो दो रूप । दो बार क्रिया करना है ६ चतु कपाल में चप्रत्यय नहीं अत 

'दुदुपधम्य’ से नित्य षकारादेश चनुष्कपाल = चार पात्रो में सस्कृत इवि ( पुरोडाझञ ) । 
ल 
१५८ इसुसोः सामय्यें ८३1४४1 
एनयोगिमर्गस्य प स्याद्वा डुप्यो । सपिप्मरोति, सर्पि करोति। घनु- 
'फरोवि, घनु करोति! सामध्यमिद व्यपेक्षा । 'सामर्थ्य! किम्‌ । तिष्ठतु सर्पि , 
पिव स्थमुदकप्‌ । 
इस उम्‌ सम्बन्धी विसर्गे का षकार होता दै कदगै पदगे पर में रहे तो व्यपेक्षारूप सामरथ में। 
प्रकारयुक्त, एव विसगंयुक्त दो रूप हए । १ घी बनाता दै । २ धनुष्‌ बनाता है । सामग्ये दो प्रकार 
के ह १--व्यपेक्षा एव २--ष्कायोमाव । भ्यपेश्चा = अन्दय बोघ होने के निमित्त शब्दविशेष की 
विशेष अपेक्षा होना है । 
स्वार्थपय्यंबसायिन। पदानामाकाङ्कादिवदात्परर्पर सम्बन्ध सा व्यपेक्षा। २ विशेष्यविशेषण- 
मावापश्च होकर एक विशिष्टा ( समुदायाथं ) जदा प्रतोति रहे उसको एकार्थीमाबरुप सामग्दै 
कहते है ( देखिए पञ्ोलिविरचिन वैयाकरणभूषण की प्रभा टीका ) । “निष्ठतु सर्पि » पिङ 
स्वनुदकम?? यहा सपि पदार्थ का पान क्रिया में अन्वय नहीं है, अत सामर्थ्यांमाव से षकारादेश 
विसर्ग को न हुआ । 
१५९ नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्य ८।२।४५। 
उसुसोमिसर्गस्यातुत्तरपदस्वस्य समासे नित्य प स्थात कुप्वो परयो । 
सपिप्ङण्डिका । 'अझुत्तरपरम्थस्ये’ठि किम्‌ । परमसपिं कुण्डिका | कस्काविपु 
सर्पिप्छुण्डिकाशब्दोउसमासे व्यपेक्षारिरहदेऽपि पत्वार्थ'। व्यपेक्षाया नित्यार्थञ्च । 
उत्तर पद में स्थित न दो ऐसे इस्‌ और उस्‌ शब्दों के सम्बन्धो विसगे के स्थान में सवदा 
पकार दो कवर्भ पगे पर र्ने समास में। थी का पात्र अर्थ में षष्टीतसुरुष समास कर सापि 
कुण्डिका में विमगे के स्थान में धकारादेश । सर्पिष्डुण्डिका । परम सुबन्त का सुबन्त सपि के साथ 
समास कर परमसर्पि सुब का मुवन्तडृेण्डिका के माथ समास से निष्पन 'परमसर्पि कुण्डिका' 
यद्दा कर्मपारयसमास का उत्तरपद सपि है अत यहा विसगे को षकारादेश न हुआ। बढा घो का 
पात्र । अममास मँ एव ध्यपेक्षा के अभाव में षकारादेशार्थ कस्कादि में सर्पिष्ठुण्डिका का पाठ दै । 
एव व्यपेक्षारक्षणमामर्थ्य में नित्य षकाराथ है। अनेक प्रयोतन है। १- द्‌ सिं कुण्डि 
काया ' या समास नहीं है तो मी विसर्ग को षकारादेश से-इद सर्पिष्कुण्डिकाया'। २-- 
तिएठ सपिष्कुण्डिकामानय । यद्वा व्यपेक्षा का अभाव दै । एव न्यपेश्ञा में नित्य पत्वार्य है । 
१६० अतः क्रकमिफंसकुम्भपात्रकुशाऊर्णीप्यनव्ययस्य ८।३।४६। 
अकारादुत्तरस्यानव्ययस्य बिसगस्य ममासे नित्य सकारादेश स्यात्‌ 
करोत्यादिपु परघु, न तृत्तरपदस्थस्य। अयस्कार । अयम्काम । अयम्कस 1 
अयरङुम्भ ! अयस्पात्रम्‌ । अय सहिता कुशा अयस्कुशा | अयस्कर्णी । अत” 
किम! गी कार । 'अनव्ययस्य' किम्‌ । स्व काम । समास किम्‌ | यशः 
करोति | 'अनुत्तरपदस्थस्ये'ति किम्‌ । परमयश काम । 
हस्व अकार से अन्यवडित उत्तर अव्यय सम्बधी मित्र अनुशरपदस्थ विसये को समास में 


७२ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


त 
नित्य सकारादेश होता है । क आदि घातु दै आदि में जिनके ऐसा उत्तरपद रहे, एवं फंसादि- 
शब्द उत्तरपद में रहे । विष्वस्देवयो/ सूत्रस्थ त्प्रत्ययय्रद्वण प्रापन करता है कि “वातु ग्रहण जहां 
किया हो वर्दी तदादिविधि करना चाहिये । 

सूत्र में प्रदर्शित सातो उदाहरणे में सकारादेश विसर्ग का हुआ । क्रम से अर्थ) १--अय- 
स्कारः = उदार । २--अयस्कामः = लोटा चाइने बाला । ३--अयस्क का पात्र। 
४--अयस्पात्रम्‌ = लोदे का पात्र विशेप । ५--अयस्कुशा = लोद्सद्वित औदुम्बरशकु । छन्दोगा 
ऋषयः = वेदपारइतऋणपिगण स्तोत्रसम्दन्धिनी गणना (गिनती ) प्रयोजन के लिए उदुम्बर 
निर्मित शंकुओं की संपा कुया है ऐसा व्यवहार वे करते थे । कम वैयाकरण इस अर्थ को जानते 
हैं। केवळ प्रक्रियामात्र हवी पढ़ाया जाता है । छात्रों को अर्थ छान न कराने से अनुवाद या संस्कृत 
भाषा के मर्मचान सै घे बत्रित रहते हैं । अर्थशान के लिए शब्दप्रयोग होता दै, व्यर्थ आयास 
एवं फलाश में शून्य यह क्रम सम्प्रति जश्ञताप्रदुक्त चळ राटा है। जो पढ़ाया जाय या छात्र 
पढे दोनों का कर्तव्य है कि अर्थघानपरचुक्त अव्दशान करावे या करें । ६--अयस्कुस्भः 
बढ़ा । ७--अयस्कर्णों = छोटै का बाण विशेष । 'गीः कार” में विसर्ग अकार के बाद न; 
सगै को चाहने बाठा अर्थ में 'स्वः काम? का विसर्ग अन्ययावयब है । यश्चा करोति--यदा 
समास नहीँ दै । परमयशःकार में उत्तरपदस्थविसर्ग दै । बढ़ा यश करने वाला । 

१६१ अधच्शिरसी पदे ८1३।४७। 
एतयेर्बिसगेस्यर सादेशः स्यात्त पदशब्दे परे । अधस्पदम्‌ , शिस्स्पद्म्‌ ! 

समास इत्येब | अधः पदम्‌ | शिरः पदम्‌ । अनुत्तरपद्स्थस्वेत्वव | परमशिरः 
पदम्‌ | 'कस्कादिपु च? भास्करः | 





























इनि विसर्गसन्धिः । 
अधसुशब्दसम्बन्धी एवं श्िरसराव्दसम्वन्थी 






व्ट्सम्वन्थी अनुत्तरपदस्थ विसर्ग को समास में पद घच्द 
पर रहे सकारादेश दोता ६ । “अधः पद्‌? विसर्ग के स्थान में सकारादेश 
क्वान । शिरस्पढम्‌ = चिरस्थान । समासाभाव में अधः पदन्‌ । शिरः पटन्‌ । 'परमद्चिरः 
यहां उत्तरपदस्थ विसर है अतः सकारादेश न हुआ । 

कस्कादरियणपढित झरब्दों में इण्‌ से उत्तर विसर्ग का पकाराद्रेश । प्रण से असुत्तरविसर्ग को 
सकारादेश द्वोता दै । नाः कर--मास्करः । यहां अतः कमि? सूत्र नदी लगता, बटा खव में त पर 
से एस्वाकार का ही महण दै । 

सन्यानार्थकसन्थिशव्द का वाच्य अर्थ = संहिता ह । संहिता निमित्तककार्थ में सम्पिणब्द 
लाक्षणिक ई। संदितानिमित्तकार्य विसर्ग का समाप्त हुआ। अथवा सन्मिनिमित्तकार्यप्रकरण 
को भी सन्पिशव्द करता है । 

















रलप्रमा व्याख्या में विसर्गसन्धि प्रकरण समाप्त । 





अध स्वादिसन्धिः ६ 


म्वीजममीट? इति सुप्रन्यये 'शियस्‌ अच्ये ? इति स्थिते-- 
प्रात्िपदिकसश्कशब्दों से स्वादि इक्कौस प्रत्ययो का विधान में सर्वप्रथम मुप्रत्यय दें, दस 
लिण इस प्रकरण को स्वादि प्रकरण कहते हैं। विशेषतया “स्‌! का कार्य सर्वप्रथम होता दै। छु औ 
जस्‌ अम्‌ और! आदि प्त्ययाँ में सर्वप्रथम सुप्रत्यय है। न रुप्रत्यय इसका भी ध्वनन क्या । 
सुके स्थान में रु पढेगें तो 'यशोध्ञः आदि प्रयोगों की सिद्धि न होगी । अत ययात्रुत न्यास ही 
उचित है--अत भुप्रत्यपे! लिसा है । शिवस अच्यं --तव । 
१६२ ससजुपा रुः ८।२।६६। 
पदान्तस्य सर्य सञजुपूशब्दस्य च रू स्यात्‌ | जरत्वापयाद-। 
पदे के अन्त में विद्यमान सार और सजुष्‌ शब्द के अत्य अल को रु आदेश होता है। 
यह सूम 'झला जशोऽन्ते” स प्राप्त जइत्व का अपवाद है । जदा यहा रु आदेश प्राप्त हे, वहा सर्वत्र 
जल प्राप्त है। 'येन नाप्राप्ते न्याय से यहा दा*्यवाधफमा1 है। सजुषका अर्थ है सेल कौ 
श्या । अनुवन्धरहित कौ रक्ष्य में उपस्थिति होती है, अत उकार क्री इत्सशा लोप होकर ल्य 
में रेक भाव का ही आगमन होता है। शिवर्‌ थ्य -- 
१६३ अतोरोरप्छुतादप्छुते ६१११३ 
अप्लुतादत परस्य रा उ रयादप्लुनेऽति। "मोभगोअघो' इति प्राप्रस्य 
यल्स्यापदाद । उव प्रति रुलस्यासिद्धलन्तु न भरति रुत्वमनूद्य, उत्वमिघे 
सामध्योत्‌ । 
प्छुतलिन्न हस्व अकार से पर रु को उफारादेश दाता हे प्ठत भिन्न हस्व अवार पर में 
रहते । यह मूत्र यकारविषायक “भोभगो' सूर का बाधक दै! सपाद सक्षाध्याय का उविधायक 
झाख है, रुविधायक मिपादी है। पूउँचासिदन" से उकारविधायक्शास्त्र की दृष्टि में त्रिपादी 
विधायक असिद्ध यहा नहीं होता हे, यादि थसिद होता तो रु को उद्देश्य कर उकारविधान व्यर्थ 
होता "दिव उ अर्च्य ? ऐसी स्थिति दू t 
१६४ प्रथमयाः पूवेसपणः ६।१।१०२। 
अक प्रथमाद्विनीययोरचि पर पूर॑सरणदीर्घ एकादेश स्यात्‌ । इति 
ग्राप्ने । 
अफ से प्रथमा या द्वितीयाविभक्ति का अवयव अच्‌ पर रहे बहा पूवसवर्णदौर्ब पूर्व पर के 
रथाय में होता है । इसमे उकार एउ अ दो के स्थान में आरूपपूर्व॑सवर्श प्राप्त हे किु इस सूत्र 
के निषेधार्थ सूड 
१६५ नादिचि ६१।१०४। 
अत्रणीदचि परे न पूर्वसवर्णदीर्घ । 'आद्रुण ? । “एड पदान्तादति? । 
शिवो$च्ये । अत? इति तपर' किम्‌ । देवा अत्र ! “अति? इति तपर किम्‌। शव 
आगन्ता | अप्लुतात्‌? किम्‌ । एदि सुखात ३ अत्र खाहि । ष्लुतस्यासिद्धत्वादतः 


ऽ वैयाकरणसिद्धान्तकीसुदी 
परोऽयम्‌। “अप्लुतात्‌? इति विशेषणे तु तस्सामध्योन्नासिद्धखम्‌ | तपरकरणस्य 
तु न सामश्य दीर्घव्यावृत्त्या चरितार्थत्वात्‌ ! ‘अप्लुते? इति किम । तिष्टठु पय 
अ ३ भरिदत्त | 'गुरोरचूतः इत्ति प्छुतः | 

अवर्ण से इच्‌ पर में रहे वहा पूर्वसवर्णदीर्घ नहीं होता है । शिव उ अर्च्यः यदा पूर्वसवर्णः 
दीर्घ निषेध करने पर अउका गकार गुण से शिवो अर्च्यः “एङः पदान्तादति? सै पूर्वरूप 
झिवोऽच्यंः । इस ऽ चिद्ठ का कोई तात्पर्ये नही छै । 

'अतो रोरप्छतातः सूत्र में पन्नम्य अतः हूँ । वह तपर यण क्यों किया ? तपर न करते तो 
अन्न यहां र्‌ को उत्व होता । आकार अत पद वोध्य न धोने से वहां र्‌ की यकार उसका 
होप से 'देवा अत्र! बना ! सप्तम्यन्त “अनि? यद्द यद्दां तपर न करे तो खर्‌ आगन्ता यद्ट उकार दो 
जाता । पत्नम्यन्त अत्‌ का विशेषण अप्छुतात्‌ न कहते नो सुल्लोत ३ अत्र यहां ष्ठत असिद्ध है 
अतः अत्‌ से पर मानकर रेफ को उत्व होता ! पुनः वरते हँ कि अप्लतात्‌ कदने पर भी 
प्लुत असिढ से उकार दोना चादिए, उस पर अन्धकार हँ कि अप्लुतात्‌ वने से ण्डत असिद्ध 
नहीं होना है । दीर्घ से पर रेफ को उकार रोकने के लिए “अतः का तपर ग्रहणचरितार्थ है व्यर्थ 
नहीं है वह प्लुत के अखिद्त्वाभाव नहीं योधन कर सकते, ६ । सूत्र में 'अप्छुत! सप्तम्यन्न न 
करने तो पयर्‌ भर्‌ भिदरत्त यहां प्लुत असिड से अत्परक मान कर उकार होता) उसके वारणार्थ 
'अप्लुत्ते! है । भ ३ शित्त के अकार को शुरोरदूत ते प्चत हुआ है । 

१६६ हशि च ६।१।११४। 

अण्लुतादतः परस्य रोः उः स्याद्धि । शिग्रो चन्द्र: । रोरिल्युकारानुवन्ध- 

ग्रहणान्नेह--प्रात्तरत्र । भ्रातर्गच्छ । देवास्‌ इह? इति स्थित । सत्वम्‌ | 
प्छुन भिन्न एस्तर अकार से पर रु को उकारादेझ होता ६ शू पर ररे । “शिवस्‌ वन्धः? सवार 



































को गू रेफ को उकार 'आद गुण? से शुण बिवो वन्यःरद्रिव पूजनीय रै । यद्यपि रु में उकारेत्संगक 
हर करके कार्य रेफ को हा होते हैं तो भी उकारेतयक रेफविधीयमानकार्य 






रेक जहां उकार कौ इत्संशा सर्द है वहां कार्य न हो एतदर्थ ह, यथा भ्रातग्‌ अत्रः याँ रफ को 
उकार न हुआ । उसी प्रकार श्रातर्गच्छ में भौ न हुता । देव शब्द के प्रथमावहुबचन 
में देव अस्‌ आगे इह हैं, पूर्वसबर्ण दीर्घ देवास्‌ इद सकार को रेफ देवार इ यहां-- 
च हक ची १ 
१६७ भोभगोअधोडपूर्वस्य योडणि ८1३1१७ 

एतसूवेस्य रोयी देश: स्यादि परे । असन्विः सौत्रः | “लोपः शाकद्यस्य्र' । 
देवायिह । “अशि? किम्‌ | देवास्सन्वि | यद्यपीह यत्वस्यासिद्धस्वादू 
स्यात्‌: न हव- 
न अघोसू इति सका” 














रान्ता निपाताः | तपा राचत्वे 
मो भगो अघो? एवं अवर्ण से पर रू के स्थान मे यकारादेश शाना ? अश पर में रहो 
न्थि सोत्रत्वात च त] । यथपि “सट: 
भोभगो त्रिपादी होने से असि प रूस सन्धि प्राप्त ही 
नहीं दे यद घा न करनी चाहिए । 'पूर्वत्रासिटनः में कि बट शाख का असिडत्व- 
प्रतिपादन करता रे, “मगो अमो? इस प्रकार के प्रयोग को वद असिदत्वप्रतिपादन नहीँ करता 
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स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ ७ 





अयोग में परापत पूर्वरुप को सूजनिर्दश से वारण दिया, अत "सन्धि सौत्र ' यह कइना सर्दथा 
उचित है । देवार्‌ इह यहा रेफ को “मो भगो'मे यकारादेश दिवाय्‌ इद? यकार का लोप शाकल्यस्य 
से विकल्प लोप, लोपपद्ष में सथ नही होती है, यलोप गुण का दृष्टि में असिड है, दिवा इह? पक्ष 
में देवायिड । 

“भो भगो? सूर म अशि अदण न करते तो देवार्‌ सन्ति यदा भी रेफ को यकारादेश होता, 
सकार अश नही ह, अत यहा थकारादेश न हुआ, रफ का विसगे से दिवा सन्ति? प्रयोग 
की सिद्धि दुइ । 

विमर्श--( घडा )-अश्सइणसूत्र में न करने पर मी यहा दोष नहा है, तथाहि 
'देवार्‌ सन्ति? यहां यकारादेश एव रेफ का विसर्ग दोनों कायं एक ही समय में प्राप्त दै, पर होने 
से यकार प्राप्त टुआ किन्तु “पूवम” से यकारविपायकशास्तर आसिद्ध दै, अत यकारादेश न होकर 
रेफ का बिसग हो जायगा अश्‌ रहण क्यों किया १, विसर्गे करने पर मौ स्थानिवद्धाव से विसगे 
म रुत्वणुद्धि से यकारादेश पाया, यहा रुन रफ उ समुदाय का आश्रय से देवळ एकवर्ण का 
आश्रय न होने मे “अळू विधी न स्थानिवत' की प्राप्ति नह्य है। यवविधायक में रु समुदाय 
स्थानित्वेन आश्रीयमाण हवै । अत अश्यइण सूत्र यें आवत्यक हे यदि 'रो रि' से रफ की अनुदृत्ति 
कर यत्वविषायकशाख का केवळ रेफ ही स्थानी हे ऐस! मानने पर अश्‌ यद्दा अनावश्यक है, 
या उत्ता है । 

भास्‌ आदि तीन सकारान्तनिपात है उनके सकार को रुत्वकरके यकारादेश के वाद-- 

१६८ व्योलधुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य ८३।१८। 
पदान्तयोर्षकारयकारयोलंधू्चारणो घयी वा स्नोऽशि परे । यस्योचारणे 
जिहाप्रोपाम्रमध्यमूलाना शांथ य जायते, स लघुचारण । 

अश पर म रहे तो पदान्त में स्थित यकार ए4 वसार के स्थान में विकल्प मे छघूञ्चारण क्रमश" 
बू य ददते हुँ । 

जिसके उच्चारण में जीम के अग्न, उपाग्र, मध्य मूल इनको शिथिलता होती दै, वह लपूचारण 
कट्दाता है । यह शाकटायन का मत है । भोय अच्युत यद्दा यकार को विकल्प से खधूचारणयुक्त 
यरार किया, पक्ष में अलघुप्रयलक यकार है । दो रूप में-- 

€ 
१६९ ओतो गाम्यस्य ८।३।२०। 
ओकारात्‌ धरस्य पदान्तस्यालघुप्रयन्नस्य यकारस्य नित्य लोप स्यात । 
गार््यभ्ररण पूजार्थम्‌ । भो अन्युत। लघुप्रयक्षप्ते भोयच्युत। “पदान्नस्थः 
किम्‌ तोयम । 
ओकार पर पदात में स्थित अल्युप्रयल वार यकार का नित्य लोप हो यई गाग्य का मत 
है । इरा मापद जिकल्पाथे नहीं है किन्छु पूजा के निमित्त है । ओर्‌ अच्युत यहाँ मो भगो? से 
यकारादेश उसका इससे लोप “मो अच्युत ? ल्घुप्रयत पक्ष में “भो यच्युत ' । “तायम्ए में यकार 
पदान्त सह्या है । तोयम्‌ का अर्थ जळ है । 
१७० उति च पदे ८।३।२१। 
अवर्णपूर्ईयो पदान्तयोर्यबयोलोप उनि च परे। स उ एकाम्नि | पदे? 


७६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
किम्‌ | तन्त्रयुतम्‌ । वेञः सम्प्रसारणे रूपम्‌ । यदि तु प्रतिपदोक्तो निपातः 
उनिति ग्रहीष्यतें, तह्युत्तराथ पटग्रहणम्‌ 1 
अवर्ण से पर पदान्त में स्थितयकार या वकार का लोप होता है जकारेत्संप्रक उकार पर में 
रहै । 'सस्‌ उ एकाप्नि/ सकार को रु उसको थकार उसका इससे लोप । बद्दी एक अशि! सिट 
एकाक्षि? उ निपात की प्रयूप्नसंशा प्रकृति भाव से उकार को यण्‌ न हुआ । सूत्र में पदे ग्रहण क्यों 
? वेन्‌ धातु से क्तप्रत्यय एकार का आकार वकार का संप्रसारण, पूर्वरूप उत्तम्‌ । तन्त्र उतम्‌; 
एकार कौ अय्‌ - तन्त्रय्‌ उतम्‌ यद्दां उकार रूप पद नहीं अतः पदान्त वकार का लोप नहीं हुआ, 
पदे न कहते तो नकार इत्संशक ड है लोप होता । यदि “लक्षणप्रतिपदोक्तयोमथ्ये प्रतिपदोक्त- 
स्यैव अदणन्‌? इससे प्रतिपदोक्त उकार का ग्रहण करेगे तो यदां कोई दोप नहीं है पुनः “पदे? 
महण 'ढमो पर्वात! के लिए उत्तरार्थ है । उज्‌ निपात का उकार रूप लक्षणवश्न नहीं है यदां 
उतम्‌ का उकार लक्षणवच्च सम्पन्न से छाक्षणिक है । तन्तुम्‌ = तन्त्र में युधा हुआ । 
१७१ हलि सर्वेपाम्‌ ८३।२२। 
भोभगोअघाअपूवस्य लघवलबृच्चारणस्य यक्रारस्य लाप; स्वाद्वाल लि 
सबंपां सतैन | भो देबाः। भा लच्तिमि। भो विद्ठट्वृन्द । भगो नमस्त, अथा 
याहि, देवा नम्याः | देवा यान्ति | “हलि? किम्‌ । देवायिह, देवा इह । 
आगे इल्‌ रषे तो भोपूर्वक मगोपूर्वक अघोपूर्वक एर्व अवर्णपूर्ववा लघुप्रथलवा या भुः 
अथक यकार का लोप होता दै सव आचार्य के मत में । भोस्‌ देवाः सू को को यकार 
उसका इससे लोप भो देवाः = दे देवताओं । भोसू छदिम पूर्ववत्‌ कार्य । दे लमी । सोसू विद्ददवृन्द 
ओ विद्वददुन्द = दे पण्टितसमूह । भयास नमस्ते, भगो नमरते = तुमको प्रणाम । अयोसू यादि 
अघो यादि= अरे पापी तू जा 1 देवास्‌ नम्याः देवा नम्याः = देवता पूज्य । देवास्‌ यान्ति 
देवा यान्ति न देवता जाते दै। ध्वेवाय्‌ इद? यहां हडूपरक यकार गर्दो दै छोष न हुआ । 
"देवता यहां ह । 
१७२ रोऽसुपि ८।२।६९। 
अल्लो रेफादेश सान्न हु सुपि । रोरपवादः | अहरः 
किम्‌? अहोभ्याम्‌ । अत्र 
हो 























हंगेणः । 'असुपि? 
त्रिस्थन्तरपु सत्वं बाच्यम्‌ छः । 






न्निति रुत्वम्‌ । ऋ रूपरा। 





नां पत्यादिएु बा रेफः & । बिसगौपचादः | अद्दपानिः । 












अदन्‌ झब्द के अन्त्य अटू ( नधार ) को रेफ दोवा है, सुप पर में रदे तो नहीं हा 
है । यह सूत्र 'अइन्‌? सूत्र का अपवाद र थनः रु नहीं दोता ६ । 





गमन आदि क्रिया से दिन को व्याप्त करता है इस अर्थ 'नित्यबीप्सयो?' से अदन, का द्वित्व 
ऽदुपि’ से रेफ यद्वरद: रेफ धोता दै वरदा क नहीं अतः उत्व- 
टिन दिन । दिवस का समूह ३० तीन समूद मास इस 
अर्थ में अदन्‌ गगः रेफादेश नकार को अद्दर्गगः = दिनों का नग फय । “अदन भ्याम? 
अहन्‌ सूत्र से रू उसको उकार गुण वहाँ रेफ न छुआ सप्‌ पर में भ्याम्‌ ई--अदोम्याम्‌ =्ठो 
दिन वाद । 

























स्वादिसन्धिप्रफरणम छ्छ 





nnn 

* रूप राजि रथ तर यह पर में रदे तो अहन्‌ शब्द के नकार को रु दोता है। अद्‌ रुप 
नकार को रु उसको “इदि? च से उमार गुण भहोरूपम्‌ = दिवस का एप । दिन व्यतीत हुआ राति 
भा गई इस अर्थ में अन्‌ रात्रि नकार को रु उसको उतार युग अहोराति । दिन और रा 
इसमें समाहारद्वइ, अहस्सवेकदेश से अच्‌ अइन्‌ रात्र यहा प्कदेश = एफावयव से विकारचुक्त 
अनपवत्‌ = स्ववत्‌ से रात्र शब्द मी राति से लिया जायगा नफार को रुत्त उकार गुण अद्दा- 
रात्र = दिन और रात 1 'अइन्‌ रयन्तरम्‌? नकार को रु, उ, गुण अझो रयन्तरम्‌ = दिन में रथ से 
जाने वाला । * अददन्‌ आदि दाब्दं के अन्त्यरर्ण को रफादेश विकल्प से होता है पति आदि शब्द 
पर में रहें । 

यह विसग का अपवाद है । अद्दर्पति = सूय । गीर्‌ धूर्‌ क रफ को रेफारेश होना है, विसर्ग 
का अपवादार्थ गौपंति = उहस्पति । धूर्ति = भारवाहक धुरन्धर । यहा पञ्च में विसर्ग एउ 
उपध्मानीय धोता है । 

इम बातिक में आदिदाब्द दो बार दे आदि का अर्थ है प्रकार = सद्ग । 

पत्यादि में आदिशन्द प्रकारार्थे मान कर “स्वचक्षा रथिर ? यहा झी रेफारेश हुआ । 


१७३ गो रि ८।३।१४। 
'रफस्य रेफे परे लोप स्यात्‌। 
रेफ का रेफ पर रहते लोप होता है । 


१७४ दूलोपे पूवस्य दीघोंडणः ६।३।१११। 

ढरेफी लोपयतीति तथा, तस्मिन्‌ बर्ण5थोद्‌ ढफाररेफात्मके परे पूरस्याणो 
दीर्घ स्यात्‌ । पुना रमते | हरी रम्य । शम्भू राजते । 'अण ? फिम्‌ | बृढ' । 
बृढ । 'ठहू हिंसायाम्‌ , वृहू उद्यमने? । पुर्वेमहणमनुत्तरपदेऽपि पूर्वैमात्रस्यैस 
दीयीर्थम्‌। अजघों । लीढ । 'मनस्‌ रथ ' इत्यत्र रुत्वे कृते ह॒शि चेः्त्युत्वे 
"रोरी'ति लोपे च प्राप्ते। 

दकार और रेफ का जो लोप करवावे ऐसे ढकार एब रफ पर में रहें तो पूर्व अणू (अइ उ) 
का दार्ष दोता है । पुनर रमते, इरिर्‌ रम्य , दाम्भुर्‌ राजने इन तीनों में पूर्बसूत्र 'रो रि से रफ का 
रोप रेफ निमित्तक है । अत रेफ्लोपनिमित्तक रेफ पर में यद्दा है अत क्रमेण "आ? € ऊ दीधे 
हुआ । १ फिर खेल्ता है । २ विष्णु मनोइर दै! ३ शिव शोभित होते है । सूत्र में अणू न करते 
तो 'अचश्च' १० से अचू का दारे पद के अवग से उपस्थिति होकर अच्‌ का दीष होने से “वृ ! 
“वूढ ' यहा मी ऋकार का दीपे हो जाता कदत बृद्त, यहां ढकार षकार घडव से तुद ढ 
वृद्ध ड, 'दो ढे लोप? से पूर्वेढकार का उत्तरदकारनिमित्तक शोप हे किन्पु पूर्व अण्‌ में ऋकार 
न आने से दीप न हुआ तुढ । वृ । ? भरा हुआ, २ उद्युत्त 1 

विमश्ञ--पूर्यप्रहणमिति--सूत्र में 'ड्ोपे” यद सप्तम्यन्त पद है एन मममौ आपछेषिकाधि 
करणरूप अर्थ में दै यहा 'तस्मिन्ए परिमाषा से अन्यवादित पउ पूरस्थ वा अथे राम धोना दै पुन 
सूत्र मैं पूर्वण बर बया फट दै १, 'अलयत्तरपरे' से यहां पूरईग्रहण के अमाव में उत्तापद का 
अधिकार आता, उत्तरपद शब्द 'समास चरमावयवएद? में रूढ दै तब सूत्राथे यद होता--“समास 
चरमावयवपद में स्थित ढकार एव रेफ, ढकार टोप रेफ लोप में निमित्त रहे वडा ही पूर्व अशू झा 
दीघे होता है” शस अथे से असमास में “पुना रमते” भादि मे दाष जो शट दै बद नहीं दोगा । 


वैयाकरणमिद्धान्तकीसुदी 








शब्द को यौगिक मान कर है दोर्व होया पूर्वस्य' ग्रहण क्यों किया ? । १ 'पिसर्‌ राज्यम्‌ २ लिड 
कनम्‌! वदा रेक लोप, ढत्व दाकर ऋकार को दीर्ध व्यावृत्ति के लिए अणूमरण सा 










में जब्त प्राप्त हे अइत्व की दृष्टि में हो ढे छोप? असिद्ध । अतः 'लिद 
1 है, ढकारांझ में अणग्रदण अचरितार्थ है उससे योगिक 
दोषाभाव है पूर्वग्रहण व्यर्थ होकर शापन = योधन बरता है 
वहां भौ पूर्व का दीर्थ दोता दे अपि से उत्तरपद पर में रहे 
एवं थौगिक उत्तरपद दै । इससे अजर्घा:, 'डौढ? में दीर्घ हुआ ! १--गृध का अर्व 
चहन्त में यडू ठोपादि कार्य से यए रूप बना । २-चाटा गया अर्ध है । 

मनस्‌ रथ? सकार को ससजुपोः'सेरु ( र्‌) करने पर 'दृशिच' से रेफ के स्थान में 
डकाराट्टेश प्राप्त दे एवं 'रोरि' से छोपादेश प्राप्त ४ । "इदि च? की अप्राप्तिस्थल में "पुना गमने? 
आदि लक्ष्यो में 'रो रि? चरितार्थ दे । 'रो रि? को अप्रासि जद्धा ४ बरां 'शिवो बन्धः? में दि च 
क्नार्थ £ यहां दोनों एकस्थानौ के स्थान में विरुडकार्यकरणार्थ प्रवृत्त द क्या करना ? 

१७५ वित्राततपंध पर कायम्‌ १।४।२। 

तुन्यवलविरोधे सति परं कार्य स्यात्‌ | इति लोपे प्रामे । 'ूर्वत्रासिद्वमिति 
*रो री'त्यस्यासिद्धत्वादुन्बमेच । मनोरथः 

भिन्न भिन्न जगद्द दोनों सूत्र अपना अपना कार्य करके चरितार्थ रहे और एक जग दोनों की 
साथ ही प्रवृत्ति दो तो परशाख से विधीयमानकार्य उस अगद्द करना । थह दारा परदाल को 
बलबत्ता बोधन करता ई अर्थात्‌ पूर्वआस्त्र दुर्वल दै, दुर्वछ को वलवान्‌ वाध करें यह स्वाभाविक ६ । 
प्रक्नत में 'रो रि? सूत्र से डोप पाया उत्व को वाध कर किन्तु त्िपादी 'रो रि" सपादसप्राध्यायी 
से “मनर्‌ रथः में उकारादेश हुआ, युण से मनोरथ की सिद्धि 









| करना 












विमर्श--विप्रतिपेध! नूवनियमार्थमूळक एका परिभा' 
तद्ाधितमेव । २ विध्यर्वकमूलक--३ पुनः प्रसद्रविानाच्‌ रि 





[। परिभा० शे० में बिन्नुन 





२७६ एतत्तदोः सुळोयोड्कोरनजूसमासे ६।१।१३२। 
अकक्रारबोरतत्तदायः सुस्तस्त लोप: स्वाद्धलिः न तु नञ्समासे | एप 
किम्‌ । एपको सढ: | अनअूसमास! किम्‌ । असः 
















पर में रद, ए 
संख्या का वाचक सुसन्वन 
एपस्‌ विष्णुः सलोप एप विष्युः = 






विष्णु ! सस्‌ झम्मः सकारठोप । यढ शंकर जी टै । वकार” 


स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ उ 


युक्त न हो ऐसा कइने सै अकच्‌ प्रत्यययुक्त 'एषकसू रुद्र ' यहा सलोप न हुआ, सझार को रुत्व 
उत्व गुण से एषको रुद्र = यद रद्र । असस में नन्तत्युरुप है, अत जिव के योग में सकारलोप 
फा अभाव अस शिव = यह शिप नही है। एपस्‌ अत्र यहा स्वर पर में दे अत सलोप न हुआ 
रत्व उत्व, गुण पूर्वरूप ए्पांइत्र = वह यहा है! 


१७७ मोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ६।१।१३४। 


म इत्येतस्य सोर्लोप स्यादचि पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्येत । 'सेमामपिइटि- 
प्रभूनिम!। इह ऋकपाद एग गृह्यते? इति वामन । 'अरिशेपान्छलोकपादोपी' त्य” 
परे । सेप टाशाग्थी राम । 'लोपे चेदि'ति किम्‌ । स इत्तेति | स एवमुकस्वा । 
'सत्येचेःत्यनघारणन्तु 'स्यण्छन्दसि बहुलमिति पूयंसत्राट्ृहुलग्रहणानुउत्त्या 
लभ्यते । नेनेह न~*सोऽहमाजन्मञुद्धानामः । 








इति स्वादिसन्धि । 


यदि लोप करने पर ही पाद की पूर्ति दती हो तो अच्‌ पर में रहते 'स' इम पद के सु 
९ सू) विभक्ति के सकार का लोप होता है । अयत्र लोप नही होता है । 


ऋ० म० २ सू० २४ में० १ का यह मन्त है । 'ययो नो? शब्द मत्र के आदि अश है यहा 
“नस्‌ इमाम्‌? में पादपू्त्ये। सकार का लोपे गुण से सेमाम्‌ वना है । वामनाचार्ये यद्दा पादपद से 
ऋगवेद का ही पाद ( चरण ) चतुर्थांश लेते ह । अन्यवेयाकरणमत से विदोषार्थे बोधन में प्रमाण 
नही अत समान्यत सभी पाद का प्रण ते शेक का चतुर्थीश का भी ग्रण होगा है। ससू 
एष यहा अनुष्डभछद की पूर्ति के लिए सकार का लोप हुआ, लोप न करते तो शोक में छन्द का 
भङ्ग होता । “सैष राजा युधिष्ठिर ? यहा भी सकार का लोप कर वृद्धि । 'सैष कर्णो महात्य'गी* यद्दा 
सकोप वृद्धि । सैष मीमो महाबळ । सलोप वृद्धि। लोप न करने पर ही जहां पादपूर्ति सन्पिकाय॑ 
से हो सकती है चढ लोप न करना अत “स इव क्षेति ( ऋ० म० ४ सू० ५०) मन्त्र मै समू के 
सकार को हत्व यत्व लोप से पादपूर्ति हुए यहा लोप सकार का नहीं हुआ । 

विमर्श--पूरा मतर इस प्रकार ई--“स इतक्षति सुधित ओकसि स्वेतस्मा शळा पिन्वते 
विश्वदानीम्‌ । तरमे विदा स्वयमेवानम ते यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्व एति” । इमी प्रकार “स एव- 
मुक्षत्वा” रेघुव० स० ३ शो० ५२ । में सन्धिकाये से प्रादपूर्ति हुई नहा सकार का लोप न हुआ। 
निश्चयार्थबोधकबदुलप्रदण की अनुवृत्ति यद्दा दै । यद्वा कोप न हुआ ण्व छन्दोभह भौ नहा ६- 
“सोऽइमानन्मशुद्वानाम्‌? र० व० स० ९ शो० ५। 


विमरश--याशवल्क्यशिक्षा में पदपाठ के अनन्तर सातवें सूत्र में “सन्धिश्चतुविधो भवति” 
सन्धि के चार मेद हैं । १ रोप २ आगम ३ वर्णविकार ४ प्रष्टतिभाव । ऋक्प्रातिशाख्य में-- 
प० २ सू० < के भाष्य में चारप्रकार की सन्धियाँ बताई गई है--१--दो स्वरौ का २--दो 
व्यक्षनों कौ ३--ब्यज्षन स्वर की ४-7स्वर॑ व्यधने की । दिक्षा में चकारवटित पाठ से ५-चसै 
प्रकृतिभाव का मी अदण इ पाँच सन्धियाँ है । ब्याकरणदर्शनभूमिका, पीडिका एवं प्रतिभा इन 
तीन के लेक मद्दावेयाकरण पुण्य सेक श्री रामाशा पाण्डेय ( रतमर बरिया ) महोदय ने अनु 
सधानद्वारा तौन सन्ियाँ मानी दै! १-सृष्टिसीच २--स्थितिसन्धि १-सद्दारसपषि । 
“आदू शण ? आदि अधिकमात्रिकत्वसम्पादन से सृष्टिदान्द से न्यवइत है। प्रतिभाव में रुपान्तर न 


घ० वैयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 








होने से स्थिति सन्धि से व्यव्टत दे। एको यणन्वि! आदि ण्वमाचिक द्विमात्रिक वर्ण को दर्घमाचिय 








णभूत यण्‌ में लीन एभा, अतः 


किवा इ उ क्र ह आदि का सहार छुआ। अर्थात्‌ एक स्वः 


संहारसन्धि से उसका व्यवद्दार धुआ । देष्णव जगत में पूजा में पाँच पात्र रान शार्चन आदि में 
चद 
१ 








को रुढ मान कर व्यवदार करते हैँ तथै न्धि शब्दरुढ ४ यह कथन अत्यन्त अस्त 
आकाश वायु तेज जछ पृथिवौ इन पद्र्महाभूत से वर्णो दा उत्पत्ति होनी £। खं पोटश गाएका 
मार्कण्डेयपुराण में वर्णित है । नारायणभट्टविरजित प्रत्रिय्यासर्वरव में वर्णनीति वर्णित है बैया- 
[ को रन सव ग्रन्थों का अवलोकन करना चादिए । पोट्शमातृका कर्मकाण्ड में येषळ पूजा घा 
हो विषय नहीं है उसमें दानिक रहस्य बन्दना छा शान छिपा हुआ (ऐ.। दब एवं शात्ततन्त्र 
में भी व्याकरणोपयोगी अनेक विमर्श ४ । अटिवुंध्न्यसंदिता भो हैँ भासुरानन्दविरिचित 
वरिवस्या र्स्य में वर्णविमाजल पद्धति ऐं। इच्छा होते छण रुख संक्षपार्थ उन विषयों झा 
उपन्यास नहीं यहां किया है केवळ जिशासा उत्पन्न कराने के छिए दी यह प्रयास टे । स्वूल- 
सुक्ष्म-सूक्मतर-सृक्ष्मतम से चार प्रकार की बाणी बैखरी २ पत्र्यन्ती ३ मध्यमा ४ परा 
आदि भेद से । 



























रसप्रमा व्याख्या में पश्चसन्धिप्रकरण में स्वादिप्रकरण समाप्त । 
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१७८ अर्थवदधातुरग्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५। 


घातु प्रत्यय प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्याउथवच्छुब्दस्यरूप प्रातिपदिकसज्ञे 
स्यात! 
घातुमिन्न प्रत्ययमिन्न प्रत्ययान्ततदादिभिन्न अर्थवाचक शब्द की प्नातिपदिकसचा होती 
है। “अहन्‌? में प्रातिपदिकसशा द्ोकर नछोप न हो जाय इस लिए घाठुभिन्न कदा । केवल 
प्रत्यय की प्रातिपदिकेसशा से विभक्ति उत्पन्न होकर पदसज्ञा से घत्व का निषेध न हो एतदर्थ 
प्रत्ययभिन्ञ कहा 'हरिपुर 'करोपि' । प्रत्यय शब्द की आवृत्ति कर प्रत्यय है अन्त में जिसके प्रमि 
है आदि में जिसके ऐसे शब्द कौ 'इरिपु' समुदाय की प्रातिपदिकसशानिवारणाय॑ प्रत्ययान्त 
तदादि कहा । अर्थवद्रद्वित की प्रातिपदिकसशा न करने से अनधैंकसमुदाय की प्रातिपदिक- 
सला न हुए वदा अवाततरविभक्तियाँ का लुक्‌ न हुआ--'दश दाडिमानि षडपूपा' आदि में । 
प्रातिपदिकसशा प्राचीन है वेद पुराणों में न्यवद्दत है, नवीन नहों है, रूदिशब्द है। व्युत्पत्तिः 
मात्र हो सकता है पर तु अर्थशान का अभाव है--पद पद प्रतिपदम्‌ , भ्तिपद्स अईताति प्राति 
पदिकम्‌ । प्रश्‍ति आदि में रदे प्रत्यय अन्त में रहे उसको तदादि कहते दे । 
१७९ कृत्तद्धितसमासाथ १।२।४६। 
कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिकसज्ञा स्यु । पूर्बसूत्रेण सिद्ध समास- 
अहण नियमार्थम्‌ । यत्र सघाते पूर्वो भाग पद तस्य चेदू भरति तर्हि समास* 
स्यैव | तेन वाक्यस्य न। 
अयैबाचक इदन्त ततादि, तद्धितान्त तदादि एव समास को प्रातिपदिकसश होती है। 
इत प्रत्यय की सशा है, “टरदतिङ! से। चय जय चेयम्‌ जेयम्‌ उदाहरण इदन्त के है। दादि 
औपगब ये तद्धितान्त का उदाहरण है । राजपुरुष आदि समास के उदाइरण हैं। अनुक्तसमुच्च- 
यार्थक सूत्र में चकार से अनर्थक निपात जो केवल पादपूर्ति मात्र के लिए हैं, उनको प्रानिपदिक- 
सच्चा हुर । 
समाससशक "राजन्‌ असू पुरुष स्‌? आदि की 'अथंव'त्सूत्र से प्रातिपदिकसशा सिद दी थी 
॥ समासग्रदण ब्यर्थ होकर नियमार्थं है। नियम का स्वरूप--जिस शन्दसमूइ में पूर्व ताग पद 
1 रहे उसकी प्रातिपदिकर्सश्ा हो तो समास कौ ही, इस नियम से वाक्य, महावाक्य की प्रातिपदिक- 
सहा न हुइ। वाक्य कौ ग्रातिएदिकसक्षा होती तो तद्धटक अवातरविभक्तियाँ का 'सुपो घातु- 
आतिपदिक्यो ' से लक्‌ हो जावा एकपदत्व होता । 'यत्र सघाते पूर्वो माग पदम्‌? यह अझ नियम* 
झरीर में केसे प्रविष्ट हुआ १, जहां २ समास होता है वहा २ पूर्वभाग पद हैं, अर्थात्‌ नियम” 
सातात्य कौ अपेक्षा करता दै, उससे वदद अश लब्व है। 'बृपण्वध ? में पूर्व दूपन्‌ पदसशक नहीं दै, 
= भसशा से पदसा का बाध दै तो मौ पदसश कौ योग्यता उसमें दै! 'जमन्‌ छु मत! की तद्धि- 
इनातत्वेन भराप्तप्रात्िपदिक्सशा की नियम से व्यावृत्ति पाई अत उत्तरस्तु तत्पकृतिविहितप्रत्यय 
चे रहें वहा नियम की अवृत्ति होती है । 


६ सि० कौ० 


घर वैयाकरणसिद्धान्वकौमुदी 
"बहु एड जस्‌? यहां एूर्वमाय का बहुच्‌ प्रत्यय पद या पदसंशाप्रापि की योग्यता बाठा नहीँ ईँ 
चहा नियम की प्रवृत्ति न होने से प्रातिपडिकसँछा से अस्‌ के असू का छक दोबार अन्त्य उकार 
उदात्त हुआ; “बहुपटवः प्रयोग में रकाराकार उदात्त बकाराकार अनुदात्त टै । पूर्वमत्र में अनर्थक 
शब्दसमुदाय की प्रातिपदिकसंशा अकरणावे अर्थवद्रइण का भाष्यकार ने प्रयोजन दिया दै, 
वहां नियमप्रबृत्ति रोकने के लिए समुदाय जर्थवान्‌ रहे वदा छी नियम की प्रबृत्ति होती है। 
सारांश यद्द हुआ फि--“जिस समुदाय में पूर्दमाग स्वतन्त्र प्रयोगयोग्य रई, तदयुक्त की माति” 
पदिकसंश्रा दो तो समास की दी, किन्तु उत्तर में तत्मकृतिकप्रत्यव न रहें एवं समुदाय अर्थवान्‌ 
रहें! यह संक्षेपार्थ ह। १--नियम स्थळ में उत्सर्गद्याल कार्य करता ६, इतरव्वाबृत्ति नियम का 
फळ है । २--प्राप्तकार्य का संकोच कर स्वयं कार्द करना यष्ट भी पछ ६ 
अवृत्ति, २--विधिमुख से प्रवृत्ति । व्याकरणशालतर में नियमशझच्द मौमांसकसम्मत्त 
“तश्च चान्यत्र व प्राप्ती परिसंख्येति गौयत” परक है। न नियमपरक “नियमः पाक्षिके सति” 
है। परिसंख्या पोते हुए भी प्रत में “डउदेद्यतावच्छेदवानिष्टन्याप्यतानिडपितज्यापकता नियमे 
भासते”? एत्तटर्थ परिसंख्या होने हुए भो. यहां विधेयमृतप्रातिपद्रिकसंप्रायुक्त को री साधुत्व द्वय 
तद्रहित को नहीं । 
१८० प्रत्ययः ३।१।१। 
आपञ्चमपरिसमाप्तेरधिकारोऽयम्‌ । 
यदद अधिकार सूत्र दै, तीसरे अध्याय के प्रारम्त से पॉचवें अध्याय फे अन्त तक अधिक्षतसूत्र- 
विदित की प्रत्ययसंपा दोती है । 
१८१ परश्च २।१।२। 
अयमपि तथा | 
थह अधिकार सूत्र है, प्रत्यय पूर्व में या पर में या मध्य में से दो यष्ट अव्यवस्थानिवा- 
रणाये प्रत्यय” पर में ही दोता है या सूत्रविदित की पद्संशा होती ६ । विश्ेषयक्ष स्थल में 
कमी प्रत्यय पूर्य में भी होता दै । यथा 'विभापा छुपो बहुच्‌ पुरस्तात? । वहां पूर्वार्थक पुरस्नधइण 
से बहुचूप्रत्यय पूर्व में हुआ । 
अकचूविधायक सूत्र में प्राक! धद्ग से अकयू दिलंशक से पूर्व हुना । १०-ब' 
२--सर्वके । 
१८२ उ्याप््रातिपदिकाव्‌ ४१।१। 
ङयन्दादावन्ताख्ानिपदिकाचेत्यापत्चमपरिसमाप्तेरथिकारः । प्रातिपदिक 
बहणे लिङ्गविदिष्टस्यापि अहणमसित्येव सिद्धे ङ'चाव्रहर्ण अम्यावन्तात्तद्धिवोत्प- 


rn 


त्तियथा स्यात्‌ ङयावभ्या प्राझ सा भूदित्वेवमर्थम्‌ [| 
उकार इत्संशक नकार इत्छंधरक पकार झत्संघक ख्रम्रत्यय झोपू, छीनू ढोप्‌ का अद्दगार्थमूतर 
में अनुवन्धरद्वित निर्देश दे । चापू आप्‌ का आप से ग्रहण ई । न 
डॉग्रत्ययान्त आपूप्रत्यवान्त यवं प्रातिपदिक इन तीन पदों का पांचवें अध्याय की समाप्ति 
उफ अधिकार दै 1 यौरी, रमा आदि झद्दों में गौर, रम में रइने वाळा धर्म = प्रातिपदिकत्य 
स्होमत्यय “आर 'े से युक्त रमा गोरी में परिमापा से आता पुनः सूत्र में ट्यापू अदण क्यों किया 
अयाद्‌ द्यन्त आदन्त का अधिकार व्यर्थ द 1 परिमापार्थ-टिद्रदोधक प्रत्यय रदित्त में इष्ट 
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वः । 
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SEES SUSSMAN EPEC ON 
प्रातिपदिकत्व या उसका व्याप्यघर्म लिञ्चबोषक्प्रत्यवविशिष्ट में आता है । परातिपदिकत्व 
सामान्य धर्म है, चुवन्‌ शऱ्दव' 'समर्वकुमारत्व' विशेष थमे है । प्रकृत में “हाप अद्दण व्यर्थ 
होकर ज्ञापन करता है कि--खाप्रत्यय = छापू डोष्‌ ढान्‌ दाए चाप प्रत्यर्यो की उत्पत्ति के बाद 
ही तडिनप्रत्ययो दी उत्पत्ति दोनी है, पूर्व में नदो १--विज्येपा्ं्रतिपादकतद्धितप्रत्यय २-- 
रवार्थिमतद्वितप्रत्यय २-अत्यन्तस्वाथिकतद्धितप्रत्यय, इन तीनों को खीप्रयय के बाद ही 
उत्पत्ति होती हे । 
विमर्श--तात्पर्य यद दे कि १ स्वाधन्धमे, २द्य=बमा, ३ लिइ-पुष्टिझ-लीलिकू- 
जपुसक) ४ सरया = एऊत्दादि, ५ कारक = कर्ता कम॑-करण-सप्रदान-अपादान-अधिकरण । शन 
निमित्तक कार्यो में पू पूर्व अन्तरङ्ग है, अर्थात्‌ पर पर बहिरइ है । इसका बोधक न्याय है-- 
“स्वाथ-द्रब्य-लिङ्ग-सण्या-्कारकाणा क्रमेण उत्पत्ति ०1 'ङ्याप्‌? ग्रहण से यह न कहते तो धेष्ठ खी 
याचक आये शब्द से बहिरङ्ग राप्‌ के अपेक्षा अन्तरङ्ग अत्य त स्वायक कनू होकर आयक से टापू 
कर दोषे से 'आयैका? यद्दा यू के उत्तर अकार आकार स्थान में भ होने से “उदीचामात 
स्थाने” की प्रवृत्ति न होगा, “प्रत्ययस्थात्‌? से नित्य इकार होकर 'आर्यिका' एक ही रूप बनना, 
ज्ञापक स्वीकार से आर्य से कन्‌ तडित के पूर्व टाप्‌ आर्या से कन्‌ "केऽ" ' से आकार का हर्त 
अवार आर्यक से टापू आयका यहा मकार पूवदली अकार आत स्थानिक से नित्य इकार को वाथ 
कर विकल्प से इकार पक्ष में उसका अभाव दो रूप हुए १ आदिका, २ आयेका । अत्वत स्वार्थिक 
अत्यय विधान में 'न सामिवचने? सूत्र ही प्रमाण है । 
१८३ स्थौजसमोट्छृष्टाभ्याम्मिस्डेम्याम्म्यस्डमि भ्याम्भ्यसडसो. 
फम्दयोस्मुप्‌ ४।१।२। 
ड्यान्तादाचन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च परे स्प्रादय प्रत्ययाः स्यु । सुडस्यो- 
रुकारेफारी जदाटड पाश्चेत । 
छ्यात) आवत एब प्रातिपदिक सशर से सु औ जस्‌ आदि प्रत्यय पर में होते है । छु में 
उकार, उसे छस्‌ में दानों उकार, शकार, जम्‌ का अकार, शस्‌ का शकार, टा का रफार, सुप का 
पकार वे इत्सशक हैं, उनका लोप दोगा दै। २१ प्रत्ययो में तान तीच का विभाग से 
शान करना। 
१८४ पिमक्तिय १४।१०४। 
खुपतिडौ यिभक्तिसज्ञी स्त । तज सु औ जस्‌ इत्यादीना मप्ताना त्रिकाणा 
प्रथमादय सप्तम्यन्ता प्राचा सञ्चास्तामिरिहापि व्ययटार 1 
सु से लेकर प्‌ तक सुप पत्यादार दै । २१ प्रत्यय मशी दें, सुप्‌ उनकी संशा दै, ति से मह्दिङ्‌ 
के डकार तक तिल्‌ प्रत्याद्वार है। १८ निप्‌ आदि प्रत्यय सी उनका विठू सश दै।उन २१ प्रत्ययो 
में तीन तीन के सात विभाग करना क्रमश उन तीन को प्रथमा द्वितीया दुतीया चतुर्थी पत्रमी 
पष्ठी सप्तमी सात सदए होती ई यथा--१--सु आ जम्‌ प्रथमा । २--अम्‌ औद्‌ शम्‌ द्वितॉया । 
इ--टा भ्याम्‌ मिस्‌ तृतीया । ४--डे भ्याम्‌ भ्यस्‌ चतुर्थी । ५--रसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ पञ्चमी । ६-- 
सू ओम्‌ आम्‌ षष्टी । ७--छि ओम्‌ सुपू सप्तमी 1 
१८५ सुपः १।४।१०३। 
सुपल्जीणि त्रीणि वचनान्येकश एकयचनदिवचनबहुयचनसज्ञानि स्यु' । 
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सुप प्रत्याहारो में तीन तीन प्रत्यर्यो की एक एक विभक्ति संक्षा कही 
को एकवचन, दूसरे की द्विवचन एवं तीसरे को वहुवचन संशा होनी ह्‌ँ । 
( तिद्‌ में भी १९ प्रत्ययो में हीन नोन के ६ विभाग कर प्रत्येक तीन प्रत्ययो की आमश्च 
एकवचन द्विवचन बहुवचन संशा होती है = तिपू वस्‌ लि प्रथमपुरुष इसमें १ एकवचन २ द्विवचने 
३ बढुवचन आदि घान बरना)! 
१८६ दथेक्रयोद्रिवचनेकवचने १।४।२२। 
दिखैकत्ययोरिते स्तः । 
~ संख्या का आश्रय द्रव्य दोता है । संख्या आघिय है, दोनों का समयाय सम्वन्ध ह । द्वित्व एवं 
एकत्व सख्या करने की इच्छा हो तो ब्रमः द्विवचन ण्वबचन के प्रत्यय होता है । 
१८७ बहुए बहुवचनम्‌ १।४।२१। 
बहुत्वे एतत्स्यात्‌ | रत्वविसर्गा रामः! 
दो से अपिवा संख्या योधन में बढुबचनसंपक प्रत्यय होता है । कारक प्रकरण में विभक्तियों 
के अर्थ परव विधान का विरतृत विचार दै । 
प्रातिपदिक को नाम भी कएते है । नाम से विभक्ति छगाकर उसको दिखाने का प्रकरण 
दो है । अजन्त एबं रन्त, एन दोनों में मौ लिद्चय से प्रत्येक के नीन भेद मिलकर छ प्रकरण 
हुप उसको पद्छिए प्रकरण कहत हैं । अरडणू क्रम से वहां शब्द निर्देश है। राम, विपा; एरि, 
आदि १--अर्थबत्‌ , २--इत्तदित इन दो सूत्रों का एक उदादरण हो सके ऐसा शब्द राम रै 
अन्युत्यत्ति पक्ष में अर्थवतः सूत्र से प्रातिपदिवर्सप्रा होती र इसको । व्युत्पत्ति पक्ष में कीटार्थक 
रम्‌ धातु से “हलश्च सूत्र से अधिकरण में धन्‌ प्रत्यय कर राम ठृदन्त नेदादि है, अतः 
कततद्धित' से प्रातिपदिक संशा । प्रथमा विभक्ति के एवावचन में उकारेत शक सृ हुआ रास सू? 
'सहिडन्तन! से पढ संशा) सकार को उकारेद संघका २ 'ससजुपोः' सूत्र से हुआ, पढान्त रेफ 
का 'खरबसानयो? से विसर्ग रामः > योगिगण जिनका समाधि में ध्यान करते दै बह परम 
दी राम पदार्थ ६। राम के अन्य अबै--गर्पर्व-अरम-यवय-बश्न-आदि रि। इन अर्थौ में 
रामझब्ठ रुढ हैं । 
१८८ सरूपाणामेकशेप एकविभक्ती १।२।६४। 
८ एकविभक्ती यानि सरुपाण्येव दृष्टानि तेपामेक एव शिष्यते | प्रथमयोः 
पूवसचणः । नादिचि । वृद्धिरिचि । रामो | 
था कढी वूना! से एव! की अतुइृत्ति है, विमक्ति नादप्य में उपलद्षण है, निमित्त नही (५ 
अतः इन्दापक्षया अन्तरङ्ग द । द्वन्द को रत्ति पूर्व एकशेप दोता { । 
सरूपाणान! में निर्डारण में पछी दै । समान आनुपूर्दी वाले शब्द को सरूप कहने हैं । यथा 
राम राम, थेट घट । समान वर्णदुक्त शब्द में रहने वाळे धर्म को सारष्य फते हैं । 
विभक्ति से व्यवधान रहिन सालय युक्त सदाय धडक का टी घाप दोना है । अर्थाच अन्य का 
चि दै । 'रामश्व रामश्च <ति' राम जी यहां श्रवमयोः' सूत्र से पूर्घसवर्ण दीर्य दधि 
यात हुआ किन्छु नादिचि ने पूर्वसवर्ण का निषेध किया, अतः बृढ्रिजिसै ओर वी 
रामो दो राम । शेपश्ब्ट बोधन करता है । 'ती सत” निर्देश से 
न्याय का या दिवदतमम्तृदतः न्याय का विपय नदीं दै 1 अथवा उन दोनों 
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म्यायों को प्राप्ति ही नहीं है । इसी प्रसार द्विवचन बहुवचन में एउदोष करना चाहिए, यह प्रत्येक 
में बनाने की आवश्यकता नटीं है। बहुवचन में राम जस्‌ के वाद-- 
१८९ चुट १३७ 
प्रत्ययाद्यी चुद्‌ इतौ स्त । इति जस्येस्मन्ञायाम्‌ । 
प्रत्यय के आदि अवयव चवर्ग, टवर्ग काँ इत्सज्ञा दानां है । जकार को इद सडा से राम अम्‌ । 
१९० न विभक्ता तुस्माः १।२।४। 
पिभक्तिस्थास्तवर्गसकारमकारा इतो न स्यु । इति सकारस्य नेत्त्वम्‌ । 
विभक्ति स्क प्रत्ययो के अवयव नवे, मफार एव मकार की शसा नहीं दोती दै। 
*विभक्तिश्व' स अम्‌ को विभक्ति सशा है, 'इछन्त्यम्‌! से प्राप्त इत्मशा का निषेध हुआ । 
१९१ अतो गुणे ६।१।९७। 
अपदान्तादेकारादू गुणे परत पररूपमेकादेश' स्यात्‌ । इति प्राप्ते परत्वा- 
सपुउंसमर्णदीर्घ । अतो गुणे इति हि पुरस्तादपयादा अनन्तरान्‌ परिधीन्‌ वाधन्ते 
नोचरानिति न्यायेनाक समर्ण इ यस्ययापवादो न तु प्रथमयोरित्यस्यापि | 
रामा । 
शुगसशक वर्ण = भ ए औ से व्यवधान रहित पूर्व में अपदान्त अवर्ण रहे बहा पूर्व पर दोर्शो के 
स्थान में पर के रूप समान रूप होता है ( परसवण होता है )। 
राम अम में पररूप एव पूर्व सवर्णदीर्घ दोनों का प्राप्ति है, “विप्रतिषेष से पर होने से पूर्व 
सवर्णे दार्घ हुआ, सकार का रुत्व विसर्ग से रामा । 
पूडपडित अपवाद झाख “अतो गुणे बह स्वसमीपवरती “अक सरणे? का हो बाधक है दूरस्थ 
“प्रवमयो ' का वाधक नहीं है । अतो घुगे = के उदाइरण--अ अ पचन्ति, मत्रीत 1 अ ए एघे । अ 
ओ--हे तितउ, उकार का गुण तिन ओ पररूप हे तितो ! यहो एकमात्र भ ओ का उदाहरण है । 
विस्तारावक नन्‌ से डप्रत्यय उवार डकार सन्‌वव्‌ दै दिल्वादिकार्ये = तन्‌ वन्‌ + त तन्‌ 
रिलोप अभ्यास को इत्व सित उ = मक्तु वाचक है । इस उदाहरण को कम लोग जानने ई 1 
१९२ एकयचने सम्बुद्ध! २।३।४९। 
सम्बोधने प्रथमाया ए+पचन सम्बुद्धिम्ञ स्यात्‌ । 
मम्त्रोषन में प्रथमा के एकवचन कौ सम्बुद्धि सञ्चा होती है। सम्ोधनार्थक योनक भो दे 
आदि शब्द हे। ई राम स्‌यद्दासुकेस्‌ वो सबुद्धि सद्या है। “दु सम्बुद्धि” यह न्यास 
उचित था। 
१९३ एइ्हस्गात्मम्दुद्धः ६।१।६९। 
एडन्ठादपरस्वान्ताचाड्वाद्धल लुप्यते सम्वुद्धेश्रेत्‌ । सम्वुद्धधाधि्तस्याङ्ग- 
स्येडहस्वाभ्या पिशेषणान्नेह । हे कनरण्ळुनेति। हे राम, द्व रामी, हे रामा! 
एडप्रहण जिम्‌ । हे हरे । दे विग्णो । अत्र परत्यान्निव्यत्याच सम्बुद्धिगुणे कृते 
इस्वात्परत्य नास्त । ८ 
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एङन्त अन्न एवं स्वान्त अन्न से पर सम्बुद्धि संशक प्रत्यय का अवयव इलका छोष हता र । 

सम्बुद्धि संग्रक प्रत्यय है । प्रत्यय पर में होता है, प्रत्यय से पूर्व अन्न का आक्षेप दता है 
आक्षेप किया हुआ अन्न विशेष्य है उसका एड्‌ एवं एक्व-विशेषण छै, अर्थ हुआ--णउन्त अन्न 
एस्वान्त अग्न इसका फ दुआ--हे कतर सुको अदू आदेश, टिका डीप हे कतर्‌ अद, यहां एस्वान्त 
अङ्ग नही है किन्तु रेफान्त है इस सूत्र से अद्‌ के दकार सम्बुद्धि का अवयव र तो भौ छोष 
न हुआ। हे कुछ सुको अम्‌ हे कुळ अन्‌ , 'अमि पूव? से पूर्वरूप दें कुलम्‌ , यहां छस्वान्त अङ्ग 
से पर सम्बुद्धि का अवयवमकार का लोप हुआ 1 जिससे जिसका आक्षेप दो उसका उसी के साथ 
अन्वय होना चाहिए--"थेन यद्‌ आक्षिप्यत्त तस्य तेनैवान्त्रयः” इस नियम से यह अर्थ होगा 
कि~-“भब्ग से पर सम्बुद्धि उसका अवयव का लोप होता है वह हल्‌ एड्‌ या एर्व से पर रटे तव 
( अद्भात्परा या सम्बुद्धिः तदवयवो यो हळू स च लप्यते एद्हस्वा्या परिभूनश्चेत्‌ ) इस अर्थ में 
दे कतर्‌ यद्‌? यहां टिलोप से दळन्त कतर्‌ है। यहा दकार का लोप हो जायगा एवं अनिष्ट 
है कतर्‌ रूप होया । हे कुल स्‌ में अद् से पर सम्बुद्धि अतः न्‌ का लोप न दोगा--अव्याप्ति 
अतिव्यामि दो दूपणों को रोकने के लिए एठन्ताद्ग एस्वान्ताठ अर्थ किया हैं । अछक्ष्य में लक्षण की 
वृत्ति को अतित्र्याप्ति करते है । लक्ष्य में लक्षण की अप्रवृत्ति को अव्याप्ति कदत है । ऐ कुळ यहां 
अब्याप्ति प्रस, दे कतरद्‌ वहां अतिव्याप्ति प्रसक्ष अब नदी टै । अर्थापत्ति से आक्षिप्त अर का 
शाब्दवोध में भान हुआ । हे राम, रामी रामाः । एङ्‌ ग्रदण का प्रयोवन--छ एरि सू दे विष्णु सू 
यहाँ एस्वान्त पे पर सकार का लोप होगा एड अदण क्यों किया !, प्रथम सम्बुद्धि लोप को बाध 
कर पर एवं नित्य शुण होगा गुण करने पर एस्वान्त नहीं है अतः एढन्न अग्न को मान कर 
लोपार्थ एङ्‌ ग्रहण हैं । 























यहां परत्वाद्‌ यष्ट अधिकोक्ति वादि पराजयार्थ दै । अथवा पर शब्द उत्कृष्ट वाचक है, वाधकत्व 
लक्षण उरकर्ष गुण में है, वाध्यत्व लक्षण अपकर्ष छोप में है, अपवाद प्रवृत्ति में वद देठ है। स्वतन्त्र 
हेतु नहीं है । 
~ ५९ 
१९४ अमि पूव; ६।१।१०७। 
अकोऽम्यचि परतः पूर्वछपमेकादेशाः स्यात्‌ | रामम्‌} रामी । 
अकू से अम्‌ सम्बन्धी अच्‌ पर रहे वद्दां पूर्य पर इनके स्थान में पूर्व रुप होता हँ । अम्‌ 
सन्बन्धी का अर्थ = अन्‌ फा अवयव अच्‌ य अर्थ सन्भव नदीं है, अवयव में अवयवी उत्पन्न शोता 
है न अब्रवी में अवयव । अमि में अधिकरण में सप्तमी भी अनुचित है, चच आधार है । अम्‌ 
आधेय है, तन्तु में पड, न पर में तन्तु । याँ वर्णित विषय सत्य दै किन्तु “सिदस्य गतिथ्चिः 
म्तनीया” से अम्‌ में आधारत्व आरोपित मान कर यथाकथव्रिद्‌ कार्यनिर्वाद करना । राम अम्‌ 
पूर्व सये से रामन । “रामौ? बन चुका है ( राम शब्द के द्वितीया वहुबचन में राम दसू यद्दांा 
हु? 
१९५ ठशक्कतद्धित १।३।८। 
तद्धितबजशरत्ययाद्या लशकबर्गा इतः स्युः । इति शासः शस्वेत्संज्ञा । 
सद्धितमिन्न प्रत्यय के आदि में स्थित छ दा एवं कवर्ग की इत्संग्रा पती है । राग यो शकार की 
इत संशा छोप, पूर्वसवण दोघं से रामास्‌ यद्दां-- 
स्माच्छसो लट 
१९६ तस्माच्छसो नः एस ६।१।१०३। 
पूबैसबणदीर्घात्परो थः शसः सकारस्तस्य नः स्वान्‌ पुँखि । रामान्‌। 




















अजन्तपुल्लङ्गत्रकरणम्‌ पछ 
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पूर्वसवर्ण दीर्घ से पर दास्‌ के अवयव सकार उसको नकार होता है । यहां पृव॑सवर्ण दाँ का 
शम्‌ के साथ अन्वय नहीं कितु सफार के साथ अन्वय है अन्यया दौर्षे करने पर शम्‌ नहीं है। 
आदेश में अकार उच्चारणायै है । रामान्‌। 
१९७ अट्कुप्वाइ्चुम्द्यपायेऽपि ८४।२। 

अद्‌ कपर्ग पवर्ग आइ, नुम्‌ एसेवरयस्तैर्यथामम्मव मिलितैश्च व्यवधानेऽपि 
रपाभ्या परस्य नस्य ण म्यान्‌ समानपदे | पदव्यवायेऽपीति निषेध बाधयितु- 
माइप्रहणम । नुममहणमञुस्वारोपलक्षणारथम्‌ । सञ्चाकुँ शक्यम्‌ । अयोग~- 
वाहानामदसपदेशस्योक्तत्वात्त्‌ | इति णत्वे प्राप्ते । 

एकपद में रेक या पकार इनके बाद अद्‌ कबगे पवगें आळू ( आ ) नुम्‌ ( न) यदद अलग रदद 
या यथासम्भन ( दो तीन आदि ) मिले हुए मी वाच में हो नो भी नकार के स्थान में णकार 
होना है। 

पदन्यवायेऽपि = वीच में अय पद आवे तो भी णकारादेश नहीं होता है। उस निषेध को 
बाध करने के लिए विशेष रूप से सूत्र में आहू ग्रहण किया है । अन्यया अट्‌ व्यवधान से हो गतायै 
होता । नुम्‌ ग्रहण सूज में है चइ अनुस्वार का उपल्क्षगार्थ है। इस परिस्थिति में तो इसकी 
आवश्यकता ही नही है, क्योंकि अयोगवाद्द अनुस्वार का अकार के उपरि पाठ है, अत वह 
अद्‌ दण से ही गतार्थ दै! व्यर्थ होने सै नुम्‌ का पत्यारयान ही उचित है। रामान्‌ में रेफ के 
बाद अद्‌ एव पवे इन दोर्ना का व्यवधान है तो भौ णत्व इस सूत्र से प्राप्त हुआ, उसके निषेध के 
लिए वचन-- 

१९८ पदान्तस्य ८।४।३७। 

पदान्तस्य नस्य णस्य न स्यात्‌ । रामान्‌। 

यद्दा 'न माभू? ८।४३४ से न की अनुवृत्ति है । पदान्त नकार को णकारादेश नहीं धोता दै। 
रामान्‌ के सकारे को णत का जिषेष हुआ । 

१९९ यस्मात्‌ ग्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३। 

य प्रत्ययो यस्मात्‌ क्रियते तदादि शब्दस्वरूप तस्मिन्‌ प्रत्यये पुरे$हुसज्ञ 
स्यात्‌ । 'भवामि' भविष्यामि इत्यादी विकरणविशिष्टस्याद्वसज्ञाथे तदादि 
प्रशणम्‌ | विविरिति किम्‌ । स्री इयती । प्रत्यये किम्‌ । प्रत्ययविशिष्टस्य ततो5- 
प्यधिकस्य वा भा भूत्‌ | 

ओ प्रत्यय जिस शब्द से विदित रहे उस प्रत्यय पर में र्दे वहां तदादि शब्द स्वरूप की 
अङ्ग सशा होती दै । तदादि >वह शब्द आदि में जिसके अथवा--जो प्रत्यय जिस शब्द के आगे 
किया जाता दै वह प्रत्यय आगे रइते तदादि (वइ शब्द दे आदि में जिसके ) ऐेसे शब्द स्वरूप 
की अङ्ग सका दती दै । भव मि? भविश्य मि? यद्वां विवरण शपू विकरण स्य इनमे युक्त “मव? 
*मविष्य' की अङ्ग साये सूत्र में तदादि मण है। अरुश का फळ अवो दीर्घो यजि से अकारान्त 
अङ्ग मा दौर्प फल है! 

सूत्र में विधिग्रदण न कर 'प्रत्यय पर में रहें वहाँ तदादि को अझसश्च? इस अर्थ मे क्या 
आपत्ति है १ खी इयती ( खी इतनी बढी) यहां इयत्‌ पर में दै खी शम्द को अङ्ग सञ्चा से 
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'खियाः सूत्र से इयढादेश न ददो एतदर्थ विधिम्रहूण है । इयत्ती-इदम्‌ बलम्‌ , वकार की धा, उसको 
इयादेदा, इदम्‌ को इकारादेश, इकार का लोप इयत खियां डीप इयती । अजादि प्रत्यय निमित्ता 
अद्गसंशक सी झब्द के अन्त्य अळू को टयडादेश होता ह, अतः खी झब्दोत्तर भनिमित्तक अग्न 
संज्ञा होते हुए भी इयळादेशा यहां न हुआ । “न पदान्त? सूत्र से स्थानिवद्भाव का निषेध सें इग्नादेश 

कार का स्थानिवद्भाव नहीं दोता है । वन्येति च सूत्र के निमित्त से "खिया? सूत्र खी झब्द 
रूप अधिकापेक्ष ते ब्याश्चय है, दोनो में समानाश्रयत्व नहीं दै अतः आमोयष्येन इकार छोप 
असिद्ध न हुआ । खी शब्द से विहित अजादिप्रत्यय रहे वहां इयठादेद्वा प्रत्यासत्ति” न्याय से 
होगा, तव विधिग्रहूण का क्या प्रयोजन ? अभन्‌ अकूत यहां विधिग्रदण के अभाव में अकू 
प्रत्यय पर में अभन्‌ की अङ्गं से अछोपोऽनः में नकार लोप होने लगेगा अतः विषिग्रद्ण 
आवश्यक है । 

बिमर्श-अत्यये विम्‌ = यस्माव्‌ प्रत्ययविधि सूत्र में सप्तम्यन्त प्रत्ययग्रदण न करने पर मौ 
प्रत्यय विधि में प्रत्ययपद श्रुत धोने से उसका अवधि प्रत्यय ही दोता, पुनः प्रत्यय त्रण क्यों 
किया ? आदि प्रत्यय अण तदादि में तत्पदार्थ निर्णायक दोने से छतार्थ दै, बद मर्य्यादा झप 
अवधि निर्णायक न दोगा । ऐसी रिथति में अग्नसंशा प्रकृतिप्रत्ययान्त की; या उसके भी अधिक 
की न धो जाय एतदर्थ सूत्र में 'प्रत्यये किया है । अन्न संछा को परनिमित्तत्य सम्पादनार्थ "प्रत्यये! 
झहुण आवश्यक हे । इसका फल--'वब्रश्च' है । वहां "उरक? सू० अद्गाधिकारीय र, अतन से प्रत्यय 
का आक्षेप से ऋकार वृत्ति सम्प्रसारणत्व “अचः परस्मिन्‌? से स्थानिवद्धाब से अकार में भाने से 
“न संप्रसारणे! निमेष हुआ, अतः बकार का उकार संप्रसारण न हुआ अभ्यासनिमित्त 'उरत्‌'का 
दिल्व निमित्त प्रत्यय निमित्तकत्व है अतः परनिमित्त धो जायया “वत्र में दोप नहीं द । इस 
अरुचि से टिला-ततोप्यधिकस्य "देवदत्त ओदनम्‌ अपाक्षीत्‌? वहां विशिष्ट की अअसंग्रा से 
देवदत्त के पूवे में अहागम रूप आपत्ति धोयी । इसके निरास के लिए '्रत्यवेर आवश्यक हैँ । 

२०० अङ्गस्य ६।४।१। 

इत्यधिक्रृत्य | 

यह अधिकार सूत्र 1 छठे अध्याय के चौथे पाठ सें सातर्वे अध्याय के अन्त तफ इका 
अधिकार है । ६ अधिकार के सूत्रों को अज्काधिकारीय कई जाते हैं । यहाँ अभ्यास विकार के पूर्व 
अञ्गाधिकार थद्द पक्ष अनुचित्त है 1 

२०१ टाउमिङसामिनात्स्याः ७ १।१२। 
अकारान्दादन्गाट्टादीचां कमादिनादय थादेशाः स्युः । णत्वम्‌ | रासेण | 

अकारान्त अद्र से पर रा, ठसि, उस्‌ , इनके स्थान में क्रम से इन, आत. , स्य, | 
हैं । राम दा? व्कार को इत्संग्ा, लोप, प्रत्ययनिमित्तक अऊरसंग्रा आ को इनादेदा, 
से णत्व, रामेण । णत्वन = णत्वात्रय णकार अर्थ द । धमो को अध्यस्वरूप मानकर 
लिखा है! 

२०२ सुपि च ७३1१०२] 
यञादौ सुपि पर अतोऽङ्गस्य दीधः स्वात्‌ | 
अतो दौर्यो यणि की अनुदत्ति ई । अकारान्त यद्ग के अन्त्य अळू का दीर्घ होता ३ यलादि 
सुप्‌ पर में रें । राम न्याम्‌--दर्घ । सामान्यान्‌ । 
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विभर्श--रामाय” आदि की सिद्धि के रिए 'रेवे ' वदा 'डेरव? न्यास कर दीपे साध से 
रूपसिदि, 'अतो दीर्घो यजि? में 'मावंधालुके' पद की अननुववत्ति से रामाभ्याम्‌? आदि में दार्घ 
मिद्वि, पुन दीर्षार्थ “पि चः सूत्र वर्यो किया १, “दहुवचने शल्येव' में सप्‌ की अनुदृत्ति विना भी 
“अध्वम्‌? प्रत्यय विधान से “पचध्वम्‌? की सिद्धि होगा, यदि 'लिट्घ्वम्‌! पुगध्वन? आदि षौ सिद्धि 
के लिए अध्वम्‌? न कर घ्जम्‌ में एकारापत्ति “एचध्वम्‌! में होगी तद्ारणायें 'दहुबचने रमयेत्‌? न्याम 
कर सकारादि एन मकारादि झलादि बहुबचन में अकार को एकार विधान करेगे, एव मकारादि 
साहचर्य से सकारादि प्रत्यय सुप्‌ का ग्रहण करने पर क्रियासममिब्याहार में लकारा प्रकरणोक्त 
+आस्वादयस्व! आदि म दोषाभाव हे । 


वये इतिः में सुप्‌ की अनुद्य “सुपि च' अनावश्यक है, सुपि फिम्‌--'पढ्वो' यहा गुण-- 
जाचक पड़ से स््रोल्झि में टीपू प्रत्यय ह्य विधान है ऐसा कईने पर दोपाभाव है । 

पटवा से आघक्षाण णिच्‌ से कतौ में दिपू करने पर डीप में आत्मनेपद, टौपू में परस्मैपद 
रूप पटयति' रूप दोगा यद तो कह नहा सकने है, वेदारायन्न' सूत्र सै यन्‌ की अनुदृत्ति आकण 
आगववाडवाचन्‌? में आती पुन यन्‌ ग्रहण सूवानुक्त दान्तो से विधानाथ है, इस भाष्य कथन से 
छापने कर दै कि “प्रातिपदिक विहित प्रत्ययगत अनुव थ कै समाअ्रयण करके आत्मनेपद भद्दा 
होता १”, अन्यथा आचक्षाण णिचू से रिपू में यनू म आत्मनेपद, यनू में परस्मैपर फलभेद है 
पूर्वोक्त भध्यकारोक्ति अयतो विधानार्थं असङ्गत होती । 

“केशव ' में अतो दीर्षो यति से दोर्षापत्ति वारणार्थ यदि “अ? प्रत्यय विधान करने पर तो 
“मणिर? की असिद्धि होगी, यह मी कथन उचित नद है। 

“दन्दारकाभ्यामारकन्‌? बा० में "शङ्गारक ' वदा एवन्‌? मात्र विधान कर दोरे से रूप 
सिद्धि होगी पुनः आवार का उच्चारण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है क्रि--प्रातिपटिक से विहित 
तडित प्रत्यय पर में रदत दीर्घ नदा होता है, बेशव ' में अनापछि है, “पि च? क्‍यों किया ? 
आचक्षाणण्यन्त से किप्‌ “३” से आरकन्‌ नहीं होत! है, अनभिधान है, अथवा अकारान्त से 
विदित तड्धित प्रत्यय इलत से नहा शोता है प्रमाण यहद है--गोपार ? वहा 'आरगुद्रीचान्‌! मे 
आरेक प्रत्यय न कर रक्‌ से प्रयोगसिद्धि होती आकारोदारण का फल माष्यकार ने अन्यतो 
विधानाथ॑ मान कर 'जाड'र ? कहा है, यदि इन्त "गोध? आचक्षाण ण्यन्त से दिपू कर होता बहा 
अबतार्थ आकार चरितार्थ है वह व्यर्थ नहीं पूर्वोक्त अन्य शब्द से विधानार्थे कथन व्यथ होया । 

सूत्रसार्थक्य-~ राजभ्याम्‌! “राजभि ' "राजभ्य ? आदि में सुपि च' सूत सत्ताइशा में दीष, 
देम्‌, ण्वारादेश सुप्‌ सम्ब ध कार्य है, उन कारय कदेच्य में नियमार्थ सूत्र 'न लाए सुप स्वर सता! 
सूत्र से सुप्त्व या भुप्त्व व्याप्य धर्मावच्डित विधि में नोप असिड होने से दारादि कार्वे नहीं 
होन हैं, 'लुपि च' के अभाव में होने छगेंगे ण्लदर्थे 'सुषि च' शूत्र अत्यावश्यक दै । यह शाखाथे 
आपरम्परया अघाववि इस प्रकार अनुद्रिव चला आदा है, उसा का सक्षिप्त साराश का यह 
स्वळन है। 


२०३ अनो भिस्‌ ऐस्‌ ७11९) 
अकारान्तादड्ञाद्‌ भिस गेस्‌ स्यात्‌ । अनेकान्‌त्यात्‌ सयोदेश । रामे । 


अकारात अङ्ग से पर अद्सडा निमित्त मिस्‌ प्रत्यय बो ऐस्‌ आदेश होता है । ऐस्‌ अनेकाल्‌ 
है, अत सम्पूण प्रत्यय के स्थान में हुआ । राम मिसू- राम देस्‌ वृद्धि, रुल विसर्ग राम्रै! २ 








६० बैयाकरणसिद्धान्वकौमुदी 











२०४ डोये; ७१1१३! 


अतोऽङ्गात्परस्य डे इत्यस्य यादेशः स्यात्‌ । रामाय | इह स्थानिवद्भावेन 
यादेशस्य सुप्त्वात सुपि चेति दीघः। “सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तहि- 
घातस्येति परिभाषा” तु नेह प्रतते | 'कष्टाय कसणे? इत्यादिनिर्देशेन तस्या 
अतित्यत्वज्ञापनात्‌ | रामाभ्याम्‌ । 

हस्व अकारान्त अन्न से पर चतुर्थी एकवचन के छे को यकार आदेश होता है । राम ढे यादेश 
कर “राम य? यहां स्थानिवद्भाव से डे में स्थित छुप्त्व धर्म का यकार आदेश में आरोप कर यजादि 
झप्‌ निमित्तक दी आदेश से 'रामाय', सिद्ध हुआ । यहां यादेश का स्थानी ठे अल समुदाय है, 
एक वर्णमात्र वृत्ति स्थानिता नहीं है। क्योकि पष्टो विभक्ति की प्रकृति 'ढे! है, एकार नहीं, 
स्थानिता में रहने वाला धर्म ढेत्व है, एस नहीं है, स्थानिता वृत्ति धर्म ही स्थानितावच्छेदक 
होता दै, बह ढेत्ब है, एत्व नहीं, अतः अड्मात्रदृत्तिस्थानितावच्छेदक के अभाव से स्थानिवद्धाव 
हुआ 'अलूबिधि' न होने से स्थानिवद्धाव का निपेथ न हुआ । 

एस्व अकार एवं ढे विभक्ति, इन दोनों का सन्निपात = सम्वन्ध = अव्ववहित परल--अब्यव« 
हित पूर्वत्व है, उसको मानकर विधीयमान कार्ये यकारादेश, वद आदेश अपनी प्रवृत्ति में 
उपजीच्य = उपकारक एस्व अकार के नाशक कार्य दीघ मे निमित्त = यजादि दोकर नहीं रहेगा, 
उपजीन्य विरोध सर्वथा अनुचित है। अतः सन्निपात परिभाषा से दीर्ध न होकर 'रामय! ऐसा 
रूप आप्त हुआ, किन्तु “वाष्टाय' सूत्र निर्देश से “दी विधान में सन्निपात परिभापा अनित्य होने 
से प्रदत्त नहीं होती है” यह सामान्य शापन से यहां दीर्घ कर 'रामाय' सिद्ध हुआ । प्रकृति, 
प्रत्यय पर अव्यवहितोस्तरत्व सम्वन्ध से है । प्रत्यय प्रकृति पर अब्यवद्धित पूर्वत्व सम्बन्ध से है । 
यही प्रकृति प्रत्यय के दो सम्वन्ध दै । रामभ्याम्‌ यहां दोर्ष से “रामाभ्याम? । अनित्य होने से 
यहां भी सन्निपात परिभाषा की प्रवृत्ति न हुई । 

२०५ बहुवचने झल्येत्‌ ७1३।१०२। 

झलादौ वहुबचने सुपि अतोऽङ्कस्यैकारः स्यात्‌। रामेभ्यः। बहुवचने किम्‌; 
रामः | रामस्य । कलि किम्‌ । रामाणाम्‌ । सुपि किम्‌ । पचध्वम्‌ | जश्त्वम्‌ । 

झलादि वहुवचन सुप्‌ से अव्यवहित पूर्व छस्व अकारान्त अग्न के अन्त्य अट को एकार आदेश 
होता हैँ । 'राम भ्यस्‌? अकार को एकार, सकार का रुत्वबिसर्ग--रामैभ्यः । 

विमर्द-“बहुवचने? इस सूत्र में न करने पर “रामश यहां 
सू में व्यपढेश्िवद्भाव से झलादि प्रत्ययत्व घान से अकार को एकार घा ई, यदि सक्चिपात 
परिमापा से या “त्यय! “परश्च? लिर्देश से, यद्दां एकार नहीं दोगा, वदुवचन का क्या फळ है १, 
तव रामस्य यद्वां पकार भ्रबृत्तिशप दोष है। यदि स्यादेश को अस्थादेश से एत्ववारण करेगे तो 
इदम्‌ बन्द का प्रष्टी में “अस्य? रूप की सिद्धि च दोगी, हरूपरत्वामाद से इक्घाग का "इछि छोपः से 
लोप न होगा, इलि सर्वेषान? निर्देश से यहां सन्निपात परिमापा को प्रबृत्ति नहीं है । आपि 
लोपः, अन्‌ टौसोरकः' इस न्यास से इदम्‌ का पष्छन्त में अरय की सिद्धि होयी डस्‌ के अस्य 
आदेश कर अतो गुणे पररूप से “रामस्य” में दोष नहीं हैं, अतः राम भ्याम्‌ यहां दीर्घ को वाथकर 
एकार से *रामेभ्यांम' वडुवचन के अभाव में दोगा । 





विसर्ग एवं सुत्व दोनों असिद है; 













अञन्तपुल्लङ्गप्रकरणम्‌ घर 
“रामाय! बहा दीर्य कर “खुपि च? चरितार्थे है। “रामो रामस्य रामाभ्याम्‌? इत्येनद दूषण 
त्रयम्‌ । रामाणाम्‌ में झल्परत्वाभाव मे एत्व न हुआ । “पचध्वम्‌? यरा ध्वम्‌ सुपू नहीं दै अत 
एत्व च हुआ । झुपि च से सुपू की अनुइत्ति जाती है । 
रामाय आरि में 'अतो दीरों यक्त में सावधातुक की अनुवृत्ति न कर दांघे हो जायगा “सुपि च' 
का क्या आवश्यकता है, “पचध्वम्‌! में ध्वम्‌ न कहकर अध्यम्‌ प्रत्यय का विधान करेंगे, 'लिडू- 
घ्वम? आदि के लिए अध्वम्‌ नदा कर सकने तो 'बटदचने रम्येद' भकारादि भकारादि बहुवचन 
पर मैं रहें वह अकार को एकार मे पचध्वम्‌ में दोष नहा है, केशव” अङ्गना आदि में ब प्रत्यय 
न वर अव करेगे, झपि च क्यों किया-राजन्‌ भ्याम्‌ पदमा प्रद्वति की करके “नलोप ' सूत्र 
से नकार के लोप के वाइ “नछोप सुप्भ्वरविधी' से सप्‌ निमित्तक निधान में नलोप असिड 
होता है दीष न होकर राजभ्याम्‌ बनता हे, सुपि च के अभाव में “अतो दीर्वो यजि' म दीघ 
होकर "राजाभ्याम्‌! यह अनिष्ट प्रयोग की सिद्धि होगी एतदर्थ 'सुपि न? आवश्यक है, "अव ते 
केलीत बनेगा, किर्तु 'मणिव ? की सिद्धि अब से न ददोगी आदि जिस्ट झखाथे लेस सुपि च? 
बहा लिसाईँ। राम हसि में अनुडथ लोप आव आदेश दावे रामा यहा, “वाक? 'बाग्णू' इस 
आध्य प्रयोग स जराव कर हां--आगे के सूत्र की प्रवृत्ति करना, जशूत्व को वापकर चर्व कौ 
प्रवृत्त न करना । ज यधा “वाक? “दाच! रूप बनेगें ) 
२०६ घाऽगरसाने ८1४1५६! 
अपसाने झला चरो वा स्यु । रामात्‌ । रामादू। द्विवि रूपचतुष्टयम्‌ । 
रामाभ्याम । रामेभ्यः । रामस्य! सस्य द्वित्यपक्षे सरि चेति चर्खबे$प्यान्तर- 
सम्यास्स एप, न तु नकार अल्पप्राणतया भ्रयन्नभेदात्‌ | अत एम म सीति 
ताटेश आरभ्यते | 
अवसान में झलू का विकल्प से चर्‌ होता दै। दकार बा तादेश में रामाद पक्ष में रामाद। 
“अनचि च' से विकद्प अन्त्य तकार्‌ दफार के दिल से दो तकार युक्त एक तकारथुक्त, द दवार 
युक्त एक दकार घटित चार रूप हुए । रामस्य में अनचि च? से दित्द कर दित्व पश्च में सकार 
का सकार धा "सरि च? से होता है न तकारादेश, तकार का अल्पप्राण है, सकार का वह नहीं है। 
यदि अयल भेद न होता तो धत्स्यति में सकार को तकारादेश न वर 'स स्वार्थपातुके' में चरू को 
अनुदृत्ति हौ करने तकार विधान व्यर्थ होता, इस शान का फ्ल यड हुआ कि प्रयलमेद में सकार 
को लकार नदी होता दै, किन्तु सू का च बै सू दी होदा है। 
२०७ आमि च ७३१०४ 
ओमि पर अतोऽङ्गस्य एकार स्यात्‌ । रामयो । 
ओसू विभक्ति से अयत्रहिन पूर्व हस्व अबारान्त अङ्ग को एकार आदेश शोना है । राय ओसे- 
रामे ओस्‌ एकार को अय्‌ आदेश रामयो । दो राम का। 
२०८ इस्वनद्यापो नुट्‌ ७१५४) 
हस्वान्ताञ्ञद्यन्ताटावन्ताञ्चाङ्गात्‌ परस्यामो नुडागम स्यात्‌। 
हस्व वणं अन्त में रहे ऐसे अङ्ग से एर, नदो सक्षक वर्ण अत में रडे ऐसे अ से पर, एव 
आवत अह से पर आम्‌ को नुद्‌ आगम दोता ६ई। राम आन्‌ सुट आगम आम्‌ के आधवदव 
इअ । आगम मित्रवत्‌ होता दै ! राम नाम्‌ ग 





ध्र वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 





न 
२०९ नामि ६४1२ 
नामि परेऽनन्ताङ्गस्य दीर्घ: स्वात्‌ | रामाणाम्‌ । सुपि चेति दीर्घो यद्यपीह 
४ A गण क सय 
परस्तथापीह न प्रवतते, सल्चिपातपरिभापाविरोधात । नामीत्यनेन त्यारम्म- 
द निकट च 
सामश्योत्परिभापा चाध्यतं । रासः रामयोः | सुप एत्व कृते | 
जाम्‌ पर में रहते अच्‌ दे अन्त में जिसके ऐसे अन्न का दीर्ध होता है! नकार को णकार 
रामाणाम्‌ । यहां राम नाम्‌ इस स्थिति में “नामि? को परत्वात्‌ वाधकर 'सृपि च? से दीं प्राप्त था 
किन्छ सत्रिपात परिभाषा से नुट्‌ प्रदत्त में उपलीब्य = उपकारक 6स्व का नाशक दौम में शुड 
यजादित्व का सम्पादक नहीं होता, अतः यहां दीर्घ उससे न हुआ, “नामि? कै विष्य में सक्षिपात 
परिभापा की प्रबृत्ति नदी होती है, सूत्रारन्भ सामर्थ्य से । 
विमर्श--( चङ्गा ) 'कटाय' निर्देश से “दर्व विधान में सक्चिपात परिभाषा को प्रशवृत्ति नहीं 
होती दै” अतः हरीणाम्‌ आदि में चरितार्थ “तामि? को बाप कर पर 'मुपि च' की प्रवृत्ति ऐनी 
चाहिए, लाधवमूलक न्याय से विद बाधक जहां न रहे बा घाप्य वचन सामान्य दी है, विशेष में 
सामान्य एवं विश्वेप दौ पदार्थ छान प्रयुक्त योरव दता र । अनः चहुर्थ्यक्वचन में दीर कर्तम्य 
रहें वद्दा परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं थद्द विक्षेप छापन नहीं गा, यदा परत्वाच “मुषि च' से दोघ 
दोना चाहिए १, प्रतिपदोक्त कार्य सबसे वळवान्‌ ऐोता है, “नाम? ब्द के उच्चारण पूर्वक दोघं” 
विधायक 'नामि? प्रतिपदोक्त दै, अतः परशार को वाध कर इससे ही दोर्ष एभा । 
क्षात्न्योपः! सूत्र के भाष्य से भी विशेष घापन नही होता ई--किमर्थ सिन्वन,? नाहल 
इत्येबोच्येत एवं तरि रत्न नाम्‌ , यत्न नाम्‌ यहां परत्वेन नळोपापत्तिः टोप टिया, १ नामि, 
२ नान्नलोप:, १ झुपि च इनमें पर सुपि च रे । अतः नलोपको बाधकर ढा हौ ऐना चाहिए । 
आप्यकार कौ परत्वोक्ति से चतुथी एकवचन में सन्निपात परिभाषा की प्रवृत्ति नदी होती बू 
खिशेप ग्रापन दै यदद भो तर्क असप्रत है, नळोपापेक्षया 'सुपि घ? पर है विन्त बावक्रत्व प्रयुक्त 
परत्व #उत्तर्पत्व नलोप में दी है । परत्वाद = उत्कृष्टत्वात = बाधकत्वात्‌ यी अर्थ रि । वाधक में 
उत्कर्प ६ । इस साप्याशय को न जानने याले अजन यथाश्त्त भाष्य से विशेष घापन करने हैं 
चे उपद्ास्थास्पद दी है। राम दि राम इ--छण रामे । राम थोसू मत्व, अयू रामय; । राम चप्‌ 
(३) 'बहुवचने' से अकार फो एकार रामे सु यान 
९, 
२१० अपदान्तस्य मूद्धन्य/ ८121५५ 
आपादपरिसमाप्तेरधिकारोश्यम्‌। 
मूर्धन्य इन दो पदो का पाठ समाप्ति ८।३।११% तक अधिकार रै । 
२११ इण्कोः ८1२1५७! 
इस्यविक्ःच । 
इशू कबर्ग इन दो पटो के अधिकार करके आचार्य करते 





















आगे का सूत्र 

२१२ आदिशप्त्यययोः ८।३।५९। 

स इति सुत्रात्स इति पप्ख्यन्तं पदमनुवर्तते । ठणूकवरगोथ्यां 
: अत्यवावयबश्ध चः सकारस्तस्य मृश्रन्यदिशः स्यान्‌ । 





अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ ६३ 
बिवृताघोपस्य सस्य तादश एव प । रामेषु । इणको किम्‌ । रामस्य । आदेश- 
प्रत्यययो किम्‌ | सुपी मुपिसौ सुपिस* । अपदान्तस्य किम्‌ ! हरिस्तत्र | एव 
कृष्णमुकुन्दादय । 

यहा सह? मूठ से सस्यार्थडोधफ “स ? की अनुवृत्ति है। इण्‌ का अधिकार है । आदेश पदार्थ 
का मकार में अभेद सम्वन्ध से अचय करना । अभेद को तादात्म्य कदेते है, या विशरष्य-विशेषण 

/ भाव सम्बध मे अन्वय । प्रत्यय पदाथ का सकार में अवयव--जवयवीमाव सम्बंध से अन्वय है, 
( अवयव--अवयवी का समवाय सम्बन्ध है ) आदेश एव प्रत्यय में भइवित्रक्षा में इन्द्र है। 
आदेश एव प्रत्यय पदार्थ का वेशिष्टय रूप एक सम्बन्ध से अन्वय है । वैशिष्ट उ रे नियामक पूर्वोक्त 
दो सम्बन्धों में अन्यतर दै । अथवा प्रत्ययावदन में भौ प्रत्ययत्व व्यवहार है । 


सून्नार्थ--श्णू या कवग मे पर अपदान्न आदेशस्वरुप सआर को या भरत्यय का अवयव 
सकार को मूर्धन्य = षकारादेश ही होता दै । राम मुप ( सु) अकार को एकार, षकार रामेपु। 
रामस्य में इणू नही अत षफार न हुआ। 

विमशं--यहा शक्का होतो दै कि 'इणुको? अधिकार क्यों किया! रामस्य में सकार को 
षकार होता तो प्रक्रिया लाघव से ष्यादेश विधान करते दन्त्य सकारोचारण से ष्‌ नदीं होगा । 
अमु"य यद्दा नडादिगण में 'आसुष्यायण? निर्देश से हो पत्व हो जायगा। दे राम स्य, "पोऽन- 
कर्मणि? लोटू मध्यमपुरुष एक वचन तिहल ) यहा अधिकार के अभाव में पकारादेश धोगा। 
“सात्पदाथो ? से निपेय से पकार रूप आपत्ति नद्दा है। क्यचू में सुगागमयुक्त राम वी इच्छा 
करने वाला = रामस्यति में पत्व वारणा इणू को अधिकार ई। यहा भी मातिपदिमावयव स्‌ 
का पू का "साद? से निपेध होगा । चौरस्यात शब्द से णिच्‌ छिप रिलोपादि से नि दायुक्त कर्मकर्ता 
तस्कर सम्बन्धी गमन कर्ता अथ में “चौर ? होता है, स्य को ष्य आदेश करने पर चौराद्‌ | चौराडू 
प्रयाग बनेगा, अत रय यथान हौ रखना। यद्वा निन्दा में "पट्या आकोके? से अङक है 1 
राभस्य में परबतिवारणार्थ अधिकार है । 

'आदेशप्रत्ययये(? के स्थान में 'च* सूत्र कर 'इणू या कवणे से पर सकार को षवारादेश करते, 
'आदेशप्रस्यययो ' का अदण क्यों किया १, अच्छा चलने वाला इस अर्थ म॑ सुपूरक पिस्‌ धातु से 
क्रिप झुपिस्‌ यद्वा पकारादेश होता एतदथै उनका ग्रहण है । “बानु के अवयव सकार को पकारादेश 
हो तो शास्‌ वस्‌ घस्‌ का दौ” अन्य का नदीं एतदवंक *शासिवस्तिपसीनाम सूत्र नियमाय॑ होने 
से यहा दोष नदी है । 








नियम सजातोय कौ अपेक्षा करता है अत आदेश भित्रन धातु का अवयव सकार में ही 
प्रदत्त होगा आयत्र= आदेश रूप सकार में प्रवृत्त नहां दोने से “सिसाधयिषति? में सकार 
आदेश रूप दै अत दोप नहीं है। “आदेशप्रत्यययो ? न करने तो 'तिसणाम? यदा अनिष्ट षकारा 
देवा होना । रामेपु के लिए प्रत्यय ग्रदण है। यद्दा भौ दन्त्य सकारोचारण साम्ये से पफारादेश 
नहाँ तब 'आदेदप्रस्यययो ' का प्रयोजन चिन्तनीय दै । हरिस्तत्र में सकार पदान्त होने से पकार 
न हुआ! इसी प्रकार कष्श--मुकुन्द--कमलेश--रमेश आदि के रूप राम शब्द के समान सिद्ध 
करना । राम शब्द के सूर्गो को अच्छी तरइ कण्ठस्थ करने से आगे के रूप निर्माण में काठिन्य की 
अनुभूति न दोगी, विशेष कार्यमात्र का दा सविध्य में प्रदर्शत दोगा । रूप कण्ठ करों। एक साथ 
रूपों का निर्देश--१ राम + २ रामौ, रे रामा प्रयमा । रामम्‌ रामौ रामान्‌ द्वितीया। रामेए 
रामाम्याम्‌ रामे ठतीया। रामाय रामाभ्याम्‌ रामेभ्य चतुर्थी । रामाद रामाद्‌, रामाम्याम्‌ 


६४ ब्रैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
रामेभ्यः पञ्चमी । रामत्य रामयोः रामाणान्‌ पष्टी ! रागे रामयोः रामेषु सप्तमी । हे राम ऐ रामो 
हे रामाः सम्बोधनन्‌ । ५ हि 
२१३ सत्रांदीनि स्बनामानि १।१।२७। 
सर्वोदीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वेनामसंनञानि स्युः | तदन्तस्यापीयं संज्ञा, 
इन्हे घेति ज्ञापनात्‌ | तेन परमसवत्रेति त्रल्‌ , परमभवकानित्यत्राकच सिध्यति | 
सर्वादि गण के शब्द २१७ सू० के वाद में प्रदर्शित दे । प्राधान्य ( विशेष्यनया ) से सर्वार्वादि 
के वाचक सर्वादिगण पठित शब्दों की आकृति समान अब्दो का सर्वनाम संथा शोती १। वहां 
प्रधानतया विशेषणीभूतार्थ वाचक की सर्वनाम संघा नहीं द, सर्वार्थादि अर्थ बाचक कदने 
से संघा वाचक की सर्वनाम संज्ञा नहीं रै! यह अर्थ सर्वनाम यह महासंछा से ही लम्थ ह 
वर्णाश्रमैनर आटि कौ सर्वनाम सद्या गणपाठ में अपठित होने से प्राप्त ऐ नटी रे, इन्दे च? 
सूत्र सर्वनाम संघा निपेषार्थ किया दै बढ व्यर्थ होकर प्रापन = बोधन कः कि “सर्वादि 
अन्त में रहेँ उनकी भी सवैनाम संधा धोती घे | परमस्य की सर्वनाम संछा से चलू प्रत्यय हुआ । 
सर्वादि प्रश्‍त्तिक सप्तम्यन्त से भर्‌ प्रत्यय सप्तम्याखच्‌ से होता टे । एवं परनवकान्‌ यहां अभ्ययः 
सर्वचाम्नामः से सर्वनाम संशा प्रयुक्त दि के पूर्व अत्‌ प्रत्यय हुआ हैँ । 
२१४ जशः शो ७१1१७] 
अदन्तात्सवनाम्नः परस्य ज़शः शी स्यान्‌ । अनकालूत्वाव्सवादेशाः | न 
चाबणस्त इरयादावव नानुवन्धक्ृंतमनकालत्यासात धाच्यम ; सबी देशात 
प्रागित्संज्ञाया एघाभावान्‌ । सर्वे | 
रान्त सर्वनाम संशक चग्ट से पर जन्न्‌ के स्थान में यो आदेश द्वोता है । 
| अनेकवर्णचुक्त होने सें सर्वादेश्च दे । 
अर्वन्‌ शब्द को विधीयमान तृ में ऋकार इत्सदक हैँ, केबल अतुवन्प- 
अन्त्यनकारको दी धोता ई, उसी प्रकार भी में द्ावारेत्संधक है 
केबल कार यहाँ पूर्ववत अन्त्यको दी होना चाष्टिए एकार अनेकाल्‌ नहीं ४ अनुबन्धसदित में 
अनेकाल्‌ व्यबद्दार परिभाषा--नानुवन्धइतमनेका रूत्वन! अनुबन्धप्रयुत्ता अनेः 
अनेकाल प्रयुक्त कार्य कर्तव्य रहने पर अनुबन्ध अधियमान सङ्गश्च हो जाता ह, अः 


















































स्‌ को दी कर असूवृत्तिप्रत्ययत्व शी में आरोप कर प्रत्यय 
का अवयव आदि ड्त्संशा [र का छौप छुआ, “नानुवन्यरत्तम? परिभाषा की यद्या 
बृत्ति दी नहीं है आदेश काल में शकार में इत रूप अनुवन्यत्व दी नध हित 

विमर्श--रत्तंशायोग्यत्व रूप अनुवन्धत्व प्रयुक्त परिभाषा का प्रबृत्ति नहीं होती सन्निषात 
परिभाषा के विरोध से, तथा हि--इत्संशायोग्यत्व परिमापा कौ प्रवृत्त में उपजीच्य = उपकारक र, 
तन्निमित्तपरिमापा की प्रवृत्ति होगी म्रत्ययावयव आदि च होने से इत्संघा का योग्यता आकादा- 
कुममसदद्यी होगी । स्पष्ट उपजीच्य विरोध ६। सर्व शी शक से शफार की इत्संशा लोप एण 
सर्वे । धष वृत्रीवा तक रामवतरूप है । 


२१५ सर्वेनाम्नोः स्में ७१1१४ 
अतः सर्वनाम्नो डे इत्यस्य स्मे स्थात | सर्वस्मे । 


होप प्राप्त दो नहीं दै अतः 












अजन्तपुल्लङ्ग्रररणम्‌ ६५ 
हस्त अकारा त अङ्ग से उत्तर ३ को स्मे आदेश होता है। सम्प्रदान में चतो । सर्व हे स्मै- 
सर्वस्मे । सव के लिए । देहि = दां । सम्प्रदान में चलु्थों है । 
२१६ डसिइयोः स्माद्रिमनौ ७।१।१५। 
अत. सरंनाम्नो डिसिडयारेती स्त 4 स्वस्मात्‌ ! 
हस्वाकारान अङ्ग से पर ठमि को स्माद एवं छि फा स्मिन्‌ आदेश होता है। सवें ढसि 
९ अस्‌ ) को स्मात्‌ सर्जेस्मात = सँ आम्‌ यदा सुट्‌ को बाधनार्थसूत्र-- 
२१७ आमि सर्वनाम्नः सुट्‌ ७१।५२। 
अवर्णोन्वात्समनाम्नो यिहितस्याम सुडागम स्यात्‌ । एत्वपत्वे, सर्ेपाम्‌ । 
सपस्मिन्‌। शेप रामवत्‌। एव विश्वाटयोऽप्यद्न्ता । सर्वीदयश्च पञ्चत्रिंशत्‌ । 
सय, विश्व, उभ, उभय, डतर, डठम अन्य, अन्यतर, इतर, स्वत्त , त्व, नेम, 
सम, सिम । पूर्उपरापरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यपस्थायामसञ्ञायाप्‌ | स्वमज्ञा- 
तिघनाख्यायाम्‌ । अन्तर बहियेंगोपसब्यानयो । त्यद्‌ , तद्‌ , यदू', एतदू , 
इदम्‌ , अदस्‌ , एक, द्वि, यु'मद्‌ , अस्मदू , भरतु, किम्‌ , इत । 
उभशाग्दो हित्बविशिष्टस्य बाचक । अव ण्य नित्य द्विमचनान्त । तस्येह 
पाठस्तु उभकापि यकजर्थ'। न च कप्रत्वयेनेष्टसिद्धि', द्विवचनपरत्वाभावेनो- 
भयत उभयत्रे यादायियायचूप्रसद्वात्‌ | तदुक्तम--उभयो$न्यजेति | अन्यत्रेति = 
द्वियचनपरत्यामारे । उभयशब्दस्य द्विवचन नास्तीति कैयट । अस्तीति 
हुरदत्त । तस्माज्नसि अयजादेशस्य स्थानिवद्धादेन तयपूप्रत्ययान्वतया प्रथम- 
चरमेति गिकपे प्राप्रे गिभक्तिनिरपेक्षत्वेनान्तरङ्गधान्नित्यैय सञ्ञा भपति | 
उभये । 
डतरडतमो प्रत्ययी । यद्यपि सञ्चाविधौँ प्रत्यपप्रटणे ददन्तप्रहण नास्ति, 
सुपतिङन्तमिति ज्ञापनात्‌ , वथापीह तवन्तम्रदणम्‌ , केवलयो सताया 
प्रयोजनाभागात्‌ । अन्यतरान्यतमशव्दायव्युत्पन्नी स्वभावाद्‌ ढिवहुनिपये 
'निघोरणे वर्तेते। तत्रान्यतमराब्दस्य गणे पाठामावान्न सक्षा। त्व «ब इति 
द्वाउप्यदन्ताउन्यपयीयो । एक उदात्तोऽपरोऽचुदात्त इत्येके । एकस्तान्त इत्यपरे । 
जेम इत्यध । सम सर्यपयोय । तुल्यपय्योयस्तु नेह गृह्यते, यथामएयमनुदेशः 
समानाम इति ज्ञापनात्‌ । अन्तर यहिर्योगेति मणसंत्रे#उपुरीति पक्तव्यम्‌ क । 
अन्तराया पुरि । 
अवर्णौन्त मे पर एन सर्वेदामसशक शब्द से विदित आम्‌ उसको सुट्‌ आगम होदा दे 1 यहा 
अवर्णान्त से विहित कहते तो 'केपाम? 'थेषामए तेषाम्‌? आदि में सुटून होता । सईनाम से पर 
बहते तो 'बर्णाश्रमेवराणाम' वदा आम्‌ को सुट्‌ दोता, श्तर सदेनाम है 1 'दल्दे च? निवेश समुदाय 
का शी है, अवयव का नदा, अवयव को सर्बनामप्रयुक्त अक्च्‌ एव स्वर होता ही दै। उकार एव 
रकार कौ इत्सशा लोप--सर्व आन्‌ यदा 'येन नामामे' न्याय से नुटागम को बाधकर आन्‌ को 
सुडागम “स्वे साय? "वहुवचने? से एकारादैश, “आदेशाप्रत्यययो ' से षकार सर्वेषाम्‌। “इलि 





६६ वैयाकरणसिद्धान्तको्ुदी 
सर्वपान” निर्देश से एत्व कर्तव्य रदे वहां सन्निपात प० को प्रवृत्ति नही है! सव ६, घकार का 
स्मिन-सवेरिमन्‌ । शेप शब्द यहां कर्म अर्थ सें धन्‌ प्रत्ययान्तः ! लिद्नानुणसन में भाव प्रत्ययान्त 
को पुंछिद्रवोधन करना है कर्म प्रत्ययान्त विजभेष्यापीन लिक हू । रूप विष्य है वट नपुंसक अतः 
विद्वेपणवाचक से नपुंसक ह~शोपम्‌ । सर्व समान एस्व अकारान्त सर्वनाम संघक अब्छों का म्प 
हू । राम से विशेषता--£ सरे, २ सर्वरमे, ३ सर्वेस्मात (4), ४ सदेपास्‌ , ५ सर्वस्मि 
पाँच इषो में है । 














रामाः । रामाय । रामात्‌ । रामाशाम्‌ । रामे । 


सर्वाठिगणपठित सर्च आदि शब्द पेतीस है, ३४ नरी, क्यों लिखा इसका अभिप्राय यदद है 
कि सर्वादीनिः में तदगुणसंविशानबहु्रीदि से सर्व बा मी रहण होता ह वद छ्टत नहों। 
१--हम्बकर्णमानय” में अवयवी के आनयन में परम्परया बर्ण भी आनयन क्रियान्वित ।' । 
२--दृष्टसागरमानय में सागर परम्परया भी क्रिया में अनन्वित है केवर पुरुपानयन ही रोता 
है प्रथम में तद्गुण रुविशाल बहुब्रीहि है, दि० में» अत्तदछु० स० थि० बहुए हू । अतः ३५ 
ही सर्वादि 

उभदान्द्र दो को बोधन करने से द्विवचनान्त ८, सर्वनाम संशा प्रयुक्त विशेष कार्य एकवचन, 
बहुबचन में हौ दोते दे, उमदान्दर धा पाठ यदा क्यों किया ?, सर्वनाम संघा प्रयुक्त अम्‌ ऐकर 
'उमको? वी सिद्धि के लिए पाठ यहां है। कमत्यय यदि बरेंगे तो कप्रस्यय में प्रिवचनत्व का 
अभाव दै, अतः 'डमयतः ? उभयत्र थदां जिस प्रकार द्विवचन परत्व के अभाव से अयच्‌ छुआ उसी 
प्रकार अयच्‌ होकर 'उमययो? वह अनिष्ट रूप दोगा । अवत्वू उभ को टि अकार सके पूर्व में धोने 
से उभ से अकच्युक्त उभक उभ ही ऐं “तन्मध्ये पतितरतद ग्रदणेन शुने? परिभाषा से बाढ में 
हिवचनार्थक ओ टे, अयचू न दुआ । उभयोच्न्यत्र यहां डिवचच परत्व के अभाव में जबच्‌ बा 
विधान है । 

विमर्श--/त ड्ितश्वासद॑विभक्तिः सूत्रभाष्य में उभय न्दर 
किया दै । इससे घात हुआ कि उभय द्राब्द का द्विवचन नदी ह, उभयो मणिः? "उभये देवमुप्या? 
इन दो उदाधरण दिये द्विवचन होता तो उसका उहंपन कर बहुबचन भाष्यकार न करने, इससे 
भी यटी सिद्ध हुआ कि--द्विवचन इसका नरी दै । यर्‌ कैयटमत £1 


झब्द हैं । 








ह अव्यय संग्रा वारणार्थ परिगणन 





की 








हरदत्त कहते हुँ वि वह परियणन “पचतिकरपम्‌? “पचतिरूपम्‌? में अन्ययसंघा निधृत्त्यथ हँ, 
ने उभय के छिए। “न चोदाइरणमादरणीयन्‌? इस भाष्योक्ति से भाष्यकार कथित प्रयोगोदाएरण 
से अतिरिक्त उदाहरण नद्दी है देसी कल्पना न करना । यद दो मत आचार्या के है, वीयट्मत 
अधिक आचार्य सम्मत है । 


संख्यावाचक उमझन्दर सुबन्त से तयप्‌ प्रत्यय धोता ६-“संख्याया अवयवे तयपू” । तयपू 
को 'डदाहुद्रात्तों नित्यम! से अयच्‌ आदेय से उभय शब्द से जसू में नित्य सर्वनाम संछा से “८भये' 
चहदी दोता दै । यद्वां अयच में स्थानिवद्धाव से तयप्‌ प्रत्ययत्व का छान कर अयजन्त में तयपू 
प्रस्ययान्त घ्रान से जस्‌ मैं प्रयमचरमेति विकल्प सर्वनाम संघा की शा न करनी, जस्‌ निमित्तके 
सर्घनाम संघा विमस्तित्तापेक्षत्व से वदिरिक रै, विभक्ति निरपेक्षत्देन नित्य सर्वनाम संघा अन्तरत 
है, वहिरप्त के असिड धोने से नित्य सर्वनाम संछा से एकरूप--'उमये? । अयच्‌ स्वतन्त्र है; तयू 


दे स्थान में नहीं, तब वद संका दी नदीं है । उभयो में मात्रच्‌ प्रध्याहार है प्रमाणे? इयसचू के 


मात्र से छेकर अयन्‌ के चकार तक, अतः 'डिद्टाणन्‌? से ठौप्‌ ऐकर स्वतन्त्र अयच में मौ टभयी 
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रूप बना यद पक्ष मिद्धात हे । कति का डति अकारात नहा अत खौ वाचक में डीप्‌ नहीं 
हुआ । यद्यपि सञ्ञा विधान म सुपूतिडन्त के अन्त अहण से “सङाविषी भत्ययग्रहण तदतंग्रहण 
मारल” यहद परिभाषा से डगर डनम को सर्वनाम सङा यहा विधीयमान होने से तदन्तविधि न 
होकर “डतरान्त तदादि? 'डतमान्ततदादि? अथे न होना चादिए किठ “सडाविधौ? प० यहा 
प्रवृत्त नदी है, केवल प्रत्ययमाज का प्रयोग नडी होता हैं, एव केवल प्रत्यय की सञ्चा भौ व्यर्थ है, 
अत जापक सिद्ध सञ्चादिधौ प० सार्वत्रिक नहो है । अधात्‌ अनित्य है । कतर कनम का उनमे 
ग्रहण हुआ । अयनर, अन्यतम शब्द शब्द रक्ति स्वभाव से क्रमद्ा' द्विवचन, नडुवचने ही प्रयुक्त 
होते हैं । पार्थे निर्णय में अनुभव साक्षिण प्रतीति ही प्रबल प्रमाण है, दो में पक का निर्धारण 
कहना हो वह अन्यतर । अनेक में एक का निर्धारण में अयतम शब्द का प्रयांग होता है। बे 
दोनों अध्युसपक्ष प्रातिपदिक है डतर, टतम, प्रत्ययान्त नहीं दै । आयतम गन्द का सर्वाटिगण में 
पाठ नहा सर्वनाम सशा नहों दै । त्व त्व दोरों अयाये अकारान्त है, उनमें एक उदात्त है । दूसरा 
अतुदात्त है । एकतान्त है । एक अकारात यद अनेक आचार्यो का मतभेद इसके विषय में है । 

अप्रसिद्ध होने मे अर्थ कह रहे है-नेम का आधा अर्थ है। सर्व शब्द का पर्व्याय सबार्थक 
सम शब्द की ही सवनाम सद्या होती है । 'यवास्तरयमनुदेश समानाम्‌? यहा तुल्यायंक सम शब्दे 
है, इसमे झापन होता रै कि तुल्या4+ सम की सदन सा नहीं है ( कन्यथा आचाये “मेषाम? 
बोलत ) । पुरी अर्थ में अन्तर शब्द को स<नाम सङा अभीष्ट नहा है अत "अतरम्‌? इस गणमूजर 
भ 'अपुरी' बहना चाहिए । “अन्तरस्य पुरि” यह न हुआ । कित अतराया पुरि” यही हुआ 
सर्वादि में आतर्गण के तीन वचन हे उसो ही आनुपूवी के तीन पाणिनि सूत्र भी है, गणमूत्र से 
नित्य स+नाम सङ्घा को पाणिनि सूत्र विकल्प से अमू में कहते हैं, गणसूर्तों हे प्राप्त नित्य सवनाम 
के वे बाधक हैं, प्रधान विधि सूतं के ब्याग्यान में श्न गणमूत्रों का अर्थ स्पष्ट इस प्रकार है-- 


२१८ पूर्यपरावरदक्षिणोसरापराधराणि व्यवस्थायामर्सज्ञायामू, 
१।१।३४। 


पतेपा व्यपस्थायाम्‌ अमञ्षाया सर्यनामसज्ञा गणसून्नात्‌ सवत्र या प्राप्त 
मा जसि चा स्यात्‌। पूर्व पूवी । स्वाभियेयापेक्षागधिनियमो व्यनस्था । 
व्यपस्थाया किम्‌ । दक्षिणा गाथका'। कुशला इत्यथा | असक्षाया किम्‌ | 


उत्तरां छुरय । 

पूव, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर अधर इन सान इन्द्रो की ब्यवस्थाकाल में और सश! 
न हो तो गणपाद पठित बचन से सर्य प्राप सर्वनाम सश दइ जस्‌ पर म विकल्प से होनी है । 
सर्वनाम पक्ष भें--पूर्व अस्‌ शी-इ-गुण पूर्वे, अन्यत्र पू्॑सवर्णदीर्य से पूर्वा । इनके अथ में तिस 
अवधि की अवात्‌ मर्य्यादा की अपेक्षा उत्पन्न होती है उस विषय के नियम को व्यवस्था कते दै । 
दतिया = कुशळ गायका यहां व्यवस्था का अभाव से सर्वनाम सद्या न हुईं । दक्षिर शब्द का 
कुशल जै में कोइ मी प्रमाण नहा है, उदार या सरल अर्थ है, अस्तु, यहा भौ किसकी अपदा 
कुशल या उदार इस उत्त्विताकाङ्का से व्यवस्था है। “अधर ताम्बुलराग ' यद प्रत्युदाइरण है । 
“जतरा बुर्ब! यहां मेरु उत्तर भाग में जो वर्ष = भूभाग है उसको उत्तर कुरु पइते हैं। 
२२२,३२३ १० ख्द्मौ ब्याग्या वै० मि० कौ० का देखिए = पञ्चोटिमठ । भारत वषावधि उत्तरत्र 
है व्यवस्था होन हुए संशा होने से सउनाम सडा न हु ! ऋषम पुत्र भरत उसके नाम सं प्रसिद्ध 


छ सि० कौ० 
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को भारत बढ़ते हैं, दुष्यन्त पुत्र भरत कदापि यहां गृटीत नदी हैँ। श्रीमदभागवत एवे विष्णु 
पुराणों के आधार पर यह विचार दे । एक प्रतिष्ठित समा द्वारा प्रकाशित पुरुक छेख्बक को मदान 
भ्रम है, जिसने “मारत” का गलत अर्थ लिख दिया है । 


२१९ स्वमज्ञातिथनाख्यायाम्‌ १११।३५। 


ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य या ग्राप्ता संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ | स्वे 
स्वाः | आत्मीया इत्यर्थः । आत्मान इति वा | ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः = 
ज्ञातयोऽवी वा! 

स्वश्नच्द के चार अर्थ ह=-१ राति, २ धन, ३ आत्मीय, ४ आत्मा इनमें केवळ दो अर्था में 
ही सर्वनाम राया अभिमत है । मूत्र में लिखा-घातिधनान्यवाचिनः । अन्य शब्द का भिन्न अर्थ 
है, भिन्नः = भेद का आश्रय । भेंद पदार्थ प्रतियोगिसापेक्ष ६--“कि प्रतियोगिकों भेदः” अनः 
यद्दां घाति वाचक स्व, या थन वाचक स्वार्थ भेद का प्रतियोगी है । 

शाति वाचक) या धन बाचक स्वझब्द से भित्रार्थ बाचक अर्थात्‌ आत्मा एवं आत्मायार्थमा 
स्वाच्द की गणसूत्र से प्राप्त सर्वनाम सँघा अस्‌ पर रै तो विकल्प से होत 

















ती £1 अर्थात 
आत्मार्थक, एवं आत्मीयार्थक स्वशब्द की जस्‌ में सर्वनाम संत्रा विकल्प से। सर्वनामसाँचा पक्ष में 
“सेः अन्यन्न स्वा; । घाति या धन वाचक अर्थ में केबल---स्वाः । 


२२० यन्तरं बहियोंगोपसंब्यानयों। १।१।३६। 


बाह्ये परिधानीये चार्थेषन्तरशब्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसि वा स्यान्‌ । 
अन्तर अन्तरा वा गृद्दाः = वाद्या इव्यर्थः | अन्तरे अन्वरा वा शाटकाः = परिः 
-घानीया इत्यर्थ: । 
वहार या पढ्नने का वस्न इस अर्थ में अन्तरभस्द हो तो उसको जो सर्वनाम संगा सर्वत्र 
जस्‌ पर रहते विकल्प से दोती हैँ । अन्तर जसु सर्वनाम संछा खो, अनुवन्ध की 
दलांचा गुण रै अन्तः र्‌ रे! “न्तः झाटक अर्थ में 
९ पह्रने की वन्न) यहां बाग 













वहार कदा जाता दि 
एवं नपुंसक व्हि द अतः 


२२१ पूर्वादिभ्यों नवभ्यो वा ७1१।१६। 
एभ्यो ङसिङयोः स्मातस्मिनौ वा स्तः | पूर्दस्मान, पूर्वान, पूर्वरिमन,, 


पूर्व । एवं परादीनाम अपि | आपं सबधत | एकशब्दः संख्याया सित्थेक्र-- 
अचनान्तः । 


अजन्तपुल्लिङ्गश्रकरणम्‌ ६६ 


पूर्वादि सात एव स्व तथा अन्तर इन नद रदो के परवतों उसि एव छि को न्यवस्याकाळ में 
सर सश भिन्न अर्थ में क्रमश स्माव एव स्मिन्‌ विकल्प से होता है। पुवरमाद + धूर्वाद पूवे- 
स्मिन्‌ पक्ष में पूर्व, दो दो रूप दै । एक शब्द के आठ अर्थ हैं--१ अन्य २ प्रधान २ प्रयम, 
४ केवल ५ साधारण ६ समान ७ अल्प ८ सेख्या । 
एकोष्न्याएं प्रथाने च प्रथमे केवले तथा। 
साधारणे समानास्पे सर यायाश् प्रयुज्यते ॥ 
उनमें सरया = एकत्व का प्रतिपाटक ण्क झब्द नित्य एकवचनान्त ही है। सख्या वायक 
को छोड कर अन्य सात अथो में एकझान्द फे सभी विमफियों में रुप एकवचन द्विवचन बहुवचन 
में होते ई । सरया में--१ ण्क । २ एकम्‌ ३ एकेन ४ एकस्मै ५ एकस्मात्‌ ६ एकस्य ७ एकरिमन्‌ 
बे रूप हे । अवश्विष्ठ ११७ सूत्र में निर्दिष्ट शेच्द जो इन्त ह उसका विवरण आगे प्रकरण में 
ब्यक्त दोगा, इकारान्त द्वित्व सख्या वाचक के रूप इकारान्त दाब्दमें बताए जावेगें । 
सर्वनाम सञ्ञा के निषे प्रकरण का प्रारम्भ होता दै-- 


२२२ न चहुबीहौ १।१।२९। 


बहुनीही विकीर्पिते सर्वनामसज्ञा न स्यान्‌। स्वक पिता थस्य स त्वस्क- 
पितृकः | अहक पिता यस्य स मन्कपिठुक । इह समासात्‌ प्रागेय सर्वनाम 
सञ्ञा निषिध्यते । अन्यथा लौकिके विग्रहवाक्ये इन तत्नाप्यकचू प्रवर्तेत । 
स च समासेऽपि श्रूयेत । असिक्रान्तो भररन्तमतिभवकानितिबत्‌। 


भाष्यकारस्तु त्यकत्पिठको मकतपिटक इति रूपे इष्टापत्ति कृत्येतत्सूत्र 
प्रत्याचख्यौ, यथोत्तर झुनीना आमाण्यम । सज्ञोपसजनीभूता न सबौद्य , 
महासन्ञाकरणेन तदनुगुणाणामेव गणे सन्निवेशात्‌। अत' सज्ञाका्य्यम अग्तर्गण- 
कार्यश्च नेपा न भवति । सर्वो नाम कञ्चिन्‌, तस्मै सर्वाय देहि । अतिक्रान्त" 
सर्षभतिसर्वस्तस्मै अतिसर्वाय । अतिरुठर डलम्‌ । अतित, । 
वहुजीदि समास के लिए अळोकिक विग्रह वाकय के अवयव सर्वादि शब्द की सर्वनाम सशा 
नहीं होती है । बहुबादि समास कर देने पर सत्रादे झान्दों के अर्थ विशेषण होने से उपसरऊन 
होगें, प्राधाय से स्वार्थ वाचक नहीं है सवनाम सा प्राप्त ही नहीं यह निषेध व्यथ मिद्ध होगा 
अत मूत्र में बढुत्राडि शब्द तदर्थेक अठीकिक विग्द्ा्थ है । शाखोय सभी बाय अलौकिक विग्रद 
वाक्य में हो प्रवृत्त है । लोक में बोळा जाय उमे लौकिक विमह वाक्य कहते है । १ “राजन्‌ अस्‌ 
पुरुष सू! र राइ पुरुष ।प्रइत में अलौक्कि विरइ वाक्य के अवयव भवांदि शब्दों कौ सकेनाम सक्ष 
नहीं हुई । लौकिक जिग्नइ वाक्य में सर्वादि शर्न्दो की सर्वनाम सञ्जा एवे तत्मयुक्त अभदि कार्य 
४ तो होता ही है। यथा “त्वक पिता यस्य यह लौकिक विग्रह वाकय दे। तदुघरक युष्मत्‌ शब्द वी 
-सर्वचामसङा हुई, अकच्‌ प्रत्यय हुआ “त्रकम्‌ इति” इसी प्रकार अहकम्‌" इति। युष्मत्‌ सु पिए 
चु यहां अलोक्किमें सर्वनाम, नहीं अत" अकच्‌ न हुआ इम सूत्र से सर्वनाम सदा का निषेद हुआ | 
यदि यहा निषेध न करते तो विग्रद वाकय में बेद यु'मदू सवोध्द अथे प्रतिपादक अनुसमेन है; 
सर्वनाम मशा छे अन्तरङ्गत्व प्रयुक्त अकच होना उसका समास करने पर मी श्रवण होना यथा 
“सक्तम्‌ अतिकान्त ? इस छौकिक दिइ से भवच्छज्द केवळ विशेष्यतया अर्थ प्रनिपादक होने से 





१०० चैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 





PRR 
सर्वनाम संशक होने से अकच्‌ प्रत्यय हुआ उसका समास होने पर भी श्रवण रह्ा--/अतिभव- 
कान्‌” वैसा ही त्वकतपितृकः, भकतपितृकः, न हो किन्तु कप्रत्यय से त्वत्कपितृकः, मत्कपितृकः 
इष्ट प्रयोग सिद्धि हो एतदर्थ यह सूत्र है । 

सूत्र प्रत्याख्यान वादी भाष्यकार का कथन है कि--त्वकद्पितृब८ट/ मकतपितृकः इन रूपों में 
दष्टस्य = अभिप्रेतस्य आपत्तिः = कल्पना अर्थात्‌ अभिमत मान कर इस सूत्र का प्रत्याख्यान 
किवा । प्रत्याख्यान का अर्थ 8--लण्टन ! यथोत्तरम--पूर्व पूर्व मुनिया कौ उत्तर उत्तर मुनिया 
द्वारा वर्णित अर्थी में सन्मति है, अतः यहां भाष्यकार का प्रत्याख्यान पाणिनि सम्मत है, इनका 
परस्पर विरोध प्रयुक्त अप्रामाण्य नहीं है । 

विमर्श--मह्पिं पाणिनि भाष्यत सूत्र का प्रत्याख्यान को जानते ४, एवं कात्यायनोत्त 
सूत्रों को न्यूनता परिधारार्थ यानिकों को भी वे जानते है, किन्तु “आचायाः कृत्या न निवर्नन्ते? 
इस पवित्रतम सिद्धान्त को अङ्गीकार कर निर्मित सूत्र के अनन्तर शातार्थ के लिए मूत्रों में परि. 
वर्तन नही करते हैं । न तो स्त्रोक्ति में अभिनिवेद्न ही करते हैं, गुणग्राही आचार्य पाणिनि ह 
यह विवरण यथपि व्याख्यान छब्व है, तो भी प्रमाणोपन्यास बुलर्क निवृत्यर्थ आवश्यक है 

“पिस्विक्ृबोर च सूत्र से 'विनोति! प्रयोग सिड होता ई--गत्यर्थक विवि धातु के वर्तमान 
में छ लिप्‌ , धातु में शकार कौ इत्संघा से 'इदितो? सूत्र से जुन्‌ ( न्‌ ) भिन्‍द्‌ ति यद्दां बकार को 
पूर्व लिखित सूत्र से अकारदिश, दापू को वाथ कर उविकरण 'धिन्‌ अ उ ति' उकार वी आर्पपातु- 
क संज्ञा तश्रिमित्तक अतो लोप” सू० से अकार लोप छुआ, यहाँ कवूपधयुण (ुगन्त! से प्राप्त हुमा, 
उसका निपेषार्थ अकार छोप का स्थाना अकार का स्थानिबद्‌ भाव हुआ, उपधा में न्‌ है, इकार 
नहीं, गुण न हुआ “धिनोति! । यह वस्तु स्थिति ह--यद्दां व्रिमर्ण यह द कि--पाणिनि आवार्य 
शुणवारणार्थ इस यत्न को किये दै इसमें उनका गृढु रस प्रच्छक्ष टै। अन्यथा 'पिन्थिकृष्यों रः 
कहते । लक की “र? संघा प्रसिद्ध है। आचार्य वकार का लोप कर स्वमन में 'न धातुळोपे' सूत्र 
भासण छोप से गुण का निषेध छोता पुनः गोरवप्रस्त पक्ष--अकार विधान, स्थोनिवदभाव आदि 
से अनुमान ई कि आचार्य जानते हे कि 'न धातुळोपेः का भाष्यकार प्रत्याख्यान करने वाले है 
उस पक्ष में गुणनिपेधार्थ यह यत्न किया, इससे प्रत्याख्यान घाता पाणिनि है, यह 
सिद्ध हुआ । 























२--मूत्र निर्माण समय कात्यायन नहीं, न उनकी कृति = वार्तिका । तथापि थयुलटाया बारे 
सूत में पररूप करने से वार्तिकार दारा भविष्यद काल में वध्यमाण “कन्थादिषु परटपम? का 
आचार्य्य पाणिनि को प्रथम से दी छान रहदा है । अन्यथा "कुछाटया वा” सूत्र निर्माण करते। 
श्न सिड हुआ कि उत्तरोत्तर सुनि अभिप्रेत अर्थ में पूर्व पूर्व सुनियो की सम्मत्ति र । 








श्र 


बिरोध 


संशा बोधक गर्द एतं उपसर्वनीभूत आब्दों की सर्वनाम संप्रा निवारणाय सर्वनाम मदासंघा 
का तात्पर्य यह दै कि दे सर्वादि दी नही हैँ अतः सर्वनाम संग्रा प्राप्त दी नहीं, सव 
अपठित ये दै इस कल्पना में चाख बाप नहीं ह । तात्पर्य यह है कि ल्यु उपाय से अभिक अथो के 


ज्ञानार्थ संत्रा लवुस्वरूप न हो सके ऐेसी स्वर द्र युक्त संघा यत्रित थी पुनः अनेक 
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विशेषणी भूत अर्थ का वाचक को उपसर्जन कहते दै, अतिसर्व में अस्यर्थे = अतिक्रमणकनों वदे अथ 
विशेष्य है, सर्व, उसमें विजेषण है, उसका चावक सर्ज है, वह सबदि महां अन सर्वेनाम सशा 
की प्राप्ति ही नहीं दै । अतिसर्वाय देहि यही रूप दै। एवं जिसी मनुष्य का नाम सर्वे रसा वह 
सडावाचक का भी 'मबौय” रूप होता है, 'सवस्मे' नहीं । सञ्चा एव विशेषणीभूतार्थ शब्दों को 
सर्वांदिल प्रयुक्त काये एव सर्वादि के अन्तर्गण त्यदादि प्रयुक्त कार्य नहों हाता है। दितीया 
तत्पुषप समासयुक्त अतिसदे, एम अनिकतर, एइ अतितद यहां क्रमश स्मै आदि कार्य, अदड़ारेदा 
रूप काय, त्यदादि प्रयुक्त अवारादेश-सकाराइदारूप कार्ये न हुवे । अदिमर्वाय, अतिकतरम्‌ , 
अतिवद "सेनाम? इस मद्दासद्चा मूलक पूर्वोक्त न्याया न करते तो अनिष्ट रूप इस प्रकार 
होने--अतिसर्वस्मै, अतिक्नरद , पुछिङ्ग में अतिस । 
२२३ तृतीयासमासे १।१।३०। 
अत्र सबैनामता न स्यात्‌ । मामपूवौय । ठृवीयासमासार्थयाक्येऽपि न| 
मासेन पूर्वाय । 
दीया तत्पुरुषसमास के लिए अछोकिकऊ विय्रइ का घटक=अवयव सर्वादि शब्द की 
सर्वनाम सशा नहां होती * । “विभाषा दिक समासे” से समास बी अनुवृत्ति से कायनिर्वाद्द 
सम्भव था, पुन इस सूत्र में समास ग्रहण व्यर्थ होकर तृतीया समासायें जो अ्ीकिक विग्रह 
वाक्य नट, घटक स्वादि कौ सर्वनाम सञ्चा नहा! होता दै । “अधिकमपिकार्थम्‌! न्याय ते । मासेन 
पूव = मासपूई तस्मै मासपूर्वाय असमासस्थळ मैं भावेत पूर्वाय = एक महीने से बडा । 
२२४ इन्दवे च १।१।२१। 
इन्हें उक्ता सन्ना न। वर्णीश्रमेतराणाम्‌। समुदायस्याय निपेधो न त्यवयमा- 
नाम्‌ । नचेच तदन्तरिविना सुद्‌ प्रसङ्ग , समेनाम्नो विटितस्याम सुडिति 
व्याख्यातत्वात्‌ । 
कर्वाद्रीनि! सूत में तदन्त जिचि से जो सर्दनामसधा वद दद समास का सक्यक शब्द की 
नदा होती । 'द दे? में सप्तमी प्रथमापै में दे । अधिऊरणार्थव नहीं है । इन्द राशक सा$नाम राजा 
को प्राप्त नहीं करता ९। इससे यह स्पष्ट हे कि यढ समुदाय का ही निषेधक ई । द्वद घरक 
स्वादि वी सर्वनाम सशा निष्कण्टक होती है, अत अवयवोभूत शब्दों को अकच्‌ एव स्वर 
करना चाहिए । “वर्णो र आग्रमाश्च इतरे चेति” द्वग्द चामे कर वर्णोश्रमेतर से आम्‌ यदा समुदाय 
कौ संउनामसद्या का निषेध से सवनाम संड़क से विशित आम्‌ परमे नहीं शुडागम न होश्‍र 
जुडापम ण्त्व णत्व मे बबर्णाश्रमेवरा”म" सिद्ध हुआ । यहां द्वन्द्व के अपयव = इतर सर्वनाम सशक 
है, तदन्त विधि से सर्वनामात्त है तो भी सुटू न इअ", सर्वनाम से आम्‌ विदित नहीं है, 
अमईैनाम = वर्णाशमेनर से विहित दै । समुदाय निषेध में माध्य भी भमाण दे-“अकच्स्वरी 
छु फ्नँव्यौ प्रत्यङ्ग मुक्तमशयम्‌? इति । 'येन विधि? सूध पर माष्यकार ने वद्वा है कि 
“प्रयोजन सदेनामान्ययसदायाम” इससे सर्रास मझा में नदत विधि दै। 
२२५ िमापा जमि १।१।३२ 
जसाघार गीमागाख्य यक्वार्य तत्र कर्तव्ये ठ्वन्द्वे उक्ता मज्ञा बा स्यात । 
बणीश्रमेतरे | वणीश्रमेतरा । शीमाव प्रत्येव विभापेत्युक्तमतो नाऊच्‌ , फिन्तु 
कप्रत्यय एउ | दणोशमेनरका । 


१०२ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 

इन्द्र समास की सदेनाम संघ नहीं होती वह कहा है तो भी जसू के स्थान में 'जसः शी? 
से झी करने में सर्वनाम संशा का पूर्व सूत्र से निषेध विकल्प से होता । निषेध विकट्प में विधि 
विकल्प यह फछिताथ हो तो भी न 'बहुन्रीही' से न की हो इसमें अजुचृत्ति है, यह सूत्र विवस से 
सर्वनाम संशा का निषेधक ही है । शोभाव करने में दी निषेध विकल्प । सर्वनाम संघा प्रयुक्त 
समुद्राय से अक्रच्‌ करने में सर्वनाम संश क! पूर्व सूत्र से नित्य निपेष है, अतः अकच्‌ न हुआ, 
किन्तु कप्रत्यय हो होता हैं । वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतराः । 











विमर्श--१--आ्राप्मण-क्षत्रिय-वेश्य-श्टू बे वर्ण है । २--जहाचर्य, गृदस्थ, वानप्ररथ-संन्यास 
बे आश्रम दै 1 ३--वर्ण एवं आश्रम से भिन्न अनेक स्टृतिर्यो में वर्णित अनुलोमसंकर प्रतिलोमसंकर 
एबं उपजातियां वे सव इतर से यहां आह्य है । इतर शब्द का अन्य = भिन्न अर्थ है । एवं योगिक 
व्युत्पत्ति से नीच अर्ध भी है--/इतरस्त्वन्यनीचयोः” कोश ! काम का बीज इकार है, ठृ पाठ से 
'क्रदोरप? सू० अपू प्रत्यय युण इतरः = रः = कामः तेन तरति = काम प्रधान होने से आभूपणादि 
से भलछूकृत नीच अर्थ है, ईवर भक्ति बहिमुँख आभूषणादि प्रियः । 

सूत्र में जसि अधिकरण में है वद किसका आधार है झीभाव का तो वाह नहीं सकते, आधार 
आधेय दोनों की सत्ता एकदा रद्दती हैं--“भूतले घटः यदां भूतल मौ है जो घट का आधार ई, एवं 
आधिय घर भी है। शीभाव सत्ता दया में जस्‌ नहीं है उसका नाश करके शी द्वोता है । विभ्रमाच 
ही आधार होता ह । नष्ट घटा सम्प्रति जलगुक्त है ऐसा च्यवद्दार रोक में नहीं ऐता एँ १, काठगत 
आधारत्व जघन में आरोप कर कवश्रिद्‌ निर्वाद् करना, वस्तुतः यद क्रम अनुचित है । “सिदस्थ 
गतिश्विन्तेनीया” से यथाकथत्रिव समाधान किया गवा । 


२२६ प्रथमचरमतयारपार्थकतिपयनेमाश्व १।१।३३। 


एते जसः काय्यं प्रत्युक्तसंज्ञा चा स्युः । प्रथमे प्रथमाः | शेप॑ रामचत | तयः 
प्रत्ययस्ततस्तदन्तः ग्राह्मा: । द्वितये । द्वितयाः । शोषं रामवत्‌ । नेमे । नेमाः | 
शोषं सर्ववत्‌ । ६3 विभापा प्रकरणे तीयस्य ङिपसूपसंख्यानम्‌ & | द्वितीयस्मै | 
दवितीयायेत्यादि | एवं तृतीयः | अथबद्ग्रहणान्नेह--पद्खजातीयाय | निजेरः । 

प्रथम-चरम-तयप्रत्ययान्त-अल्प-अर्थ-कतिपय-नेम ये झब्द जस्‌ को कार्य समय विकरुए 
सर्वनाम संपक है । यहां केवळ अपर्थिक नेम सर्वादि ह, अन्य असर्वाद्रि £। प्राष्ठाप्राप्तविभाषा 
यह है । प्रथमे? यहां सर्वताम संशा । पक्ष में । भ्रयमार रामबंद रूप । तथप्‌ 'प्रत्ययग्रष्णे? 
परिभाषा से तवान्ततदादि का अदण दै । द्वितये । पक्ष में द्वितवाः। रामबद। नेमे, नेमाः, सर्व 
अन्यत्र सर्ज सद्ग रुप होते हैं। 

इस विमापा प्रकरण में तौय प्रत्ययान्त अब्दो की ङकारेटसंघक विभक्ति पर रते सर्वनाम 
संगा करनी चाहिये । संशा पक्ष में ब्रितीयस्मे ! पक्ष में द्वितीयाय । कृतायस्मै । तुनीयाय । दूसरा 
इस अर्थ में डिशन्ठ से पूरणार्थक तीय प्रत्यय २, सू० देस्तीयः । त्र: सम्प्रसारणम्‌, से नीसरा 
अर्थ में चिशब्द से तीय प्रत्यय, एवं र्‌ का ऋकार सम्प्रसारण, पूर्वरूप से 'दुनोय' की सिद्धि हुई 
वातिक में तीय पूरणार्थक अर्थवाव का अदण करने से प्रकारवचने में प्रकारार्थक जातीयर्‌ प्रत्यय 
का वरक जो तीय वद्द सर्वैया निरर्थक है, अतः 'पद्धजातीयाय! यही है अर्थ--निपुण सद्गवा के 
लिए 1 प्रकारवचने जातीवर” पा० सू० टै । पक्ति अर्थवनी ई । प्रत्यय अर्थवान्‌ ४ इन दोनो के 
अवयव वर्ण अनर्थक दै । जातीयर्‌ का सदश्च अर्थ है। 














अजन्तपुलिद्वप्रकरणम्‌ १०३ 





जिसको वुढापा नहीं आता = देवनायंक निजेर शब्द है। "निया जरा यस्मात? अर्थ में 
बहुत्रीहि समास जरा के आकार का 'गोखियोर्पसर्जेनस्य' से हस्व अकार । समास सहा की 
प्रातिपटिकसशा प्रयभेकवचन में छु उकार का इत्मडा लाप, पदसञ्चा, पदान्त सकार को रु (र्‌) 
विसर्ग में नितर । 'अजरा अमरा देवा ' कोष दै! 
२२७ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ७२।१०१। 
जराशब्दस्य जरस्‌ वा स्यादजादी विभक्ती। पदाङ्गाधिकारे तस्य च 
तदन्तस्य च । अनेकालत्वात्सवोदेशे प्रप्ते निर्दिश्यमानस्यादेशा भरन्ति । 
एकदे शविरतस्यानन्यत्वाञ्ञजरशब्दस्य जरस्‌ । निर्जरसी । निर्जरस । इनादीन्‌ 
बाधित्वा परत्वाज्वरस्‌ | निर्जरसा | निर्जरसे । निर्जरस । पत्ते हलादौ रामरत्‌। 
वृत्तिता तु पूयिभ्रतिपेधेन इनातो रतयो सन्निपातर्पाश्मापाया अनित्यत्व 
माश्रित्य जरसि कृते निर्जेरसिन निर्जरसादिति रूपे, न तु निर्जरसा निर्जरस 
इति केचिदित्युक्तम्‌। तथा भिसि निजरसेरिति रूपान्तरमुक्तम्‌ । तदनुसारिभिश्च. 
पप्ख्येकबचने निजरस्येत्येच रूपमिति स्वीङ्तमेतश्च भाष्यविरुद्धम्‌ । 
जरा शब्द को चरसादेश होता है अजादि विभक्ति पर रहें) ( परि० ) एदाधिकार में या 
अङ्गाधिकार में विदित कार्य उस शब्द को या इस शब्द अन्त में रहें उसको होता है। जरस्‌ 
आदेश अनेकाल्‌ है, दइ सवादेश प्रास हुआ, किन्तु “परिभाषा! मे सूत्र में पष्ठ विभक्ति का भरकृति 
भूत शद के समान शब्द को ही आदेश होता है । 'जराया में षठा विभक्ति का प्रकृति जरा है, 
उसके समान वर्ण मात्रा बाला शब्द क्ष्य में 'जरा' वह अनादि विभक्ति के पूर्व है उसकी शा 
जरसादञ होता दै परमजरा में भी जरा को दा जरसादेश हुआ दै! समुदाय को नदा । निर 
औ यहा निर्दिश्यमान जर है, उसका हो जरसादेश होता है। षष्टी विमक्ति अम्‌ उमकी प्रश्‍ति 
जरा है, जरा से "व्व रूपम्‌! से उपस्थित “ज आ, र्‌, आ' है, या एकदेश विहृतब्याय से 'जर,' 
उसका उपस्थिति जन्य शास्र सदकार मे नही दै वही निर्दिश्यमान है | अराशब्दात यदद अर्ध 
शेन विधि ' परिभाषा रूप वचन सहकार से हुआ, अत समुदाय परमजरा या निजेर निदिइय- 
मान न" है । दाब्रशाखीय सक्षाओं में स्वरूप को छोड कर ही लेना । 
सिद्धा ते अर्थ इस प्रकार दै--अजादि विभक्त्यब्यवददित पूर्व जराशब्दाताइावयब निर्दिइय- 
मान उसको जरसादेश होता है । सप्तम्यन्त अजादि का निर्दिश्यमान में ही अ“बय होता है। 
निर्दिश्यमान अजादि विभक्त से अव्यवद्दित पूर्व होना चाहिए । तरा निर्दिश्यमान दै अर? नहां १, 
एकदैश = एकावयव से चिकारयुक्त अन यवत्‌ = स्ववद्‌ है, अवयवी का एक अवयव विकारयुक्त 
होने पर भौ वह अन्य सदृश नहीं होता है। जव अन्य के सदृश नदा तो अन्य होना असम्भव 
दवै । प्रकत में जरा अवयवी का एक अवयद आकार हस्वरूप विकारयुक्त अकार होकर जर जरा से 
अय मगा नदद अर्थात्‌ ब ही दे अत जरा इत्ति निर्दिश्यमानत्द जर में है उसको भौ जरसादेश 
हुआ निर्जेग्सी । पक्ष म निर्जरौ । नितरस । नित । निर्जेरसन्‌, निर्जेरम्‌ । निर्मरसो । 
निर्जेरौ । निर्भेरस । निर्जेरान्‌ । द्वितीया तक के रूप 1 
निर्वर टा (आ) यद्दा इनादेश को बाध कर जर होने से जरसादेश हुआ । निर्जरसा, पक्ष में 
निर्जरेण । चतुर्थों के एकवचन में 'ढेय ? को बाध कर परत्वात्‌ जरस्‌ निजरसे, निर्जराय, पञमी 
में आत्‌ को वाध कर जरसादेश निउँरस + नितेरात्‌ , षष्ठौ में स्य को वाध कर जरसादेश, स्मिनू 
को बाध कर जरसादेश । इलादि में जरसादेश न होने से रामवद्‌ रूप एक एक हो । 





१०४ चैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 








माधवाचार्य जो धातु दृतिकार नाम से प्रसिद्ध 
स्थानिक आदेश~एन=्गाद-स्य~ऐेस्‌ स्मिन्‌ वे पूर्वविप्रतिपेद से बाध वरणे ईँ 
विभक्त्यादेशाः पूर्दविप्रत्तिपेधेन” ° जरसादेश को वाध कर पू० वि० से विश आदेश 
इसमें प्रमाण वृत्तिकार यद देते तो कि इनादेद में न मात्र आदेश करके “आह्‌ ओस? न्यास कर 
“वहुवचने? से एकार को अनुवृत्ति कर आछू या ओस्‌ परक अदन्ताज्ञ को णकारादेद्य से रामेण 
रामयोः आदि की सिद्धि हो जाती । “चाप? सूच में आदू ओम को अनुवृत्ति से आप्ता को 
एकार होता है आटू या ओस्‌ परमे रहे तो | रमया? एमयो? आदि फी सिद्धि रोतो ४ । पुनः इना- 
देश में १--एकारोब्ारण, आत्‌ आदेश में अत्‌ बरके दीर्घ से "रामाद! आदि बनते र्ध 
उच्चारण, एस्‌ कर बृद्धि हो में इ--ऐेकारोच्चारण व्यर्थ ऐकर भापन करते हँ की पूर्वविप्रतिपेध 
से बिभक्त्या देश ही होते हैं । विभकत्यादेश के वाद सञ्चिपात परिभाषा को अनित्य मान कर 
जरसा देश से निर्जरसिन निर्जरसात्‌ निर्जरसैः आदि रूप होत हैं वहां अवणार्थ इकार आकार 
घेकार चरित्रार्थ । छापन का सवांधामें चारितार्थ्ये भी 1 अतः निर्मरसा निर्जर से आदि ल्म नहीं 
होते हैं । सञ्चिपातपरिमापा को अनित्यत्व में भी भापक इकार आकार ऐकार ही ६--“यायना 
चिना यदू अनुपपन्नं तत्सर्व तेन छाप्यत्त।” जव नक स्थाश् मे वे चरितार्थ नए गे तव तक 
अवान्तर शापक से अपना मार्ग निष्कण्टक करेगें, यदि संत्रिपातपरिभाषा से जरस्‌ नए नो 
पुनः उनका वैयर्थ्यं ऐ होगा । ५ -पूर्व में विभकत्यादेश । २--सन्निपात परिभाषा अनित्य दोनो 
में दे छाक है । इस प्रवार माधव एवं उनये अनुयायि वर्ग ने कदा । 
विभर्श--यद््‌ सव न्यर्थे है जिसको माधव ने प्रमाणत्वेन उपन्यास किया दै । उन सब का 
भाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया दे इनमें इकार न करना, आठ में अद्‌ कद्दन।, छस्‌ एस्‌ में मात्रा 
साम्य र एवं पूवर्प का दाग दी नहीं हैं। अतः प्रमाणाभावात माधव मत असत है। * पुनः 
माधव कहते है कि मेरे मत में भाष्य बचन प्रमाण ईै~-*अजरासि' यां अजर अस्‌ । असू को 
शी आदेश, अजर ४, इस अवस्था में नुम्‌ की प्राप्ति है एवं जरसादेश बी प्राप्ति ई, इस प्रसङ्ग में 
पूरे प्रदृत्ति किसकी दो । तब भाष्यकार कण्ड रव से कहत ह कि * “नुमलरसीः प्राप्त 
वरस्‌? * इसमें पूर्व विभकत्यादेश, जरसादेश वाद में झलन्तक्षण “नपुंसधाल्य' से जुन्‌ 'अ 
सै दॉर्घ अनुस्वार--“अजरांसि आणङुलानि? वना । इस माप्य से स्पष्ट & कि जरः 
पूर्व विभफ्त्यादेश शोत है + अजर अमू वर्दा प्रथम ची जदेझ न होता तो तुम कौ प्राप्ति दी नहीं 
ह सर्वनामस्थान परत्व के अमाव से। नब नुन्‌ के साथ जरसादेश की प्राप्ति को शक एवं 
परत्वात जरसादेश यद भाष्य असद्नत होगा। अतः अस भाष्य से यह निर्विवाद रँ कि प्रथम 
'चिमक्त्यादेश ततः नुम्‌ एई जरसादेश की एक समय प्राप्ति १, परत्य जुस्‌ को बाच कर जरतू । 
अतः माथवमत उचित ही ह । ( खण्टन ) य्‌ भी साधवोक्ति असन्नत ई--माप्यकार का 
बिक तात्पर्थभूत अर्थ न जान कर श्रीमाधव प्रवृत्त ै। अजर असू? उस अवस्था में अ 
है, एवं शी आदेद्ञ प्राप्त है, परत्वाद्‌ जरसादेख शोता € । उस पर कट्टा गया कि शी आइस नित्य 
ई--जरसादेश करने पर या जरसादेश न करने पर भी प्राप्त है, उस पर कदा गया कि जरसा 
भी नित्य है, शी के पूर्व में प्राप्त है, शा करने पर भी प्राप्त दै, नित्य एवं पर अरस 
पर व्वा भया कि शी आदेश करने पर जरसाठेथ को जुम्‌ बाघ करेगा, 
उस पर भाष्यकार ने जरसादेश को नित्यत्व प्रतिपादनार्थ कदा कि 
बाघ करता दै, जनः अजर जस्‌ यहां परत्वाद नित्यन्यात प्रथम उरस 


भाष्याशय दे, त्रीसाधत्रमत सर्वथा उपेक्षा करने योग्य दे । एर्वे बद मत भापष्यविरक, ८, “विभति” 
येथे परम्‌ कार्य? इस सूत्र से भो विरुद्ध 
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Sens 


२२८ पढ्नोमास्हक्षिशसन्यूपन्दोपन्‌यफञ्छकनुदनासञ्छस्‌प्रभ्‌- 
विषु ६।१।६३। 


पाद, दन्त नासिका, मास हृदय. निशा, असज» यूप, दोप, यकृत्‌, 
शङ्तन्‌ , उदक, आस्य, एपां पदादय आदेशा स्यु शसादी वा । 

यत्तु 'आसनशब्दस्य आसन्नादेश? इति काशिकायामुक्त तत्ामादिकम्‌। 
पाद । पादौ । पादा । पादम । पाठो] पद । पादान्‌] पदा । पादेन | 
इत्यादि । 

पाट दन्त नासिका भास हृदय निशा असन यूष दोष यऱत झाइच उदक आस्य इन शब्दों के 
स्थान में क्रम से पद्‌, दद , नसू, मास्‌, द्‌ + निश, असन्‌ + यूषन्‌ , दोषन्‌ , शकन्‌ , भन्‌ + 
आगन्‌ , आदेश शस्‌ आदि विभक्ति पर में रहते विकल्प से होते हैँ । 

आसन शब्द को 'आसन्‌? आदेश होता है यह मत जो कादिका वृत्ति में लिखा दे, बह 
प्रमाद = भूल है, या अनबधानता शे । जयादित्य अपर नामक वामनाचाय ने जो पाणिनीय सूत्रों 
की दृस्ति छिसी दै यह पुण्य छेत्र = काशी क्षेत्र में छिडी जाने के कारण कादिका नाम मे प्रसिदध 
है। कौमुटी रचना के प्रथम अभ्ययन--अ यापन काय उसका होता था। “आखो वृकस्य 
वर्तिकाम्‌” इस मन्त्र में आस्न -का अर्थ मुख से है । “हव्या नुव आमनि” इस वेद मत्र 
में आसनि = का अथे मुख में है । अत मुसवाबक आम्य शब्द को ही आसत्‌ आदेश होता है । 
स्थिति का अधिकरण, अभिकरणार्थक ल्युट प्रत्ययान्त आमन को आसन्‌ आदेश नहां होना ह! 
वेद भाष्यादि विवरण वामनमत में प्रतिदल है । पदादि आदेश के स्थानी सूत में नहीं निर्दिष्ट है, 
किन्तु “आदेश के अर्थ को बोधन करने में समर्थ होते हुए अधिक वर्णडत साम्य रहें, उन स्थानिर्यो 
झे सथान में सूत्र निर्दिष्ट आदेश होते है । “स्वघटकवर्णटित वे सति स्वार्थबोथका ये नेषा 
पादादीना स्था पदादय आदेश स्यु । स्व = आदेश । आदेश में विद्यमान जो वर्ण उनसे उक्त 
ब आदश के अर्थ बोषन में समर्थ रहे उन स्थानी के स्वान में आदेश होते है। चरण शब्द का 
पद्‌ आदेश न हुआ, फिन्तु 'पाद' एवं “पद! का वर्णकृत साम्य है, पाद्र को पद आदेश हुआ। 
सर्वया साम्य यहा अपेक्षित ना है, सवेदा साम्य में तो आदेश विधान ही व्यर्थ होगा । 

विमर्श-यइ सूत्र प्रयोगनियामक दै--यथा शत्तादि में पाद “पद! आदि उभय का प्रयोग 
होदा है। सर्वनामध्यान विभक्ति पर में रहें वहाँ पादादि शब्दों का ही प्रयोग है, उभय का 
नहीं । कोश में आदेश के स्थानी एव आदेश समानार्थक है । अत द्विविध प्रयोग सिद्ध थे, केवल. 
प्रयोग नियामक यर रै । 


२२९ सुडनपुंसकस्य १।१।४३। 


सुट प्रत्याहार । स्वादिपञ्चसचनानि सर्दनामम्थानभज्चानि स्युरडीबस्य | 

यहा सुटू प्रत्याहार है, “ओद्‌” के टबार तक । ट' तृतीया का एक बचन तफ नहीं है। "हण 
प्रतिपदोरु” परिभाषा से आत्य शब्द का ड्यारण कर के जिस टकार की इ(सशा है उसी का सदण 
होता है। सु के समोप ओद्‌ का दा टकार है । यदि उसका अइण न होता तौ ओट में “रारो 
आरण म्यर्थ भी होता । 'सु ओ जस्‌ अम्‌ ओ' यदि नपुसत शब्द से अविदित इनकी सर्वनाम 
स्थान सा होती है । “छट! की सडा नदी होती है फ्छ विशेष का अमाव है। “शि सर्वनाम 








> > 
१०६ वेयाकरणसिद्धान्वकोमुदी 
स्थानम” से सर्वनामस्थान की अनुवृत्ति £ । 'अनपुंसकस्य? में नन्‌ प्रसज्य प्रतिपेधार्थक है, प्रसज्य- 
प्रतियेध में न के अर्थ अभाव का क्रिया में अन्वय दै, समस्यमान पदार्थ के साथ नदी, अतः असामर्थ्य 
में समास, वाक़्यमेठ, जार वाथ तीन गौरव ह । अतः “मुटू खीपुंसयोः' इस न्यास में पूर्वोक्त 
दूपण भय न दोने से उचित था । बिन्तु यहां सौत्रत्वात्‌ 'असूर्यस्पव्या राजदारा? में 
जिस प्रकार असामथ्ये में समास हुआ, तयैव यहां समास रूप कार्य का निर्वा करना 
सूबनिदेंश से । 

३० स्वादिष्वसवंचामस्थाने १॥४॥१७) 


कपूप्रत्ययावधिपु स्वादिप्बसव्रनासस्थानेपु परतः पूर्व पदसंज्ञं स्यात्‌ । 

“नु! यहां प्रथमा का एकवचन हैं। सप्तमी वदुुवचन का मुप का छान लेना, उसका ग्रष्टण 
में आदि पद व्यर्थ होया, 'मु' है आदि में जिनके ऐसा प्रत्ययसमुद्वाय दी यहाँ अन्य पदार्थ । 
बष्ट समृद्द एक दे, अतः यहां एकवचन उचित था किन्तु समुद्रायमत अवयर्बो में अनेवात्व ६, 
उनका आरोप कर समुदाय बाधक से भी वहुवचन कर 'रवादिपु' कडा ९ । चतुर्थाच्याय के आरम्भ 
से पट्रमाध्याय पर्यन्त प्रत्यय विधान है, उनमें क१ प्रत्यय अन्तिम है, अतः “सु प्रथमा एकबचन 
से कप्‌ प्रत्यय तक के प्रत्यय समुदाय घटक प्रत्ययों में? यद अर्थ 'स्वादिपु' से हुआ उनमें स्वादि 
पाँच वचन भी आये अतः उनको छोड़ कर अर्थ के लिण सूत्र में नम्‌ घटित असर्वैनाम 
स्थान का है । 

( अर्थ ) असर्चनाम स्थान = अर्थात्‌ सर्वनाम स्थान संक प्रत्यय भिन्न कपू प्रत्यय पर्यय 
प्रत्यय पर में रहते पूर्व प्रकृति की पढ़ संघा होती है । पूर्व में पद संघा विधायक सूत्र जो “छुप्‌” 
तिट्टन्त पदम" है बद्ध सुवन्त, तिछन्त समुदाय की पढ संछा करता द । यद केवळ प्रकृति की 
पढ संछा विधायवा दै। अवधि एवं अवधिमान्‌ सजातीय होता है, यहां सर्वनाम स्थान भिन्न 
अवधिमान्‌ प्रत्यय दै, अतः अवधि कप्‌ प्रत्यय हौ है । चतुर्थ अध्याय से पञ्चम अध्याय के सूत्र 
विहिन प्रत्यर्यो का घद्दण यहां छुआ । पढ संघ, सामान्य £ उसका वाधक वेचन-7 

२३१ यचि भम्‌ १।४।१८। 
यकारादप्वजादपु च कपयरत्ययाबाधिपु स्वाद्प्वसबनामस्थानपु परतः 
पूव भसज्ञं स्यात्‌ | 
सर्वनाम स्थान संशक भिन्न यकारादि या अज्ञादि कपू प्रत्ययाबभि प्रत्यय परक पूर्व की 
भसँग्या होती दै । तीन भ्याम्‌, भिस्‌ भ्यम्‌ म्यस्‌ सुप्‌ इन प्रत्यय पर में रद्दत भसंछा न धोगी, 
बे हँ । सूत्र में यू लुप्त सप्तमी बाला प्रथक पद दो दै! अघि सहन्यन्त है । समास-यश्र 
है, चान्त उन्द में इन्दवाव? सूत्र से टच्‌ दोकर सप्तमी में “वचे! बनेगा, समासान्त प्रत्यय 
नित्यख्ाश्रयण वा सौत्रत्वाश्रवण यद सव अघञान मूलक दै । “यरिमन्‌ विधि दुणे” 
का छाम ह! पूर्व सूत्र विदित पद संघा एव इससे भसंचा दोनों ण्या संघा की बुगपवः 
जाँ प्राप्त दै वदा दोनों संश्ाए करना, या नहीं, एतदर्थ सूत्र-- 


२३२ आकडारादेका संत्रा १४१ 
A 


इत ऊर्ध्वे कडाराः कर्मेघारये इत्यतः प्रागोकस्येक्रेच संत्रा ञेया | चा पराऽनः 
घकाशा च । तेन शसादावचि अर्संङ्गेव, स पदत्वम्‌ । अतो जश्त्वं न | दतः | 
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दता । जइत्व दद्भ्याम्‌ इत्यादि! सास । मासा ! भ्यामि रूपे यत्वे च यलोप'- 
साभ्याम्‌ | मामिरित्यादि । 


यहा से ( १-४-१-से ) “कटारा कर्मधारये” ( २-२-३८ ) तफ एक को प्व ही सज्ञा होती 
है। यहा आद्‌ मर्यादा में दवा है। अभि विधि में नहीं । मर्यादा में कडारा? सूत्र झुट गया अभि 
विधि में काडू मानते तो 'कडारा ? सूत्र भी आ जाता । “तेन विना मय्याँदा”, “तेन सह अभि 
विधि ।” यह मर्यादा पदार्थ एवं अभिविधि पदा दै। एक की एक सञ्ञा कौन हो ? जो पर हो, 
एव अनवकाश = अचरिताथं हो । दद्‌ शसू ( अम्‌ ) यदव पूव सूत्र से परगति की पद सञ्चा पाई, एच 
इसम भसश् प्राप्त दै, सर्वनाम स्थान भिन्न इलाति प्रत्यय परक पूर्व प्रकृति की पद्सञ्चा कर पद 
मक्षा सावकाश छे, बद्दा भसा प्राप्त नहीं है । अजादि असर्वनाम स्थान प्रत्ययो में असा पद सञ्ञा 
की बाधिका है, अत भसशा इ आ, ५, असू , अस्‌ , ओस्‌ , ओस्‌ , आम, ₹ इन प्रत्यय पर रद्दते 
पूर्व कौ दोता दै । अन्यत्र पदसश्ा । जब भसशा पदसश्षा को बाधक है तो अपवाद सबसे बलवान्‌ 
होता है, यहा “परा? कहना उचित नहीं है, पूर्व एव पर का जहा तुल्य बल विरोध दै, पर एव अपवाद 
का बद नहीं दै । इसलिए पर का अर्थ उत्कृष्ट है। यदं पर दाख एरक पर दान्द 'विम्रतियेषे' शाख 
प्रवृत्ति उपयोगी नहीं दै । बाधक झा श्रेष्ठ माना जाना दै उसके अपेक्षा बाध्य दाख में अपकर्ष = 
न्यूनता प्रकट होती है । “यत उत्कृश भसञ्चा, भत बाधिक!? यह ग्रन्थ तात्पर्य हे। यहा हेतु 
द्य नहीं है । 

दद असू में पूर्व को भसश्ा होने से पदात झलू नहां है। अन जशन हुआ--दत । दता, 
भ्याम्‌ आदि लादि विभक्ति में पूर्व को पदसष्ठा से जइत्व हुआ--दद॒भ्याम्‌ आदि। मास 
अकारान्त को हलन्त “माम्‌ आदेश हे । मास्‌ अस्‌ भसशा पदान्त सकार नड, रु नहुआ। 
मास । मासा । भास भ्याम्‌ यहा प्रकृति की पदसशा सकार को रु, उसको भोभगो म यकार 
उसका इलि सर्वेषाम्‌ से लोप “माभ्याम्‌? । “मामि”, इत्यादि रूप जानना । मास = मद्दीना । 

यूष » मूग की दाळ का काढा, या माण । आयुर्वेद में कहा है कि--मूग एव ऑवला का यूप 
बायु आदि का नाशक, जठर अभि का दीपक) भ्व पाचक है--“युदरामलकवूषस्तु मेदी दीपक 
पाचक ।” इनि । शमादि विभक्ति में यूष को यूपन्‌ आदेश 'परको* से दोता दै । यूपति = दिनरित 
रोगान्‌ अनेन यूप करणे धञ्‌ । यूषो मण्ड । 


२३३ भस्य ६।४।१२९। 


अधिकारोऽयम्‌ । 

यदा मे भसश्ञा का अधिकार जानना चाहिये। सूत्र यहा उद्देश्य है, अधिकार विधेय है, 
विधेयगत पुरत्व के समाअयण से “अयम्‌? निर्देश है । दम नहीं । यदा अधिकार हे, वह सूत्र, 
एव जो सूत्र, वदी अधिकार इससे उद्देश्य वियेय के ऐएय सम्पादक सबै गम दाब्द कहीं उदेश्‍्यगत 
लिङ्गगुक्त होता है, कहीं विधेयगत लिडयुक्त होता है । उक्तद्र-“उददेश्यविधेययो रैक्यमापाद्यत्‌ 
सर्वनाम पर्यायेण तत्तलिद्ञमाग भवति । 

२३४ अछोपोऽनः ६४।१३४। 
अङ्गावययोऽसउँनामस्थानयजादिस्वादिपरो योऽन्‌ तस्याकारस्य लोप 

स्यात्‌ । 











१०८ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


अङ्ग का अवयव और असर्वनाम रथान यकारादि प्रत्वय, और अजादि रवादि प्रत्यय जिसके 
पर में हो ऐसे अन्‌ के अकार का लोप द्वोता है । 'अनरतक्षच! में आदि अकार का लोप नष्टीं। 








विमर्दा--यद्दां भसंशा का अधिकार है, भसंशा से 'यचि! का आक्षेप हुआ है। सता एवं 
परिभाषा में दो पक्ष है ? यधोद्देश्य, एवं २ कार्यकाल । यटां कार्यकाल पक्ष का वृन्तिकार ने 
आग्रयण किया है। बस्तुतः आकडारापिकोय अपद संघ में यथो देश्य पक्ष दी उचित है, 'यचि! का 
आक्षेप, उसका अन्‌ में अव्यत्रदिन पूर्वत्व सम्बन्ध से अन्बय, अन्‌ का अकार के साथ अन्वय यह 
सव अनस्तक्षन के आदि अन्‌ का लोप वारणार्थ प्रयास व्यर्थ ही दै! अन्‌ दय घटित गन्द में 
अन्तिम अन्‌ के अकार का दवी लोप यचि के आक्षेप न करने पर भी होगा--परि 
“अन्त्य वर्ण को कार्य बाधित रहें वहां अन्त्य सदेश्न को कार्य होता है । “अन्त्यवाधि 
यहां छोपरूप कार्य नकार को नदीं होता, चर्ण एवं लोप को स्थानी अकार एन दोनों के 
बीच में लोप का स्थानी अन्य कोर्ट न रहे बद्दां टी लोप होता हैँ क्योकि “कार्सयव्यबथानशल्य- 
खम्‌ अन्त्यसंदेशत्यम्‌” ह । अनस्तक्षन के आदि अनू के अकार एवं अन्त्य जो अन्तिम नवार 
उसके मध्यमे लोपरूप आदेश के स्थानीमृत अकार मध्यग ८ अनः आदि अन्‌ का अकार का्यि- 
व्यवधानयुक्त हैं अन्त्य सदेश नहीं दै । अनस्तक्षन्‌ अस्‌ यद्वां भसंएक नान्त र अतः अन्तिम नू से 
पूर्व अ दोनों के वीच में कोट बर्ण छोपयोग्य लोप का रथानी नही छ नम अन्‌ का अकार का 
लोप हुआ । आदि अन्‌ एवं अन्तिम अन्त्य नकार उसके वाच में लोप के स्थानी अकार है यहां 
लोप आदि अन्‌ का न होगा । परिभापेन्दु धेखर दृष्टव्य £ 1 परिभाषा का मण्टन एव सण्टन 
बहा विस्तृत है । 






























थूपन्‌ अस्‌? भसंय्रा अकार छोप । 
२३५ रपाभ्यां नो णः समानपदे ८।४।१। 


एकपदस्थाभ्या रेफपकाराभ्या परस्य नस्य णः स्यात्त | यृप्णः । यूप्णा । 
पूवस्मादापे बिघा स्थानिवद्वाव इति पत्ते तु अड्व्यवाय इत्यवात्र णल्लम। 
पूवत्रासिद्धे न स्थानिवदिति तु इह॒ नास्ति, & तस्य दोपः सग्रोगादिलोपलत्ब- 
णच्बेप्विति निषेधात ! 
णकार वी प्रवृत्ति में निमित्त = रेफ या पकार इससे अघटित ( अवुक्ता ) थब निमिक्तिमध = 
नवारथुक्त पद से अघटित = ( अयुक्त को समान पद या एक पढ या अखण्ट पढ अधने हि। 
रामनाम? समस्त पद एक पद = समान पद नहीं ४, उसमें राम भो पद द, नाम भी पद है । 
रामनाम समुदाय से विभक्ति आने से यदद भी पढ हैं, अर्थात्‌ वहां तीन पद दै । यष्टां णकार की 
प्रवृत्ति में निमित्त रेफ या पकार से अयुक्त पढ = नाम हं. । एवं निमित्तिमद पद भौ नाम ९, 
उससे घटित हो रामनाम दे अवटित नहीं दै । अतः बहां णकार नहीं रीता हैं । 
सूत्रार्थ ) एक पढ में स्थित रेफ वा पकार इनसे अब्यवष्टित पर नकार को णगाराडेग्र दना 
हँ । यूषन्‌ गस्‌ ( अन्‌) यद्वां भसंघा से र छोप “अछोपोनः से कर पकार से अब्ण्बद्धित 
उत्तर नकार को णकार से वृष्णः 1 “अचः परस्मिन्‌ पू-बिधी? याँ पूर्वस्मात विधिः पक्ष में 
( विवेचन फल आदि उसी सूत्र में वि्द व्याख्या छो चुकी है ) स्थानिवद्भाव से अकार व्यवष्टित 
बुद्धि करने पर अट्कुप्वाङ' से णत्व करना । णत्वविधायक यदद अिपादी दूँ । अतः सपाटसमाध्यायी 
“अचः परस्मिन्‌? की दृष्टि में असिढ दोने से स्थानिवदमाव नहीं यध कदना अनुचित है, 'पृथ्त्रा- 

























अजन्तपुल्लिज्ञप्रफरणम्‌ १०६ 


त क जज 0 000 0 0 ७ 0 उ उन 0 ७ ७500 0 0 0 हरि 
सिद्धम में सयोगादि लोप रत्व णत्वविधायक सूत्रों से भिज्न निषादी झाखों का महण है । यहा 
णकार विधायक वाभ्यान्ए जिपादिस्थ होते हुए भी असिड नहीं हे अरात्‌ “अच ? सूत्र की दृष्टि 
में सिद्ध इसको स्थानिवद्भाउविधायक देखता ह । १--सयांगादि छोप का उदाइरण--चक्यत्र । 
यदा यण्‌ दाने के बाद “क्‌ र्‌ य्‌? को सयोग सडा, क्रय? पदान्त सयोग है । स्को सयोगादो ? मे 
सयोग के आदि क्‌ का लोप प्राप्त है, परन्तु यणादेश का स्थानिवद्‌ भाव में पदात सयोग नहा है 
अत 'क' का लोप न हुआ--चक्रयत्र । २--णत्व का उदाहरण निगाछ्यते। यह निपूवक गृ धातु 
का प्रयोडकण्यात कर्म में रूप दे । यहा णिलोप के इकार का स्थानिवद्‌ भाव से 'अचि विभाषा 
सूत्र मे ल्कारादेश रेफ को हुआ । ३--मापवपनी यहा 'यस्यैति च' से अकार लोप का स्थानिवद्‌ 
भाव मे नान्तप्रात्िपदिक नहीं है व्यजन “न्‌? अन्त में नहीं है अत णफार न हुआ । वे तीन 
प्रयोजन “तम्य दोष ? के हँ । 
२३६ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७। 


नेति प्रातिपढिकेति च लुप्तप्ठीके पदे । प्रातिपदिक्सक्षक यत्पद तदम्तरय 
नकारस्य लोप स्यात | नलोपस्यासिद्धगवादू दी घेपमेप्वमैस्ञ्च न | यूपभ्याम्‌। 
यूपमि । यूपभ्य इत्यादि । 

सूत्र में नस्य छोए समास नदी है। किल 'मुपाम! सूर से षष्ठी का लोप दै । अन्तस्य 
नपार का विशेषण दे, 'सविशीपणान! वृत्ति ने! इससे समास का अमामथ्यै प्रयुक्त निपेभ हुआ 
अन्ते से अभिन्न नवार यह अथे हुआ । अदिवार प्राप्त 'पदस्य' है विशेभ्य पद का विशेषण प्राति” 
पदिक है, अन्त पदार्थ से अनित है, सामड्रै नहीं समामाभाव से प्रातिपदिक भी छुप 
पष्ठीके पृथर पद है । 

प्रातिपदिक सशक जो पद उसका अन्त्यावयत्र नकार का छी होता है । यूपन्‌ भ्या* यद्व 
यूषन्‌ की प्रातिपदिक सता है, ण श्वादिपु” सूत्र से भ्याम्‌ विभक्ति की प्रकृति यूषन्‌ की पदसा 
भी दे । यद्दा आतिपदिक सक्ष एव पदमशा का एक अधिकरण यूपन्‌* है । प्रातिपद्रिक का, एव 
पद का अभेद सम्बध द--'प्रातिपदिकामित यत्पदम! । नकार का खोप “यूष भ्याम्‌, यूष 
भिस्‌ , यू नयम्‌, यदा कमश , सुपि च टीजें, ऐस्‌ , एव यकार प्राप्त हे किन्तु वे जेपादिक नलोप 
के नसिद्ध होने से नहीं होने द । यूपभ्याम्‌। यूषभि । यूपम्य । इत्यादि । नलोप विधायक 
सूत्र में 'ग्यादिपु' एव 'सुप्तिटन्तम! उभय सूत्र विदित पद मञ्चा का ग्रहण होता हे, अन "राजन्‌ 
असू पुरुष सू! का षष्ठी तत्पुरुष समास में विभक्ति लोप दुआ उसका भत्ययछक्षण से राजन्‌ की 
“सुपूनिङातम्‌! से पदसक्षा कर नकार लोप इम सूत से दुआ । राजपुरुष 1 


२३७ विमापा ङिइयोः ६।४।१३६। 


अङ्गानययोऽसर्पनामस्थानयजञादिस्वादिपरो योऽन्‌ तस्याकारम्य लोपो 
वा स्यात्‌ डिश्यो परयो । यूरिण । यूपणि । पक्षे रामस्‌ । 'पद्दनो' इति सूत्रे 
्रशृतिम्रहण प्रकारार्थम । तथा च ओड' श्यामपि दोपन्नादेशो भाष्ये । अत ए 
'कक्कुशेपणी! इत्युदाहत- । तेन “पडडतिश्चरणोऽख्नियाम्‌? “स्वान्त हन्मान- 
स मन ? इत्यादि च सगच्छते | “आसन्य ग्राणमूचु ? इति च। आस्ये भग 
आमन्य । दोष्‌ शब्दस्य नपुमक वमपि) अत एय भाष्यात्‌ | तेन “दक्षिण दो 


११० वैयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 
निशाचर:ः” इति संगच्छते | “भुजवाहू प्रवेष्टी दोः” इति साहचय्योत्‌ पुंस्त्व- 
मपि । “दोपं तस्य तथाविधस्य भजतः” इति । द्योरह्योमयों यहः | 

अद्भ का अवयव सर्वनामस्वानमिन्न वकारादि या अजाडिस्वादिपरक भ दब्दावयव अन्‌ उसके 
अकार का बिकल्प से लोप होता हे डि या शी पर में रहते? । यूषन्‌ इ विकल्प से लोप नकार को 
णकार, वूष्णि, पक्ष में यूपणि । यूपन्‌ आदेळ के अभाव में रामवत्‌ रुप दै । 

“पन! सूत्र में साइृइय दिखाने के निमित्त प्रसृति शब्द है, अतः दसू से पूर्वविभक्ति रटे वहां 
भी कभी कमी शिष्ट प्रयोग में पदादि आदेश होते हे । ओढ स्थानिक झा आदेशपरक दोष को 
दोषय्‌ आदेश से “ककुदीपगी' शब्द की सिद्धि हुई । ककुद बैंक की कन्धा । दो। 
हाथ । एवं प्रथमा के एकवचन में भी पाद को पद आदेश, ददेय को ददू आदेश रीता है 

थक आस्य शब्द सप्तम्यन्त से शरीराययव अर्थ में चद प्रत्यय यहां सप्तमी विभक्ति 
का अनुसन्धान कर आस्य को आसक्नादेश से “आसन्यं प्राणमूचुः? यह सूत्र का प्रधान 
उदाहरण है । 

मुख मे उत्पन्न वायु को भी कुछ आचार्य प्राण कदने है । प्राणवायु छदयस्य दै यह मत प्रधान 
दे, दार्शनिक सम्मत है, वायु के पांच भेट ऐ--प्राण, अपान, उदान, समान, ब्यान एक हा वायु 
तत्तत स्थान भिन्न सै भिन्न मित्र संशावान्‌ होता है। 

ककुद्दोप शब्द से नपुंसक द्विवचन में ओट के स्थान में “नपुंसकाध्य' सूत्र से औँ आदेश करने 
से दोष शब्द नपुंसक भी दै भाष्य लेख के आधार पर । नपुंसक दोष को मानकर द॒क्षिग दो 
निश्षाचर? ( दोः = दोपू ) में दोप्‌ दिया गया ! अर्थ = दाहिना भुजा राक्षस पर टाली । पुंछि्ष 
ख्रबेष्टः' के साथ दोः ( दोषू ) दिया गया रै, इस कारण इसको पुंछिन्न भी करते हैं । यह अमर 
कोष का वाक्य है । पुंछिम्न में प्रयोग--इस प्रकार का वह ईश्वर ह उसकी वाहु को भजते दैन 
“दों तस्य तयाविधस्य भजतः” । 

जो दो दिनों में हुआ--इस अर्थ में-द्वयोः अद्ठोः भवः--थदः । प्रकाश को त्यांग न करने 
याले को अद्दन्‌ | “नन्‌ पूर्वक त्यागार्थक हा धातु से कनिन्‌ प्रत्यय है। डिओ 
ओस्‌ यहां भवार्थक तद्धित का विषय में 'तद्धितार्थ' ( २।१।५६ ) सूत्र से समास कर "कालवा मूः 
से ठू, उसका 'डिगो? से ठक्‌ ,+राजाइश सू० से टच , 'अद्वोध्यश से अद्यादेश द्वि के इकार 
को थण्‌ अकारान्त पुंलिद्द बह शब्द की सिद्धि हुई । 

३८ सख्याविसायपूवेस्याह्वस्याहनन्यतरस्या डौ ६।३।११०। 
संख्यादिपृवस्याहस्याहन्‌ आदेशो बा स्यात डो | द्रः्वहि, यहानि र्वे । 

विगतमह:--व्यहः । व्यहि ! व्यहनि | व्यहे । अह्नः सायः सावाह्ः | 
सायाहि । सायाहनि । सायाह्ने । 
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इत्यदन्ताः । 
संख्यावाचक शब्द, थि, साय इन से पर अछ कौ अहन्‌ आदेश 











से तीन नप होन 
सायाट कह ने 


त 


इस्त अकारान्तदाब्दो का प्रकरण समाप्त । 
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विश्व का पालन करने बाला इस अर्थ में विष पातीति विश्वपा । विश्व कर्म उपपद में प्राप्त 
कप्रत्यय नही किन्तु विच्‌ प्रत्यय, भाष्य प्रामाण्य से छोक में भा विच्‌ प्रत्यय होता है । उपपद 
समासे विश्वया प्रथमकवचन में उकारेत्सच्चक स्‌ को सत्व विसय में विद्या । 'विश्वपा आ? यहा 
“अथमयो पुवसवणे ' से दोघं प्राप्त है, उसवो वाधना भूतर- 

२३९ दीघांज़मि च ६।१।१०५। 

दीघोज्ञामि इचि च परे प्रथमयो पूर्वभवर्णदीर्घो न। वृद्धि | यिश्वपी। 
सवर्णदीर्घे । विश्वपा । यद्यपीह औडि “नादिचि इत्येय सिद्ध जसि तु सत्यपि 
पूर्वसयर्णदीर्थ भतिनोस्ति. तथापि 'गौय्यी? “गौर्यं ? इत्याद्यर्थ सुत्रमिहापि 
न्याय्यवादुपन्यस्तम । 

दीषं से जस्‌ या श्यू पर रहते प्रथमयो सूत्र से पूर्वसवणे दाग नहँ हांता हे । विश्वपा औ 
यहा वृद्धि को बाधकर एवसदर्ण दीपं प्राप्त दे, मरा इसने निषेध किया, तव 'वृडिरेचि' से वृद्धि 
“विश्वपौ? । जस में 'अक ' से दीवें विश्वपा । इस सूत्र का यह प्रयोजन नहौँ दै विधपौ में नादिचि 
से पूर्वसवर्णे दोघे निषेध होता है, जम में पूर्वसवर्ण दीर्घं होने पर भी कोइ क्षति नहीं र, अत 
इस सूत्र का प्रधान प्रयोजन “गौरी औ', “गारी जम्‌? यहा पूवसवर्ण निषेधरूप है। यश से गौय्यों, 
दित्व । योस्य । दीर्षान्त शब्द में इस सूत्र का उपन्यास उचित था अत यहा यह सूत्र लिखा है । 
जब यह सूत्र प्रस्त लिखा सव यद्द पूर्वसवर्णे का निषेर करता है। फल में अविशेष रहने पर 
भौ, धर्मात्पत्तिफ्लार्थ । 

२४० आतो घातोः ६1४1१४० 

आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य लोप स्यात्‌। अलोऽन्त्यस्य । 
विश्वप । विश्वपा । विश्वपाभ्यामित्यादि। एव शद्गध्मादय | धात्तो किम « 
हाहान्‌ । टा-सरणेदीघं 

हाहा | डे--इंद्धि । हाहै। डसिङसो दीर्घ । हाहा २। ओसि-्ृद्धि । 
हाही । डी आदूगुण । हहे। ओसि-चृद्धि | हाही । डी--आदगुण । 
हाहे। शेप विश्वपायत्‌ । आत इति योगविभागादघातोरप्याफारलोप काचत्‌। 
क ।स्र | इत्यादन्ता । 

आकारन्त धातु है अत में जिसके ऐसे भसचक अङ्ग का अ व्य अल का लेप होता है । “विश्व 
पा शस! ( अम्‌) “यचि भम! से भमश्चा वर आकार राप एवं रुप्य विरसा से विश्वप । विश्वपा । 
उसी प्रकार शद्दध्मा-*पृग्रपा--सोमपा गदि के रूप जानने चाहिये । गर्धरयवाचक अव्यु-पत 
आकारान्त दादा आब्द में आकारान्त धातुत्व नहीं ह, अत आउर फा लोप नद्या । जमू में 
ड्ाहान्‌ । दारै हाहा । वृद्धि शा । दापे हाहा २ वृद्धि-हाई। । युण -ऱहाहे । यरि दा = कटेन 
जञइति इति हा वान्‌ “हाइ? यदी होता है यहा लोप धादुस्व प्रयुक्त इष्ट है । तद पारो 
चासुदेव , तेन सद वनंन्दे तान्‌ 'सान्‌' यह प्रत्युदाहरण “वानो किम्‌? का देना उचित है बडा 'सा? 
शब्द थाठु नहीं ई । 

यदा १ धानो २ आत इस प्रकार योग विभाग है-योगविभाग से इष्टानुरोध से कचित्‌ 
( कहां ) घातुमिन आङ्गार का भी रोष दांता ह । क्त्वा असू, क्षा अस्‌ आकार लोप-'क! 
“क्ष? । आझारास्त शब्द समाप्त है। 








११२ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
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हरिः । प्रथमयोः पूर्ेसवर्णः | री | 
:न. प्रत्यय कर्ता में झुण= अर्‌ इरिः। हरति पापं विनाश्षयत्रि इति 
व्टरतोम महानिधि में अनेकार्दद धरि शब्द £ विष्णु-सूर्य-सिए-स५-यानर-भेक 
अश्व-्यस-ह्र-ब्र्मा-विरण-नूनन वर्ष-वर्षमेद-मयू र-कोफिल-हंस-शुक-भर्तृएटरि- 
न्द्र पोनवर्ण-पिग्नल वणे-हरिद्दर्ण । २६ अर्ध में इसका प्रयोग है । प्रथमा ए्कक्चन 
क स्‌ को रुख रेक का विसगे हरिः। यहां विसगे अयोगवाद का जकारोपरि पाठ 
होने से अच है, रिः' यहां इको यणचि से यण्‌ क्यों सही हुआ ? यण्‌ शाख दृष्टि में विसर्ग | 
विधायक थाम्न 'पूर्व' से अस्तिद है । हरि और यणु को वाधकर पूर्वसवर्ण दोर्य से एरी । 

२४१ जसि च ७३1१०९) 

हृस्वान्तस्याङ्गस्य शुणः स्याज्चसि पर | हरयः | - 

स्व दे अन्त में जिसके णमे अन्न के अन्त्य अळू का जस्‌ पर र्ते गुण होता 1 इरि जस्‌ 
(अन्‌ गुण कर अवादेग से दरयः । "जसि चः चुसि च' इन दो शुणविधायक सूत्रों को न कर एक 
“लिति च? सूत्र कर धगन्ताम्रस्य गुणः स्यात्‌ जित्ति प्रत्यये? इर्यः, विष्णवः, भानवः एवं 
अविभयुः) अजागरुः, अजु इनकी सिद्धि होगी । जित्करणसामर्थ्याद जिल्मत्वय में किति? 
की प्रदृत्ति नदी दै । ऐसा करने पर "गर्वः? “पप्य? यद्वां गुण होने गेया यद भी नहीं कष्ट 
सकते, दीर्घाजसि में जस्‌ ग्रहण सामर्थ्यात्‌ । अन्यथा घुण से दी पूर्वसवणे दीर्घ की व्यावृत्ति गोती) 
बद्वा जस्‌ निरर्थक दोता । वर्‌ घापन करेगा कि दीर्वान्तप्रातिपडिवो से जसू पर रने जित्ति च' 
से शुणाभाव र! 

२४२ हस्तस्य गुण; ७।३।१०८। 

हृस्वस्य गुणः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । एड्हुस्त्रादिति सम्बुद्धिलोपः | दे हरे । 

हरिम्‌ | हरी | हरीन्‌ । 
का सम्बुडि पर रहते गुण हो 
1 एकवचन सम्बुद्धिः से सम्बुद्धि संघ कर, शुश के वाद सकार लोप द, रे । अन्‌ में 
हुआ। औ में पूर्व सवर्ण दीचे । दच पो 
हरिन्‌ । दुरी । दरोनू । 

२४३ शेषो ध्यस्खि १।४।७। 

अनदीसंन्नी हस्ती याबिवर्णोबर्णी तदन्तं सखियज विसंज्ञं स्यात्‌ । शोषः 
नल > कुसल >> ॥ मु हक 
किम्‌ | अतये | स्कसज्चाधिकारात्त सिद्धे शपग्रहर्ण सुपष्टाथम्‌ । हस्या किम । 
वातभ्रम्ये । इढुतों किम्‌ | मात्रे । 
सखि भिन्न एस्व इकारान्त शब्द या इन्व उका 

वै में नदी संशा बटू 






















































रान्न शब्द की विसंघा छती है । सूत्र में 







विषव में मौ विमंप्रा होः 
अपने अपने विषय में नदी 
से एक की एक ही संघा दोगा 






'आकटाराः 
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संज्ञाविषयरद्दित में ही विसज्ञा होगी, रेषयइण व्यथे दोता हुमा अथे का स्पष्ट शानाथ मात्र ही है 
प्रयोजन विशेष शय है। हस्व इकारान्त बातप्रभी नदीं है, अत पिप्तश न हुईं। माठू ए यहां 
ऋकारात है, कारात उकारात नहीं अत पिसशा न होने से यम्‌ “मामे? । 

२४४ आही नाडख्रियाम्‌ ५३1१२० 
घे पररयाडो ना स्यादख्रियाम्‌ । आडिति टासज्ञा प्राचाम्‌ । हरिणा। 
अखिया किम्‌ । मत्या ! 
पिसशक शब्द से पर आढ्‌( टा ) को नादेश होता है। खीलिट्ठ के शब्दों को छोड कर । 
दा विभक्ति को प्राचीन वैयाकरण आळू कहते हे । हरि टा, ७ भा घिमशा से नाभाव हुआ, णकार, 
इरिणा । मत्या यहा स्रीलिङ्ग मति होने से आ को नामाव नहां हुआ, यगू। 


२४५ घेडिति ७३1१११६ 
घिसज्ञकस्य डिति सुपि गुण स्यात । हरये। घे किम्‌ , सख्ये | डिति 
किम , हुरिम्याम्‌ । सुपि किम्‌ | पदवी ! घेर्डितीति गुणे प्राप्त । 
कित्‌ सुपू ( छे छसि छसू छि ) विमक्ति से पूव घिसशा युक्त शब्द के अत्य का गुण होता है। 
इरि ए-हरे ए, अय्‌ इरये । 'सखि ०” यहां असखि कौ दिसा सखि की भिसश नहीं है। यणू 
सरये । इरिभ्याम्‌ में भ्याम्‌ छित्‌ नदीं है अत शुणाभाव। पढ शब्द गुण वाचक होते इए युण--- 
विशिष्ट युगा =दण्यवाचक भी है, खटिन में पोतो युणवचनात? से छौष्‌ अनुबन्ध लोप 'पड ई? 
यदा विद ईकार लीमत्यय वह सुप्‌ नदीं है अत गुण न हुआ, यण्‌ 'पटूपी' झुपि च सूत्रामाव 
पशे में टौप्‌ करेगें तब डिव ही नहीं दोष नदा है। इरि अस्‌ यहां यण से इरे अस्‌ तन-- 
२४६ इसिडसोश्र ६।१।११०। 
” एडो डसिडसोरति परे पूर्वेरूपमेकादेश स्यात्‌ । हरे । इरे । द्यो. । 
हरीणाम्‌ । हत 
एङत से मि या छस्‌ सम्बधी अकार पर में रहते पूर्व पर के स्थान में पूर्वल्प एकादेश 
दोता दै। हरि अस्‌ घिसज्ञा से गुण कर के "हरे अस्‌? पूर्वरूप इरेस्‌ रुत्व विसर्ग इरे । षष्टी के 
एकवचन में मौ इरे" । हरि ओस्‌ यण्‌, रुत्व सगे । इयों । 'इरि आम्‌? 'इस्वनथापो चुर्‌? से 
चुट्‌, भामि से दीं, 'गटकुप्बाङ” से णत्व ह्रीणाम्‌ । 
२४७ अञ्च घेः १।२।११९। 
इदुद्भ्यायुत्तरस्य डेरौत्‌ स्यात्‌ , घेरन्तादेशश्चाकार । 
इरि ६, पिस्शा झार को औ हरि के इकार को अकार वृद्धि ह्रौ । हयों । दरिषु, 'आदेशः 
अत्यययो से सूको ष्‌) ओद का तकार झुखपूर्वक उ्दारणमात्र पलक है, स्वरितार नहीं है। 
उच्चारणाधेंक वणा की मी इत्मज्ञा लोप से दी निवृत्ति होती है। तकार की शतमा, छोप हुआ। "न 
' विभक्तौ' सूच की यहा अप्रवृत्ति है। वद शदमस्थमुर में मकार रक्षार्य इत उदार करणसे अनित्य है। 
यदि नित्य होता तो मकार रक्षा कियमाग उकार व्यर्थे होता, श्ससे दी 'इलन्त्यम? की निवृत्ति 
होती । 'भम्बुद्धै' निर्देश से मी बद अनित्य दै । तित्स्वरित में "दिति प्रत्ययग्रइणम्‌” वातिक में 
प्रत्यय अहण सामर्थ्ये से अनतिदिष्ट अत्ययत्व = औपदेशिक प्रत्ययत्ववान्‌ झा ही ग्रहण होता दै । 
यहा तो स्थानिवद्भाव से आरोपिद अत्ययत्व है, अत स्वरितार्थ तवार है यदु कथन अनुचित है 1 
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विमर्श--बच्च घेः के स्थान में न्याप्त करेगें--“ईंढों? पिसंशक शब्द से पर छि कोडो 
आवेश होता है। टकार की इद संछा लोप, टित्त्वात्‌ टे? से हरि का टिसंशक इकार का खोप 
“दरो? आदि प्रयोगसिद्धि होती वह न्यास क्यों नहीं किया १ इस न्यास करने पर "व्रती? 
नहीं वनेगा--विशति इकार का टौ, डकार की इत्संघा, यहां “ति विशते डिति से सम्पूर्ण 
निर्दिश्यमान 'ति' अंश का लोए होकर वृद्धि से 'विज्यो' अनिष्ट प्रयोग दोने छगेया, अतः न्यासान्तर 
यहां न करना । यदि तिलोप विधायक शास्त्र में “नस्तद्धिते? से तद्धिद का अपकर्ष करेगे तो दोष 
नहीं, डिद तड्ति प्रत्यय पूर्वक विंद्यति दाच्ट्रावयत "नि? का खोप होना हैं! तब न्यासान्तर सुवच 
है। इरि शब्द के रुपों को कण्ठस्थ करना अत्यावश्यक है। 

इरि सद्य ओपति--रवि--करवि--अश्नि आदि हस्त इकारान्त पृछिक गन्द दै । 
_ 
२४८ अनडू सा ७११९३] 
सख्युरङ्खस्यानडङादेशः स्यादसम्बुद्धौ सो परे । डिचेत्वन्तादेश: । 
सम्बुद्धि संक भिन्न सुप्रत्यय पर में दे तो अद्रसंघक सखि झब्द के अन्त्याचयच को अभछू 
आदेय होता हूँ । भन्‌ ठित्‌ दोने से अन्त्य को 'छिच' से एना । ससि झच्द के अनेक अर्ध दै-- 
बयस्य-खिग्ध-सययाः मित्र । सखा-नुद्रत्‌ । समान ख्यायते जनैः इति सऱ्या । सखि शब्द से 
उविमकति में सखि सू, इकार फो अन्‌ आदेश--सखन्‌ स्‌! 
= या 
° २४९ अलोडन्त्यात्पूच उपथा १।१।६५। 
- अन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उपधासंज्ञः स्यात्‌ | 
अन्त्य वणे से पूर्व वणे की उपधा संगा होती दै । यहां न्त्य अळू से पूर्व भौ अछू रूप वर्ण दी 
लेना, समुदाय, या वर्णसमूह फा अद्दण नहीं दै, अवधि एब अवधिमान्‌ का सजातीय नियम दै । 
“दिए? में अन्त्य आसू के पूर्व शू की उपथा संशा शोवर भू को शकारादेश न दो एतदर्थ अद्‌ क 
है, अन्त्य अल्‌ वहां स्‌ दै, आसू नहीं आकार की उपया संघा आकर पो इस से शिष्ट बना । 
“स्वघटकत्ब--स्वघटकान्त्याल्अन्यवदितपूर्वत्वोमयसऱ्यन्येन मञ्ुद्वायजिशिष्टत्वम्‌ = उपथात्यम'" यदी 
डपधा का स्वरूप है 1 
९ क्ट 
२५० संबनामस्थाने चासम्बुद्धो ६।४।८। 
नान्तस्योपधाया दीर्घ: स्यादसम्चुद्धी सर्वनामस्थाने परे | 
सम्बुद्धि संवा भस्यय भिन्न सर्वनामस्थान संघक प्रत्यय परक नान्त अद्र की उपथा का दीर्घ 
दोता ई । 'सखन्‌ सू! यहाँ नकार के पूर्व अकार को उपया संघा, उसका दीव “तान्‌ सू? । 
२५१ अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः १।२।४१। 
एकाल, प्रत्ययो यः सो$प्रक्तसंज्ञ: स्यात्‌ । 
पक वणत्मिक प्रत्यय की अहक संञा होती है। सूत्र में एक अब्द असद्दायवाची दै । संख्या- 
चावी मानने में भौ कोई दोप सटी है। अइ दान्द संपर्कार्थक इच्‌ से कर्म मे त्यय कुल्य ते 
एक भण्‌ तत्पुरुष से अपृक्त = वर्णान्तर सम्पर्क रद्दित = अर्थात्‌ एकाकी वर्ण को अपृक्त करने हूँ। 
असक्त शब्द घटित विधिसूर्वो में दळू करना हो उचित था, यद सूत्र शुद्ध अदृष्ट फडार्थ रै । इष्टफळ- 
पूर्वक अडटार्थ उपादेय लोक में दोदा है। पाणिनि आचार्य ने जिस प्रकार अधव्यायी पढी रै 
उस क्रम सै पारायण जन्य फलमा अयोजन दी इतका दुआ 
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२५२ इलड्याब्म्या दीर्घात्सुतिस्यप्क हर्‌ ६।१।६८। 


हलन्तास्परौ यौ दीर्घौ डयापी तदन्ताच पर सुतिसीत्येतदप्रक्त हन्‌ लुप्यते | 
हलडयावभ्य' किम्‌ । भामणी । दीर्घोत्‌ किम्‌। निष्कौशाम्बिः । अतिसदव । 
सुतिसीति किम । अभैत्सीत्‌ । तिपा सतचरितस्य सिपो ग्रहणात्‌ सिचो ग्रहण 
नास्ति । अप्रक्तमिति किम्‌ । बिभर्ति । इल्‌ किम्‌ विभेद | प्रथमहलग्रहण 
किम्‌ । राजा । नलोपो न स्यात्‌ , सयोगान्तलो पस्यासिद्धलात्‌ । ससा ! सखे । 


हरन्त, एव दीपं छौ एव दोघ आप्‌ तदन्त तदादि तदन्त से पर छु, ति, सि, सम्बन्धी अएक्त 
इलू का लोप होता है । आम नयनकर्ता प्रामणी' से पर स्‌ दै किन्तु आमणां शब्द न इछत है, न 
आबन्त है, न छ्यन्त है, अत समार का लोप न कर रुत्व विसग से ग्रामणी । कौशाम्बी नगरी से 
निर्गत यहा पञ्चमी तत्पुरध समाम दै । ईकार का हरव “गोखियो” से दै । निष्कौशाम्बि से स्‌ यहां 
दौर्ष दी नहीं है स्‌ लोप न हुआ । सूत्र में दौर्य हश न करते तो इस्व इकार में स्पानिवद्वाव से 
छोत्व बुद्धि से ढ्यन्तत्वनिमित्तक स्‌ लोप होता, दीर्घ ग्रहण से थ्रूयमाण दीर्घ जहां रहें वहा ही 
ड्सक प्रवृत्ति दोती है। एद्वाम्‌ अतिक्रान्त अर्थ में तत्पुरुष समास, आकार का स्व प्रथमैक- 
वचन में भतिखट्व स्‌ यदा दी आप्‌ नहीं है, मूयभाण थारूप आ रहें वहा हौ यह लोप होता है 
सकार को रुत्व विसर्ग मे अतिखटव । अभैद सौद यहां तकार रूप इट्‌ से पर सिच्‌ का सकार है, 
किन्तु वह सुतिसि का अवदव नहीं है, अत रोप सकार का न हुआ! सु एव ति के साइचर्य से 
"सि? का सकार सिपू प्रत्ययावयव हौ लेना । मिचूका अवयव मकार का अदण नहीं होता है। 
बिभनि यहा रेफोत्तर 'ति' है, वह अएक्त सक नहीं है। 'विभेद! में दकार के दाद णळू का अकार 
अपृक्त है, कितु इल नहीं है, अत लोप न हुआ। 


पिमर्श-प्रथमहरूण किम्‌ । सूत्र में भथम इल अइण नहीं करेगें तो “ससा? में विभक्ति 
सकार का लोप न होने से ससा की सिद्धि न होगी। “मोटा? न्यास कर सुकी डादेश, डि'व से 
टिलाप से ससा' में दांष नहीं है, “राजा? में राजान्‌ सू यहा नकार सकार को सदोगमशा 
कर 'सयोगान्तस्य लोप ?? मे सकार लोप, “न लोप ' सूत्र से नलोप कर *राजा? की सिद्धि प्रथम” 
ळू न करने पर भी दो सरुती है । सफार का संयोगान्तलोप असिद्ध होने से “न छोप' सूत्र से 
जछोप नहीं होगा यद कथन उचित नहां है, “नलोप करने में संयोगात लोप असिद्ध नद्दा होता 
दै? । “न छिसम्बुद्यो ” सूत्र में सम्बुद्धि हण ज्ञापक से यह ज्ञाप्य वचन सिद्ध होता है । अन्यथा 
संयोगान्तलोप असिड होता तो नलोप (दे राजन्‌? आदि में प्राप्त दी नहीं, पुन नलोए निषेधार्थ 
अत जो सम्बुद्धि अदण वदद निरथक होता । 

गोमान्‌ यदा भी सैयोगात लोप असिद्ध न होने से चलोप दोगा, यद तो कइ नहीं सकते 
हैं। क्यों की शापक सजातीय की अपेक्षा करता है, अत जहाँ नकार एव विभक्ति इन दोनों के 
बीच में कोई को व्यवधान कर्ता न रहें वहां ही नलोप करने में सयोगान्त लोप असिद्ध 
नहीं होता है, यही सम्बुदि अइण छापन करता है । राजान्‌ स्‌ यहाँ "न्‌? “स्‌? के मध्य में कोइ वर्ण 
व्यवधायक नहीं है। गोमन्‌ व्‌ स्‌ यहां चुम्‌ का नकार एवं विमक्ति का सकार इन दोनों के 
बीच में द॒ न्यवधानकर्ता है, यहां दो बार सयोगात लोप से सकार तकार की निइतति तो होगी 
किन्तु नलोप जब ग्राप्त दोगा तब सयोगान्त लोप असिद्ध होकर नान्त पदत्व का प्रति घक हो 
जञायगा । पुन प्रथम इलू ग्रहण क्‍यों किया १ 
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>>> 
भू धातु का लढ में प्रथमघुरुष एकवचन में 'अविभर्‌ त? यहां तकार का “संयोगान्तस्य से 
डोप नहीं होगा, 'रात्सस्वः यह नियमार्थ है--/रेफ से पर संयोगान्त छो दो तो सकार का दी” 
अन्य का नहों, यहां रेफ के वाद तकार है, वदां छोप करने के लिए इस सून मे प्रथम एद ४" 
व्ञविभः का सिद्धि प्रथम इल्‌ का प्रयोजन दै । यद कथन भी ठीक नहीं हू । रात्सस्य में तरकार 
का प्रेष से “रेफ से पर संयोगान्त लोप हो तो तबार णवं सकार का ही” । प्रक्षत म तकार लीप 
से 'अविभः सिद्ध होगा दी । 
यदि तकार का प्रछेप कर पूर्वे वणित अर्थ बरेंगें नो अवर्चत्‌ ? यढडगन्त में तकार लोपरूप 
। सिद्धान्त पक्ष में संयोगान्न लोप “रात्सस्य? नियम से नदी ऐता था) तकार र्ष 
में यदद टोप रै । रद कथन भौ उचित नही दै-यट्‌ प में प्रयोगाभीन सूत्र री) 
छोक्यत सूत्राधीन प्रयोग नहीं, “छन्टसि दृष्टानुविमिर' ही दे । एवं छन्द में समी विधीयमान 
कार्य इषटानुरीष से दोते है, या नहीं दोने है, अतः कोई दोप तकार प्रश्ेप में नहीं। प्रथम दू अदण 
का प्रयोजन खोजने योग्य है । या अनेक घाप्यवचनों में घान गौरव है, मात्रा छाघव का शब्द 
शाख में आदर करना, एब शानगीरव क! अनादर शस प्रकार की राजा की आणा नहीं दद 
धन छि कण्ड्तास्वाधभिधातगौरवगेबादरतन्य न छ छानजनकमनोच्यापाररूपं गौरवम्‌? शि 
राजाशाऽर्ति?। यदद भाष्यकारोक्ति दै । अतः प्रथम इल्‌ किया ह। 'सख्ान्‌ स्‌? यहाँ सवार का 
ठोप, नकार का लोप 'सखा?। सम्बोधन में छन्तरस्य गुणः से घण कर णढ्एस्वात से सवार छाप 
से हे सखे । 
२५३ सख्युरसम्बुद्धी ७१।९२। 
सख्युरङ्गात्‌ परं सम्बुद्धिवज सर्वनामस्थानं णिट्वत्न्‌ ( णित्कार्यकत ) 
स्यात्‌ | 
अग्ग सँग्रक सखि शब्द से पर सम्बुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान संक प्रत्यय णिव प्रत्यय सदश 
कार्य निमित्तक दोता दै । अयांत, णित प्रत्यय सद्ग शोता ६। प्राचीन पुरतक में णित्कायंडव, 
देखा पाठ मिलता रै । णकार को इत्संणा धोने से भिद प्रत्यय पर में पूर्व को जो जो कार्य पत कै 
दे वे कार्य यदा मी करने 1 यद अतिदेश ग्रास ईं--अणिव में णित्वातिदेय बोधन करता £ । 
२५४ अचो ज्णिति ७२११७ 
जिति णिति च परेञ्जन्ताङ्गस्व वृद्धि स्थान | सखायी। सखायः | सखायम्‌ | 
सख्चायी । घिसंज्षामावान्न तस्काचम्‌ | सख्या । सख्य । 
अवयव अन्त्य अल्‌ की वृद्धि धोती दै, जकार की इत्संश्रक, या णकार की 
इत्संशक प्रत्यय पर रदते | सखि थी पूर्व सूत्र से णिच्यातिदेश औकार में इससे इकार की औकार 
बृद्धि कर आयू से सखायी ! सखि अस्‌ बृद्धि आय्‌ सखायः । इसी प्रकार अन्य रूप । सखि टा यदा 
पिसंधा के अभाव से विसंग्रा के निमित्त यावत्काये का इस में अभाव दै, यण्‌ सख्या, यण्‌ सखये । 
२५५ च्यस्यात परस्य ६।१।११२। ० 
भ्यां खीतीशब्दाभ्या कृसवणादेशाभ्या परस्य डसिङसोरत 






































छ सिति खीती छतवणादेश का स्यत्य अनुकरण दै, अविशेषाद उमय का 
दण से वृत्तिकार ने बढ विवरण लिखा 1 जिस छस्त्र खिति, या दोर्व खीती के स्थान में यगा- 
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देदा हुआ है उस रयत्य मे पर ङसि के भकार या ङस्‌ के अकार को उफारदेश होता दै । सखि 
अल्‌ यण्‌ सरयू अस्‌, अकार को उगारादेड सरयुम्‌ सकार वा रुत्व एद विसये से सख्यु । 
२५६ ऑत्‌ ७।३।११८। 

_ इढुद्भ्या परस्य डेरीत्‌ स्यात्‌ । उकारानुदृत्तिरुत्तराथो । सख्यौ । शेप 
हर्यित्‌। शोभन सया सुसणा | मुससायी । सुमखाय । अनडणिदुबद्वारयो- 
राह्वव्वात चदन्तेऽपि प्रवृत्ति । समुदायस्य ससिख्पत्वाभावादससि इति 
निपेवाप्रउद्तेषिमज्चा | सुससिना । सुसखये । डसिडसोरुणे कृते कृतयणादेशा- 
भागात्‌ रयत्यादित्युत्व नै । सुमसे । सुससो इत्यादि । एमतिशयित सणा 
अतिससा | परम ससा यस्येति गिम्हे परमससा परमससायागित्यादि । 
गौणत्वेडप्यनइणिल्वे प्रपर्तेते। ससीमतिमान्तोऽतिससि । लिङ्गगिशिष्टपरि- 
भाषाया अनित्यत्यान्न टच्‌ । हरिवत्‌ । इहानड्णित्वे न भगत | गोख्नियोरिति 
इस्यस्वेन सखिशब्दस्य लाक्षणितात्‌। खमणप्रतिपदोक्तयो प्रतिपदेक्तस्थैर 
अरणात्‌। की 

हस्व इकार एव इस्व उरार से पर [विभक्ति को ओद आदेश होता दे। 'एुदञ्याम्‌ से इद 
उत्‌ की अनुवृत्ति यद्दा आर है, इनमें पत्‌ की अनुवृत्ति का यहा कोई प्रयोजन नई दै किन्तु उत्तर 
सूत में धारावाहिक उद को अनुडृत्ति हो एतदर्थ हो है । सखि छि, ब्रिमक्ति को आंत. आदेश, 
तकार कौ इत्सशा उसका छोप, यण्‌ समयी । अन्यरूप हरिद्यन्द समान है । 

झघ्ठा मित्र अर्थ में इससि यदा समुदाय सखि दान्दान्त है। पद या अङ्ग का अधिकार में विदित 
कार्ये उस शब्द को था तइन्त को होता शै, अत यहा अनङादेश तथा विभक्ति को णिद्वद्धाव तदम्त 
यो होता है, सुस के प्रथमा एफ्वचन में छुसखा । द्वि० व० में सुसखायो । जमू में घुससाय । 
सखिवत रूप हुए। तृतीया में सुमसि यइ समुदाय ससिमित है, अत पिसा यद्दा होकर आद्‌ के 
स्थान में भादेझ होता दै । सुमसिपिना । चतुर्थी एफ्वचन में थिसशा, गुण से सुसखये । पञ्चमी पट्टी 
विभक्ति के एकवचन में शण करने पर ब्तयणादेश युक्त रय नहीं है, अद ढसि छस सम्बन्धी 
अकार को उर न हुआ । सुम । सुससे । । सप्तमी एकवचन में सुससि के इकार को अकारा- 

देश विभक्ति के इकार को औद कर इड ससखी । एत्र परममितर अर्थ में 'अतिशधित' सखा? 

अतिससि को भी अनू, णिद्वद्भाव, बिसद्दा, नामाव, गुण, औत्व, आदि कार्य हाते है ।भेष्ठमित्र 
अथे में कर्मंघारय समासयुक्त परमससि को मो पूर्वोक्त कार्य कर रूप सिद्धि होगी दै । 

मित्रभूत बोरं खी उसको अतिक्रमण कर्ता घुरुप इस अर्थ में यद्दा हर इकारन्त सखि शब्द से 
खो रूप अर्थ में वतमान दोने से “सख्यक्चिश्वोति माषायाम्‌?? ४।१।६२। से डौप्‌ प्रत्यय, शकार का 
छोप भती दोर्षान्त दै । 'सखोग्‌ अतिक्रा त ' इस अर्थ में द्वितीयातत्पुरुष से 'अतिसखा? के दीघेँ 
इकार का 'गोफियो ' से इस्द “अतिसरिएः यहा तत्पुरुष समास के अन्न में सरि शब्द दै, अतः 
ससि इब्दाम्त तत्पुरुष जहा रहें, वद्ा 'राराइ सखिभ्यष्टच्‌' ७४५१ से टच्‌ प्रत्यय प्राप्त है, 
फि यहा सखौ? दापन्न दार्ष है, मूत्र में पिङ्ग हस्द इकारान्त का अदण है अत यहां टच्‌ की 
प्राप्ति नहीं है । 

यदि “प्रातिपदिकग्रइणे ल्डिविशिष्टस्थापि ग्रदणन्‌” परिभाषा ते दीधेकारान्द सणी में 
प्रातिपदिकत्व का व्याप्यधर्म ससिशब्दल का आरोप करेंगे तत टच्‌ की अदय प्राहि है, किन्तु 





११८ वैयाकरणसिद्धान्वकोसुदी 








नर 
छिन विशिष्ट का ग्रहण कराने वाली यह परिभाषा अनित्य है, अतः डच्‌ प्रत्यय न हुआ। 
“हूरतेरनुयमने डच्‌” ३।२।१। सूत्र पर पडित 'शक्तिलातळ?”” "वातिक में बट्धटी! दो न बाद 
कर घट कहते, लिट्रविशिष्ट परिभाषा से 'बटी' का अहण होता, पुनः घरी अधण से लिल्लविशिष् 
परिभाषा अनित्य हैं, अतः यद्वां टच्‌ न हुआ ! 

“प्रातिपदिकग्रहणे” इस परिमापा में प्रमाण--कुमारः श्रवणादिसिः' सूत्र दी है। तथा! 
अवणा का पुंठिफ्र कुमार के साथ एकार्थबोधकत्वल्प सामानाधिकरण्य नहीं रहा अतः 
समास प्राप्त नहीं है वह सूत्र व्यर्थ होकर 'लि्निशिष्ट परिभाषा बोधन करता है। तब कुमार से 
कुमारी का ग्रहण कर 'कुमारी चासी श्रवणा? यदां दोनों का एकार्थबोधकत्व ह। अतः समास 
हुआ । एवं इस परिभाषा में “दुवा खलति? मूत्रस्य जरती भौ प्रमाण दै । , 

यहां खीवाचक सखी फे इंकार का छरव दोने से अतिसखि घटक सर्वि लक्षणवशसम्पक्ष ६। 
अर्थात्‌ लक्षण = सूत्र प्रवृत्यधौन रूप को लाक्षणिक कहते हैं, अतः प्रतिपदोक्त सखि को उद्देश्य श्र 
विधीयमान कार्य अन्‌ एवं णिद्वद्वाव वहां नहीँ दोला है । परिभापार्थ--डाक्षणिक एवं प्रतिपदोक्त 
के मध्य में प्रतिपदोक्त का छी अहण करना चादिए । 

“गणमुख्ययोझुस्यै कार्यसम्प्रत्यय? यह परिभाषा पदवार्य में दी प्रवृत्त होती है, अन्यभ 
नहीं । पदकार्य उसको बढते हैं कि “जो कार्य विभक्ति निमित्त, या खग्रत्यय निमित्तक न दो! 
विभमत्यनिमित्तकत्वे सति खीत्व्रानिमित्तकत्वम = पदकार्य्य॑त्वम्‌ । एवं गौ गमुरस्य न्याय में अप्रसिड- 
संशारूपगौणत्व, एवं साइदय मूलक छक्षणा से बोध्यार्थ रूप गीणत्व यदद द्विविभगौणल्ब को दी दवण 
घ्‌ पतराथ में विशेपणीमूतार्थ उपसर्जनत्व रूप गीणत्व का ग्रदण नहीं, अतः प्रातिपदिक कार्य में 
गौणमुस्य न्याय की प्रवृत्ति प्रछत में नदी ४ । इसको स्पष्ट अन्यवार कहते हैं कि वहा 
आत्तिपदिका कार्य में अधिकांश कार्य विभक्ति निमित्तक ही र अतः उस न्याय की वहां प्रवृत्तिका 
अवसर ही नहीं दै । इस बात को सूचनार्थ गन्यकार लिखते ईँ कि यहां विश्ेषणलवह्प = उप“ 
सर्जनत्वरूप = गौण रहें बदा भी अनछूणिदवद्धाव की प्रबृत्ति दोती दी रि । 

२५७ पतिः समास एव १।४।८। 
पतिशब्दः समास एन विसंज्ञः | पत्या | पत्ये । पत्युः | पच । शेषं दरिवत | 
समासे तु भूपतिना । भूपतवे । कतिशच्दो नित्यं चहुबचनान्तः | 

पूर्वे सूत्र से विश पतिशब्द की प्राप्त दे थी, यहद सूत्र नियमार्थ £। “धातय: 
बिपरीत नियम ५/पकादि से न हुआ, बार व्यर्थ है, स्पष्ट अर्थ छानमाच प्रयोजनार्थ है, अर्थात 
“व! की आवश्यकता नहीं ही दै! एस्व रवारान्त पतित्रब्द कौ पिसंशा समास में दी शेती है । 
अन्यत्र नहीं। 





















विसर्श--समास में विसंघा दो तो पति शब्द की दी, अन्य इकारान्त की नहीं । यद्ध विपरीत 
नियम नहीं ई, धालाटे? “अनलूविधो? इत्यादि निर्देश से । स्तुति शर्ट पुराणों में 
पठिना' शब्द भता दै ! 'निशदुः यज्ाविकारी न दोते हुए विश्शमित्र ने अवाज्ययाजन तपो” 
मदिमा से कराया था, उसी प्रकार असाधु शब्दोद्यारय वे करते थे। 

वस्तुतः पूर्वोत्त कन उचित नदीं दै । पाणिनि व्याकरण से पूर्व भी अनेक व्याकरण 
समय 'सखिना' तिन? प्रयोग सकललोक प्रसिद्ध थे, पर्व व्याकरणान्तर सम्मत्त ये, भिन्न मि 
समय में भिन्न भिन्न परिस्थिति में दों का प्रयोग होता था । एवं नलति अन्य में पनिति 
पढी! आदि आप प्रयोग ह । जो पाणिनि व्याकरण कहें द्द ठोक, यद तो उचित नदी है इसे लिए 
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क त हला त शनक त तत त हक फन ड पक तन बर त ती शी लेक 
उनवा उस समय साधुत्व था । सम्प्रति नहीं, यदी कल्पना उचित है। सीताया पतये नम । 
ससिना वानरेन्द्रेण वे भी प्रा० व्या० से साधु है। 
इषदून पति बहुपति यहा समास नहीं है, बढुच्‌ प्रत्यय दै, घिसश्ञा नहीं है। किम? से सरया 
परिमाण अथे में डति प्रत्यय टिरूप इम्‌ का छोप 'कति' शाद बहुवचना त है। का सख्या येषाम्‌ 
इति कदि । व 
२५८ बहुगणचतुडति संख्या १।१।२३। 
एते सख्यासज्ञा स्यु । 
बहु, गा, एव बतुप्‌ प्रत्ययान्त, डतिप्रत्ययान्त इन शब्दों की सख्या सञ्चा होती है। 
बहुत अर्थ वाचक बहु का यद्दा ग्रहण होता है। गण = समुदाय । बतु में उवारात उच्चारण से 
वतुप्‌ का ग्रहण है, चति का नहीं । पातेडेति का ग्रहण नहीं है! किन्तु डति तद्धित का वतुसाह- 
चय मे ग्रहण ह॑ । लोक में द्वित आदि शब्द सख्या वाचक है, किन्तु झाखकार ने लोक में सस्या- 
त्वन जो प्रसिद्ध नहा है, उनकी मी दृजिम सरया सशा की है। “सख्याया अतिशदन्ताया कन्‌” 
बहा कृत्रिम सरया वाचक भ्व लोक में प्रसिद्ध सख्या बाचक उभय से तद्धित कम्‌ प्रत्यय दोता दै । 
“उभयगतिरिह भवति" यदद परिभाषा दै । 
विमशं--हृ त्रिम भवद्‌ त्यन्त एव दन्त सरया नहीं है, पुन कन्‌ प्रत्यय निषेधार्थ 'सरयाया 
अतिशदन्ताया कन्‌ सूत्र मे 'अतिशदन्त' ग्रहण व्यर्थे होकर शापन करता है कि शाखमें चिद 
कृत्रिम का, क्चिद्‌ अकृत्रिम का, बचित्‌ कृतिम एव अकृत्रिम उमय का शिष्टोक्त व्यास्यान से ग्रहण 
होता है । एत-मूल्फ यह परिभाषा शापित है कि “उमयगनिरिद्द मवति” इति । 
बतुपूप्रत्ययात शब्द है--यावद्‌ = जितना, ताबत्‌ = तीना, एतावद्‌ = इतना, कियत्‌ = 
क्निना, श्यद्‌ = इतना । यत्तदेतेभ्य परिमाणे वतुप्‌ ५।२।३९। किमिर्द॑म्या बो घ । परिणाम का 
अर्थ है--निश्चय । सुवतयद्‌ तद्‌ एतद्‌ से निश्चित रूप परिमाण अथे में वतुप्‌ प्रत्यय होता है! 
किमशब्द इदमहाब्द से पर वतुपूके बकार को घ आदेश होता है। एव घकार वो श्यादेश 
होता है। 
२५९ डात च १।१।२५। 
डत्यन्ता सख्या पट्सख्या स्यात्‌। 
डति प्रत्ययान्त सएया की षट्सशा होती दै । 
विमर्श--माध्यकार ने कदा कि डति दो बार क्यों किया, सरर्‍या सूत्र में जो डति है 
उसकी यहा अनुवृत्ति कर पट्‌ सख्या विधायक सूध में डति ग्रहण न करना। यदि पट्सशा 
विधायक म॑ डति है, तो सुरया सूत्र में डति ध्रइण ने करना, इसमें संरया कौ अनुवृत्ति से उमय 
सङाण होगी। 
२६० प्रत्ययस्य लफ्हळुलुपः १।१।६१। 
> < 
लुकश्लुलुपशब्दे कृत भव्ययस्यादशैन मात्‌ तत्तत्सक्ष स्यात्‌ । 
अदर्शन कौ लोप सडा प्रथम बढ चुके है । परन्तु बद्दी अदर्शन उक्‌ , छु) अथवा छप्‌ इनमें 
से किसी भी शब्द से प्रत्यय का वदा गया हो तो उस अदशंन को ठक , इक, छप्‌ यह सता 
अनुक्रम से होती है । इसका प्रयोजन “न झुमता? सूत्र में दै । 
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विमर्श--१--छक्‌ शब्द से मत्यय का अदन को छक संशा २-रठ दन्द से मत्वय का 
अदर्शन की शछुसंघा, ३--छुप्‌ शब्द से प्रत्यय का अदर्शन की डप्‌ संग्रा ( यदद साराँच्न हैं । यहां 
अन्योन्याश्रय ऐ--छक्‌ इल प्‌ संशाएँ जव हो जाय, तव प्रत्यय का थद्वन दो, जब प्रत्यय दा लकय 
में अदर्शन हो तो लगादि संघा १, इस दोप का परिहार उपाय क्या है १, भाविनी संछा का आश्रयण 
से अन्योन्याश्रय दोप का परिहार करना । यथा-ऐसा प्रत्यय का अदर्शन शोता ६ कि जिस 

दर्शन के वाद भावि छक आदि सँचाएँ हो सके । यदि प्रत्यय भिन्न का अदर्शन करें तो भविष्य 
काल में वे संशाएँ न होगी, यदि प्रत्यय का एकदे = अत्रयच गा अदर्शन करे तो भी भविष्य में 
वे संशाएँ न होगी, सम्पूर्ण प्रत्यय का अदर्शन करें तब भाविनी वे संशाएँ होगी । 'सूत्रशाटकबत! 
यहां माविनी संशाओं का समाश्रयण हुआ । 


२६१ पहम्यो लुक्‌ ७१॥२२ 

पद्भ्यः परयोजश्शसोलु क्‌ स्यात्‌ । 

पटू संछा यथपि एक है, अतः एकवचनान्त प्रयोग उचित था “पप? किन्तु इसका विषय प्रदेश 
अधिक दोने सै बहुवचनान्त कहा है । अथवा पट्‌ संप्रक जो शब्द तदर्थ गत बहुत्व संख्या के वाचक 
जश्‌ , शस्‌ का लक यइ अर्थ है। प्रियाः पटू येपान्ते तान्‌ प्रियपपः यहां, अन्य पदार्थगत वहुत्वामिधायी 
शास्‌ है उसका छुक्‌ न हुआ । एद 'प्रियपन्नान? यहां भी प्रिय ऐ पाँच जिनके यहां भी खव 
हुआ । पट्‌ संएक शब्द से पर जस्‌ शस्‌ का उक्‌ ऐता है, किन्तु छक चा! स्थानी जस्‌ या शसू पटर्थ- 
गतसंशा का वाचक रे । कति जस्‌ , संख्या संशा, पट्संशा, असू का लक्‌ । काति = कितने । 

२६२ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६२। 
_ LS Ss ९ ५९०, NN पु 

मत्यय लुप्तेडपि तदाश्रितं काय्य स्यात्‌ | इति जसि चेति गुणे प्राप्ते | 

प्रत्यय का लोप करने पर भी प्रत्यय निमित्तक कार्य होता है । 

विसर्श--यह सूत्र विध्वर्थ है, यह प्राचीन का मत्त ७ नव्य के मत में नियमार्थ ऐ । विधि का 
फळ अतृणेंट! है । 'अतृणद्दत? इस परिस्थिति में नित्य होने से 'दल्द्याव्म्यःः से तकारलोप 
करने पर 'तृणह एम! सूत्र की प्रवृत्ति यद्दां दलादिपित्सार्थंधातुक पर में न धोने से न दोगी, अतः 
यहाँ प्रत्ययछक्षण से इमायम दुआ । एलादित्व लाने में 'स्थानिवद? सूत्र की प्रदृत्ति नहीं होती है 
“अनदूविधी! से निषेध है । लोप का स्थानी तवार है उसमें रहने वाळा धर्म = एलूत्व, तदयुक्त धर्म 
एठादित्व दै, वह अट्मात्रइृत्ति अलूत्व भ्याप्य धर्मवटित होने से अछविधि है, अतः तप्िमित्तक 
विधि कर्तब्य में स्थानिवद्धाव न हुआ । 

सूभ का प्रथम प्रत्ययपद प्रत्यय के अवयव में भो मत्ययत्व रहता है उस शापन द्वारा सम्पूर्ण 
प्रत्यव का लोप जहां दो, वदां छै प्रत्ययलक्षण होता £। अर्थात्‌ पय्याप्तिसम्बन्ध से प्रत्ययत्व- 
धर्म की स्थिति स्थल में इस सूत्र की प्रदृत्ति होतो है, अन्यत्र नहीं । आज्ीय' यहां सौय का ठप 
सकार का प्रत्यय लक्षणसे दल परत्व से नळोप छुआ, क्योंकि सकारप्रत्ययावयव से प्रत्यय है किन्तु 
पर्य्योप्तिसम्दन्ध से प्रत्ययत्व समुदाय में दी रदे बद्दां दी प्रत्ययलक्षण होता ३ । 'वाभिमिः इतरम्‌? 
यद्या केवळ भिस्‌ के सकार में प्रत्ययत्व से नत्सम्बन्धी विसर्ग प्रत्यय हँ प्रत्यय भिन्न नहीँ है पकार 
न हुआ यदद प्रत्ययावयव में प्रत्ययत्व का फल टॅ । 'आदेदयप्रत्यययोः? में प्रत्यय पद की प्रत्यया- 
वयव में छक्षणा न करनी पटी, प्रत्यय का अवयव सवार स्वर्य इस प्रापन से प्रत्यय है 1 

भत्वयल्येपे तक्षणम्‌ न्यास करके वद शब्द पूर्व न्थित प्रत्यय का परामर्दे करके तछक्षण का 
चन्त्ययङक्षय दो होया, सूत्र में दितीव प्रत्यय लक्षण व्यर्थ ६, वद 'वर्णोश्रये अत्ययल्क्षण नास्विः 
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इस परिभाषा को ज्ञापन करता है। तात्पर्ये यइ दै कि प्रत्यय में जहाँ विशेष्यतालक्षण 
आधान्य रहें, वहा ही प्रत्यय लक्षण होता है प्रत्यय में यहा विगेषणत्वलक्षण अप्राधान्य है, वहां 
प्रत्ययलक्षण नहीं होता है। इस परिभाषा का फल--चित्रार्या जाता कन्या! = “चित्रा! नक्षत्र में 
उत्पन्न कन्या यदा जातार्थक अणू का लोप है, उसका प्रत्ययलक्षण कर 'दिट्‌ढाणज! सूत्र से 
अणन्तत्वनिमित्तक डीपू न हुआ, क्योंकि सूत्रार्थ में 'अणो योच्कारस्तदन्तात्‌ छाप? यह अर्थ है, 
“अझ्‌ प्रत्यय का अवयव अकार’ इसमें प्रधान = विशेष्य अकार है, उसमें विशेषण>अप्रधान अणू है, 
यदव प्रत्यय में प्राधान्य नहीं है । प्रत्यय का वर्ण अकार में प्राधान्य है, वर्णाअय है, प्रत्ययलक्षण न 
हुआ, चित्र शब्द से खिया टापू ही हुआ, डीप्‌ न होफर चित्रा? ही रूप सिद्ध है, चित्री नहीं है । 
एव “गोदितम? 'सुद्ृषत्‌' प्रासाद यहा प्रत्ययलक्षण के अभाव से ओकार को “अव्‌? आदेश न हुआ । 
सुद्ृषत्‌ बहा लुप्त जस्‌ निमित्तक “अत्वसन्तस्य से दोषे न हुआ । 

“प्रत्ययलोपे? इतना हौ सूत कर स्थानिवत्‌” की पूर्वेमृत्र से अनुदचि से प्रत्ययलोप स्थळ में 
स्थानिवद्धार होता पुन प्रत्ययलक्षण क्यो किया १, वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि प्रत्ययत्व 
च्याप्य = अर्थात्‌ केरल प्रत्यय में हॉ रहने वाळा धम, तद्युक्त भर्मिनिमित्तक कायै में दौ प्रत्यय 
क्षण होता है, 'सुद्षषव प्रासाद ? यहा शोभना दृषद यस्मिन्‌ प्रासादे यद्दा समास कर विभक्ति 
छक ये बाद दृषद्‌ दान्दोतर ठप्त अस का प्रत्यय लक्षण से असृत्व से असन्नृत्व मान कर "भत्व 
सन्तस्य? सूत्र से दोघं न हुआ, क्योंकि अमृत्व प्रत्ययमात्र ही कृसि नहीं है अस्त्व धर्म प्रत्ययेतर 
भवनार्थ अस्‌ धातु वृत्ति भां है । प्रत्ययत्व का व्याप्य वदी धर्मे दौ सकना है जो प्रत्यय के 
अनधिकरण में न रहें एव प्रत्यय निष्ठ रहें । यदवा प्रत्ययत्व का अनधिकरण अम्‌ घाधु में अस्त्वपमे 
रद गया, अत असल प्रत्ययत्व का व्याप्य नहां दै । 

“स्वाभाववतः अवृत्तित्व व्याप्यत्वम्‌? स्वम्‌ = प्रययत्वम्‌ । प्रत्ययत्वामाव स्वरुपसम्ब भेन असू 
थाती तत्र असूत्वरय तिता अस्ति अत प्रत्ययत्वनिष्व्यापकनानिरूपिता व्याप्यता अस्त्वे नारित । 
इस प्रकार सम वय करना चाहिये । सुद्ृषद यह प्रत्यय लक्षण का अभाव हुआ । 

२६३ न छुमताऽङ्म्य ११६६२३ 
लुक्‌ श्लु' लुष्‌ एते लुमन्त । लुमवा शब्देन लुप्ते तन्निमित्तमङ्गार्य्यं न 
स्यात | कति कति, कतिभि ; कतिभ्य , कतिभ्य') कतीनाम्‌ , कतिपु । अम्मदू- 
युप्मदूपटसत्तात्त्रपु सरूपा । त्रिशन्दो नित्य बहुघचनान्त । चय , धीन्‌ , त्रिभि , 
जिभ्य , त्रिभ्य । 

चकार्म छ है, इछ मे छ है, पू में छ दै, वर्षमान कारिक सत्ता विशिष्ट अर्थ में मान्त छ शब्द 
से 'अस्य' या अस्मिन्‌ अर्थ में मतुप प्र त्यय से 'ठमत”«छयुक्त शब्द को लमान्‌ कइते हैं। यहाँ छमान्‌ 
से तान पूर्वोक्तन्ठुक्‌ , रछ, छप्‌ है, इन शम्दो से जहा प्रत्यय का टोप है, वदा ठपप्रत्यय से अब्य 
वदित पू+ वो अद्भाधिकारीय काय करने म प्रत्ययल्श्षण से वह कारे नहीं होता है! 

मति से जसू का 'बड्म्यो डक” से ठक है, अत्ययलक्षण से “बसि च? से गुण प्राप्त था, उस 
अत्ययहक्षय का इसने निषेध किया, अतः जस्‌ पर में नदा, गुणन हुआ । कति शस्‌ में भी 
“कति? हुआ 1 "कति आम्‌? यद्दा नुट्‌ , दीर्य, कतीनाम्‌ । 

कै! अर्थ का बोधक अस्मद्‌ शब्द “तु? या “तुम? अर्थ का बोधक युष्मद्‌ शब्द, एव षटू सञ्चायुक्त 
झेभ्द तीनों लि में समान ही रूप वाले है, रूप परिवतेन नदीं होता । 
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त्रित्वसंख्या बोधक त्रिशब्द॒ एकत्व विशिष्ट संख्येय, या दित्व संख्या विशिष्ट संख्ये अर्थ का वाचक 
न होने से एकवचन या द्विवचन में प्रयुक्त नहीं है, केवल बहुवचनान्त है । 

विमर्श--ततरति = गच्छति मूलकारणेपु  सत्त्रजस्तमस्स या संख्या सा त्रिः न त्रित्वम्‌ । 
तद्वन्तः त्रयः = त्रित्वविशिष्टाः पुरुषाः । 

संसार के मूल कारण तीन गुण है, उस तीन मूळ कारण में रदने वाळा संख्या त्रित्व है, यह 
योगिक अर्थ है । उस संख्या जो युणरूपा १, उससे युक्त द्रन्य को विज्वल्द बंधन करता दै दश्धरित 
संख्यावाचक शब्द संख्याविशिष्ट संख्येय = द्रव्य का ही प्रतिपादक दै, केवल संख्या का प्रतिपादक 
नहीं, कोपकार लिखते है--“आदचचतः संख्या संख्येये” संख्येये का अर्थ € = संर्याश्रयन्द्रन्य में। 
संख्या अर्थ में एकत्व द्वित्वादि शब्द ही दै, अष्टादश तक संख्येय बाचक दै, आगे शब्द संख्या 
वाचक केवल है । 

















पि 
बि अस्‌ , 'असि च? से गुण हुआ, अयू से त्रयः। ब्रि अस्‌ यषां पू० स० दीर्घ कर, सवार को 
नकार हुआ, त्रीन्‌ । 


२६४ त्रश्लयः ७॥१।५३। 


ब्रिशव्दस्य जयादेशः स्यादामि | त्रयाणाम्‌ ! परमत्रवाणाम्‌ | गौणत्व हु 
नेति केचित्‌ | प्रियत्रीणाम्‌ | वस्तुतस्तु म्रियत्रयाणाम्‌ । त्रिपु ! द्विशन््दो नित्यं 
द्विवचनान्तः । 

आन्‌ विभक्ति से अब्यव्दित पूर्व त्रिशव्दान्त अङ्ग के निरदिम्रयमान = भिद्यय्द को भ्रयादेश् 
होता है. । चि आन्‌ , त्रयादेश, चुटू गत्व, '्रधाणान? 

कर्मवारय प्रमत्रि का पष्टी बहुवचने 'परमत्रयाणास्‌? = उत्तम में तीन पुरुषों का। प्रियाः 
त्रयः येषान्ते तेपान्‌ 'प्रियत्रि आन! यहां अन्यपदार्थ में त्रिज्वव्दार्थ विशेषण रूप गौण है, अतः 
अन्य व्याकरणकार के मत में त्रयादेश न दोकर “प्रियत्रीणान! होता ६, पाणिनि के मत में गौण 
में मी त्रयादेश से प्रियाणाम्‌? द्ोता है । 

'द्विश्वच्द! में कर्मवारय समास दै, डिश्चासी शब्दद्य ति दिद्यब्दः । यहां दिशव्द स्ववृत्तिवर्ण- 
माडा का दी बोषक है, द्विल्वसंख्यायुक्त द्रव्यार्थक नदीं है । अतः शब्दार्थक से पकवचनविभक्ति 
दोती ६ । इसी प्रकार 'बिद्यच्दश 'कतिग्नच्दर/ आदि में शान करना एवं एकवचनान्त निर्देश का 
तात्पर्य गान करना चाहिए। दित्वविशिष्ट संख्येयार्थ = द्रन्यार्थक द्विवचनान्त छी दे । 

२६५ त्यदादीनामः ७1३1१०२॥ 
एपामकारोउन्तदेश: स्याद्‌ विभक्तो । & द्विपयन्वाचामेवेषिः छ । दव २ 
द्वाभ्याम्‌ ३। द्योः २ | द्विपचेन्तानां किम्‌ । भवान । अवन्ता । भवन्तः | 
थाझुपसजनत्व च नात्वम्‌, सबादयन्तराणकायन्वात् । द्विनाम कश्वित | 
1 
| 























द्रि:। ट्री । द्वावदिक्रान्तोञतिट्रि: । दरिवच्‌। प्राधान्ये छु परमद्ठी ; उस्यादि 
अपडुलोमि: | आइलोमी | उडुलामाः । &ान्तोऽपत्येषु बह्ुष्वकारा वक्तव्य 
वाहादीनोऽपवादः | ओइलोमिग्‌। ओडलोमी | उठलोमान्‌। 








डाव इद्न्ताः । 


ब्रा 


अजन्तपुल्लिङगप्रकरणम्‌ १२३ 





जी 


त्यद्‌ , तद्‌ , यद्‌ , एतद्‌, इदम्‌ + अदस्‌, एक , द्वि, इन आठ शब्द दै अत में जिसके 
ऐसा जो अङ्ग उसके अन्त्य अल्‌ को अकारादेश विभक्ति पर रइते होता दै । तडित के विभक्तवर्थक 
प्रत्यय मौ पर में रहें, या सुप्प्रत्यय पर हो, वहा इसकी प्रवृत्ति होनी ई । 
सूत्र में त्यदादि मे किम्‌ तक न लेना, किन्तु वार्तिककार मघ से द्वि तक ही त्यदादि शब्दा 
का अहण करना चाहिये । यदि ऐसा न कहते नो भवठु का भवत के अत्य तकार को अकारा- 
देश विभक्ति > सु औं जसादि में होकर “भवान 'मवतौ' भवत, इन रूपों की असिद्धि 
होगी । 
बिमशं--वातिक न करने पर भां यद्दा दोष नहीं है, “भवतु? को त्यदादि शब्दों के पूवे 
में पढाकर दोष का उद्धार हो सकता है । पस च भवान्‌ च' यहा एकशेष में 'त्यदादीना 
मिथ सहोक्तौ यत्पर तत्‌ दिष्यते? से यथादुत गण पाठ में भवद का शेष रहकर “भवतौर 
बनता है, उसकी अब असिद्धि होगी, यद्द कथन भा उचित नहीं है, 'कचित्पूद॑शेषोडपि दृश्ये”? 
से त्यदादि पूव॑पठित “भवत? का भौ एकशेष में शेष रहेगा 'भदन्तौ' में दोप नहा है । पृष्मद 
अस्मद्‌ इनका आत्व यस्व एन लोप विधान से वहा 'त्यदादौनाम ! की प्रति नहीं, दोष 
नहीं है। किम्‌ को कादेश होता दै । वहा मौ दोष नहीं है भवत्‌ शब्द के दोष का उदार कर 
चुके हैं । बातिक व्यर्थ ही है । यह भाष्योष्टि दै वह न करना । 
द्वि ओ, अकारादेश, बृद्धि, । द्वो। दि भ्याम्‌ अकार, दीघे दाभ्याम्‌ । दि ओस्‌ अकार, 
एव अय्‌ रुस्वबिसगै-द्वयो, । सशावाचक एवं विशेषणीभूतार्थ वाचक दविशव्द को सर्वादि फे 
अन्तरगत त्यदादिनिभित्तक कार्य का अभाव होता है, प्राधाय से प्रमिद्ध दिल्वसरयाविशिष्ट- 
सरयेयार्थप्रतिपादक द्विशब्द ही सर्वादिगण पठित हैं, मदासश्षा करण से ब्यक्तिविशेषा् 
प्रतिपादक सशा वाचक का रूप एकवचन डिवचन एव बडुवचन में होता है--दि । दी । द्वय । दो 
को अतिक्रमण करने वाले दो पुरुष इस अथै में द्वि का अये अत्यथै में विशेषण है अप्रधान दै ० 
उपसर्जन है, अत वढा सर्वादिपरयुक्त, त्यदादिप्रयुक्त कार्याभाव है 'अतिद्वि! का रूप दरिवद हैं । 
कर्मपारय में दिझन्दार्थ द्वित्वविशिष्ट द्रव्य प्रधान है अत परमद्रौ में त्यदादित्व प्रयुक्त 
अत्वकार्य हुआ। जिसके बाल तारों का तरह चमकते हो बढ उडुलामा = ऋषिविशेष उमका 
अपत्य अर्थ में “वाहादिम्यश्च? ८।१।९६। से इज्मत्यय, अलोप, आदि अच्‌ की वृद्धि, “नस्नेडिने” 
६।४।१।४४ से टिलोप से 'औडुछोमि! इमारान्त शब्द हुआ! प्रथमेकवचन में औदुलोमि । 
औडुलोमौ । बहुवचन में--'उड़लोमि ऋषि के पुरत्व विशिष्ट अनेक अपत्य ( पुत्रों में इज्‌ प्रत्यय 
यो बांधकर 'अप्रत्यय द्वोता है अप्रत्यय पर में रहते पूर्वै की भसज्ञा "यस्येति सूत्र से भकार 
लोप बहुवचन में अस्‌ पूर्वसवणे दीर्घ, रुत्व विसरगे~उदुहोमा । शस्‌ में उटछोमान्‌ । उडुलोगे । 
उटुलोमभ्य २ उदुलोमानाम्‌ । उडुलोमेपु वहुवचन में, अन्यत्र ओकारादि औडुलोम के रुप वनाना । 
शस्व इकार दै अस्त मै जिनके ऐसा कुठ दाच्दों फा प्रकरण समाप्त हुआ । 
अव दीप इकारान्त शब्दों का निर्देशक के लिए प्रकरण आरम्भ होता है -- 
बातप्रमीरित्युणादिसृत्रेण माड ईप्रत्यय स च फित। वात मिमीते 
चातप्रसी । दीघोज्ञसि च । बातप्रम्यो । वातप्रम्य । हे वातप्रमी । अमि पूरे । 
चातप्रभीम्‌ | वातप्रम्यी । चातभ्रमीन्‌। चातप्रभ्या । घाउप्रमीभ्याम ३ | वातप्रम्ये । 
बातेप्रम्य > । वातप्रम्यो । बातप्रम्यामू--दीघत्वान्न नुट । डी तु सवर्णदीर्घः 
वातप्रमी । चातप्रमीपु । एव ययीपप्याद्य । याम्त्यनेनेति ययीमोग । पाति 





१४ वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
लोकमिति पपीः = सूर्य: | चापोः किद्‌ द्वे चेति इप्रत्ययः । क्षिवन्तवातप्रमी- 
शब्दस्थ तु अमि शसि ङौ च विशेपः । चातप्रम्यम्‌ | वातप्रम्यः | व्रातप्रम्यि । 
एरनेकाच' इति वद्यमाणो यण्‌ | घ्रवीचत्‌ | बह्वः श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी | 
दीघडङयन्तत्वादू घलड्याविति छुलोपः | 
वाद वेग से दोड्ता है उसको, या श्ख्वरहित हरिण को वातप्रमी कहते हैं । व्युत्पत्ति वातम्‌ = 

वाचु का झीघ गति से प्रमिमोते = नापने वाला इस्त अर्थ वातप्र उपपटयुक्त “मा! पाठ से ईप्रत्यय 
चह कित है, तनिमित्त आकार लोप = वातप्रमी में उपपद तत्पुरुष समास है। चातप्रमी सू 
रुत्वविसर्ग वातप्रमीः । योगरुढ शृगविशेष अथे में म्सिद ह 1 औ जस्‌ में प्राप्त पूर्वसवर्ण का 
निपेथ 'दीर्घाच्जसि” ने किया अतः यण्‌ आदेश ४ । अन्‌ में पूर्वरूप "अगि पूर्व? से पजा । पटी 
के वहुवचन में यह हस्वान्त नहीं है, अतः आम्‌ को नुट्‌ न हुआ यणादेश । सप्तमी विभक्ति के णक 
चचन में “अकः सवणे? से दीर्घ होकर वातप्रमी' 











“दत्तौ च सप्तस्यर्थ सूत्र के भाष्य से सप्तमों के एकवचन में इसका एवं “ययी' कादि दीर्घ 
इकारान्त के रूप ही नहीं होते हॅ, अनभिधान है, या दोते हैं तो दीर्घ न होकर यणादेश से 
वातप्रन्वि 'यय्वि' 'पप्यि! रूप वातप्रमी के सद है । 

मार्गधिक ययी की सिद्धि इस प्रकार दै--प्रापणार्थक या? थातु से करण अर्थ में प्रत्यय है, 
बह कित है एवं प्रकृति का ईप्रत्यय में सै 





रै कार्य 'ययो? एवं रक्षणार्थवा पा? सै प्रत्यय कर्ता 
में, दित्य कित्व आकार लोप सूर्य अर्थ में “पपी बना । यदि 'बातप्रमी' शब्द चिपू प्रत्यय कर 
षिबन्त मानेंगे तो “सनायन्ता” से घालु संश ऐकर एरनेकाच्‌ सूत्र से आमि पूरवः दास्‌ में पूर्व 
सवर्ण दीर्घ छि में सवर्ण दीर्घ, दनको वाधकर यणादेश ही ईकार को होता है प्रमी के समान 
दिबन्त वातप्रमी के रुप है । 

बहुत श्रेष्ठ यि है, जिसके वह बहुश्रेयसी दै! अघित्रय प्रशस्य अर्थ में प्रशस्य सुवन्ते 
से द्विवचन विभज्य ( ५३५७ ) से ध्यमुन्‌ प्रत्यय हुआ है । प्रद्यस्यस्य श्र । (५।१।६०) से श्र 
यादेश, अ स्यस्‌, रिलोप देः से प्राप्त था, किन्तु प्रकृतिमाव से वाध हुआ । प्रकृतिमाव 
विधायक सूत्र “प्रक्नत्येकाचु ( ६।४-१६३ ) | गुण थ्रेयस्‌ प्रत्यय उगितः होने से उग्रिदन्त 
को खी ययं में उगिनश्च से डोप--श्रेयसी उसके अर्ध में विशेषण बहुत टे अवः उससे भी 
झोपू बहुवचन में 'वद्यः श्रेयस्यो यस्य सः वहां बहुब्रीदि समास “खिया पुंबव?' से पुंबदू 
भाव, व्यस्षः से कपू का निषेष, “गोखियोः” से स्व प्राप्त था उसका “यसो बढुमीदेरने” 
शत चातिक ते निषेध घुआ--“वहुथ्रेयसी? चन्द पुंल्लिद्र, र । प्रथमा ५० व० में सुके सकार का 
हेळड्यावू से लोप बडुभ्रेयसी रूप 1 

२६६ यू ख्र्याख्यौ नदी १।४।३। 

ईदूदन्ती नित्यखीलिङ्गो नदीसंज्षो स्तः 1 छ अ्रथमलिङ्गअरद्दणन्र छ । पूर्व 
स्रूयारवस्थोपसजनर्वेडपि नदीन्वं वक्तत्यमित्वथ: [ 
दोवे रेकारान्त, दो ऊकारान्त नित्वसीळिऊ, चन्द की नदी संगा होची र । परन्तु बहु 
दै, नित्यल्नोलिए नहीं ह, सूत्र से चदो संत्रा प्राप्त तारी इसको, 
प्रथम ( समास के पूर्व खीवाचक रहें समास कै वाद अन्य 
पदार्थ में चिश्लेपनीमूत होने से उपसर्जन श्रेयसो का अर्थ या हया तो भौ नदी संघ तदन्त को 












त 
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होती दै । थेयसी शब्द नित्यकीलिञ्च की तो नदौ सडा है, वह नदी सा तदन्न की होती 
है । एत्ते पूर्व विद्यमान नित्यरीत्वमादाय तस्वार्थान्तरोपसक्रमे  टपसर्जनत्वेच्पे नदोत्व 
बत्तव्यमित्यथ॑ । वार्निक में च शब्द से अनुपर्जन का ग्रहण है, गोरी आदि अनुमर्जन की मौ 
नदी सच्चा होनी दै । अवयवस्य नित्यस्त्रीत्वाव नदीत्वमित्यथ । 
२६७ अम्वार्थनद्यो हेस, ७1३।१०७। 
अम्चायोना नद्यन्तानाञ्च हस्य स्यान्‌ सम्बुद्धौ । हे घहुश्रेयसि। शसि 
चहु ्ेयसीन्‌ । 
जननी रूप मावू अधै बाचक शरव्े का एव नेदी सकान्त शर्ब्दों का अवयव अन्त्याच्‌ का इस्व 
होता है मम्बुद्धिसणक प्रत्यय पर रहते । सम्बोधन में इकार का हस्व इकार हुआ, हे बहुश्रेयक्ति । 
इस सूत्र पर भाष्य वातिक से तल्प्रत्यया का वेद में ढि या सम्बुद्धि में विकल्प हस्व दोता है । 
मू में पूर्वसवर्णदी्ध॑ एव नकारादेश से बहुश्रेदसीन्‌ । 
२६८ आण्‌ नद्याः ७३।११२। 
नद्यन्तात्परेपा डितामाझागम' स्यात्‌ । 
भब्न्त दाम्द से अव्यवहित उत्तर ङकारेत्मशक प्रत्ययो को आद्‌ आगम होदा है ) वहुभ्रेयती 
आ ९, बहुश्रेयसी आ अम्‌ बडभ्रेयसी आ छस्‌। 
२६९ आटश्च ६।१।९० 
आटो$चि परे बृद्धिरेकादेश स्यात्‌! वहटश्रेयस्यै। बहुश्रेयस्या । बहुभ्रेय- 
ˆ स्या । नयन्तास्परत्वान्नुद्‌ घहुश्रेयसीनाम्‌ । 
आट्‌ से पर अन्‌ रहं तो दोनो के स्थान में बृडिरूप एकादेश होता दे । 
१--आ ए वी बृद्धि ऐ हुई, यण्‌। २-भ आ की वृद्धि आ हुई यण्‌ ३--भा वी वृद्धि भा 
यण्‌ बहुओ यसयै । बडुभ्रेयस्या । पछी बहुवचन में नन्त से पर आाम्‌ को जुट हेमा 1 
विमर्श--छावतार्भ आण नधा? वहा “अणू नया' सूत्र कर अद्‌ आगम करेंगे। आरक्ष 
दद्दा “अटच? न्यास करेंग, क्या दोष है १ 'अस्वप्‌भ स इसति? सकार को रुत्व-उत्व अस्वपू 
अ उ यहा उकार पूणेवती अकार अटू का है यहा इदि अटश्च न्यास में होगी उसको रोकने के 
लिए आारश्च है, तो अट्‌ आगम में 'बहुम्रेयसा अ ७? यदा दृद्धिन होगी अत, आद्‌ करना 
उचित दै तव अस्वपो इमति की सिद्धी हुई । 
२७० हेरामूनद्याम्नीम्यः ७।३।११६। 
नद्यन्वादाबन्ताज्ञीशव्याच डेराम स्यान्‌! इह परत्वादादा चुद्‌ वाध्यते । 
बहुश्चेयस्याम्‌ ! शोपमीप्रत्ययान्ववातभभीवत्‌ । अझ्यन्तत्यान्न सुलोप । अति- 
लरुमी । शेप बहुश्रेयसीवत्‌ | कुमारीमिच्यन्‌ , झुमारीयाचरन्‌ भाह्मण कुमारी । 
फ्यजन्तादाचारकिवन्ताढा कतरि किप्‌ । हलड्यादिति सुलोप । 
नदन्त, भावन्त, एव नीञम्द से पर ङि के स्थान में आस्‌ आदेश दोता दे । बहुसेयसी छि 
(इ) यद्वा आट प्राप्त है, एव आम्‌ आदेद प्राप्त हे, बेन नाप्राम्ने' न्यास से सईया निरवकाश आम्‌ 
ने थाट्‌ आम का बाध किया, यदि यहां पूरे में आदू करेगें तो नद्यन्त बहुश्रेयसी से अव्यवद्वित 


१२६ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 





उत्तर निर्दिब्यमान डिविमक्ति नहीं रहेगा, आट्‌ का मध्य में व्यवधान होगा । आम्‌ कर के बहु- 
श्रेयसी आन! यहां आद्‌ प्राप्त है, एवं भाम्‌ को चुट्‌ आगम प्राप्त ४, 'विप्रतिपेधः से परत्वाद आद्‌ ने 
जुट, का वाध किया, आट आगम कर बहुश्रेयली आ आस, यहां आस्थ् से बृद्धि एवं यणू-विुश्रे 
यस्याम्‌? । यहां आम्‌ के बाद आट्‌ नुम्‌ का वाध्यवाधकभाड का विचार दै । आम्‌ तो अपवादत्वात 
सर्वप्रथम दी होता है । 
अतिरष्मी में ईकार उणादि शंप्रत्यय का दै; छो का नदीं £ 1 इसके वहुश्रेयसी सदशरूप होते 
हूँ । अतिलध्मौ: = लक्ष्मी को छोड़ कर चला गया वह । स्लीलिएम कुमारी शब्द से वयसि प्रथर्मः 
सूत्र से टीप्‌ अत्यय कर वना है। कन्या कुमारी का अर्थ दै। नित्य खा नदी संगा इसकी 
दै । कुमारी की इच्छा करने वाळा इस अर्थ में द्वितीयान्त कुमारी से ५ कयन से 
क्यच्‌, विभक्ति लोप अकार को यचि च? सूत्र से इकार, दीर्घ 'कुमारीय' धातु से किप्‌ अकार 
छोप यकार छोप किप्‌ सभी वर्णो का छोप कुमारी शब्द पुंलिय्न है, इच्छा कर्ता ब्राक्षण हॅ । अधचा 
आत्िपद़िक कुमारी झब्द से “सर्वप्रातिपदिकेन्यः किव्‌ दा वक्तव्यः” से किए नदन्त धातु को नाम= 
प्रातिपद्धिक बनाने के लिए "किप्‌ च' से 1 इसका अर्थ कुमारी की तरए आचरण करने वाला 
ब्राह्मण । क्यजन्त कुमारी या विदन्त कुमारी दन्द प्रातिपदिया पुंछिझ् दो तो भी बह जात धातुत्व 
का त्याग नहीं करता दै ! यद्दां प्रथमलित्न! बातिक से नदौसंगा, सकार का लोप कुमारी बना । 
सक्षिदन्ता बिजन्ता थातुत्वं न जद॒ति” । 
२७१ अचि उनुधातुश्रत्रां व्ोरियङ््ङो ६।४।७७। 
अप्रत्ययान्तस्य इवर्णोवर्णान्तस्य धातो श्रे इत्यस्य चाडुस्येथडवडी सतोऽ 
जादो प्रत्यये परे । डिजेत्यस्तादेश: | आन्तरतस्यादेरियङ ओरुबडू । इतीयङि 
प्राप्ति! 
अनादि प्रत्यय से अन्यवद्दित पूर्व श्रुप्रत्ययान्त, इवर्णान्त धातु, उवर्णान्त धातु तथा प्रातिः 
पदिका शू चन्दर को ब्यळू उचछ आदेश होता  । स्थानक्कत आन्तरततम्य = सादृश््य सै प्यार को 
इय , उकार को डवळ दोता ६, यरां स्थानी एबं आदेश के आदि अक्षर का शिष्टव्यास्यान 
आन्तरतम्य हैं । कुमारी शी कुमारो में धातृत्व अक्षण्ण है, विबनन्त विजन्त थातुत्व का त्याग नीं 
करते हैँ । इससे इयद आदेश प्राप्त दे उसको वाधना सूत्र करते हैं । 
विमर्श--मूर अन्य में इति इयछि प्राप्त यद्द लिखने का अभिप्राय यष्ट है कि धातु को 
उच्चारण करके विधीयमान कार्य धातु से विद्वित प्रत्यय पर में रदे तब ही दोता ए--“धातोरुच्य- 
मान कार्य तत्मत्यये भवत्तिण यद्ध परिमापा द, य्दा नो प्रातिपदिक कुमारी से औ विभक्ति ६, 
अतः इयद्‌ की प्राप्ति दी नहीं ४, इसका कथन यहां उचित नहीं हैँ बट परिभापा अनित्य ९, 
भणद्त्य” प्रयोग में नवार को तकार निपातन से दता ह । उस पर भाष्यकार करते 
कि यहां नस्तः सूत्र से तत्व सिद्ध दी है, वढि पूर्व लिखित परिभाषा रहती तो यहां धात 
विदित प्रत्यय नदीं, नकारादेद्य सूत्र से प्राप्त नद्दी । “सिद्धमत्र तत्त्वन?” यद्द माप्य असन्नत द्वोना है, 
अतः यह परिभाषा नहीं र, अथवा र तो अनित्य दै, इस यूहाशय को छद॒य में रख कर लिमा दि 
४इतोयडि प्राहे” इत्ति । परिभाषा में तत्प्रत्यये का अर्थ ई--घानु विद्धिन प्रत्यये । 


टुर ०० २. 
२७२ एरनेकाचोड्संयोगपूर्वस्थ ६।४।८२। 
'धात्ववयवर्सयांरपुदा न भवति य इचणस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्थानका- 
-चोऽङ्कस्य बण स्यादजादा त्रत्वचं पर्‌ 1 इति यण्‌ कुमायों | कुमायः | द कुमारि | 
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अमि शसि च। कुमायेम्‌। कुमार्य । ऊुमायें। कुमायी २। कुमारीणाम्‌ | 
कुमायीम्‌ । प्रधी । प्रध्यौ, प्रध्य , प्रध्यम्‌ | प्रध्य । उन्नयतीन्युक्ञी । घातुना सह 
सयोगस्य जिशेषणादिह स्यादेब यण्‌ | उन्न्य । हे उन्नी | उन्न्यम्‌। ङेराम्‌। 
उन्न्याम्‌ । एग भामणा । अनेफाच किम्‌ । नी । नियौ। निय' | अमि शमि च 
परतादियङ्‌। नियम्‌ । निय । ङेराम्‌। नियाम्‌। अमयोगपूर्यस्य किम्‌ । 
सुश्रियी । ययङ्रिचो। छ गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण्‌ नेष्यते $ शुद्गधधियी। 
परमधियो । कथ तहिं दुर्घियो वृश्चिकमियेत्यादि ?, उच्यते--दुसूस्थिता धीर्येपा- 
मिति बिग्रह्दे दुर्‌ इत्यस्य धीशबद प्रति गतित्वमेव नास्ति । यतक्रियायुक्ता 
प्रादयस्त प्रत्येच गत्युपसगंसब्गा । वृश्चिकशब्दस्य घुद्धिक्तमपादानत्व नेह 
प्रियक्षितम्‌ । दृश्चिकतम्बधिनी भीरित्युत्तरपदलोपो वा । 

“धातु का अवयव सयोग पूर्व में न रहे ऐसा जो इवर्ण, तदन्त जो धातु, जिसके अन्त में 
हो ऐसे अनेक अच्‌ युक्त अङ्ग के इवर्णे को यण होता है, अजादि प्रत्यय पर रइदे” । इससे विशेष 
बाधक को छोड कर अनादि में यण्‌ दोता दै । सम्बोधन से नदी सशक कुमारी का अम्वावे 
सूत्र से हस्व कर “एछ्हस्वात” से सकार छोप हुआ । अम्‌ शम्‌ में भी यण्‌ पूवेल्प पूबेसददीघ को 
बाधता है। 

प्रष्ट ध्यायति इति प्रधी । चिताथक ध्यै घातु से किप्‌, 'आदेच' से आस्व, सम्प्रसारण, 
दी से निष्पन्न प्रधी शब्द तीना लिक् में प्रयुक्त है, नित्य खलिक नहीं है। नदीसशा 
शयूस्यास्यौ से अप्राप दै । परन्तु धौशब्द नित्यखीलिडर हौ है। कोष भो इसमे प्रमाण दै-- 
जुद्धि'--मनीषा-धिषणा थी -प्रज्चा-दीमुपी-मतति से यह नित्यस्रीलिङ्ग है । प्रश्‍ृष्टा धीर्यस्य स 
इस थे में प्रधी शब्द सपूर्ण पुलिङ्ग दै । वातिक से नदौ सहा । प्रधी को अजादि विभक्ति पर में 
रहते यणादेश होना है । इयळू की स्थिति न होने से नरो सञ्ञा का यद्दा 'नेयडुवेद? निषेध का 
विषय हो नहीं दै । यण्‌ विषय में दद निषेध नदीं छयता दै । 

उद्‌ पूर्वक नीधातु से विप्‌ , यदां ड्यन्त नहीं हे अत सकार लोप की प्राप्ति नहीं है। उन्नी । 
डद्‌ के दकार को अनुनासिक से नकार हुआ दै। यह ईकार के पूर्व व्यञ्जन ढय वा सयोग है किम्तु 
दे दोनों धातु के अवयव नहीं दै शकार में विशेषण “धातु का अवयव सयोग पूर्व में न रहे? दिया है 

बह नहीं है अत उन्नी को अजादि विभक्ति पर में रइते निशङ्क यणादेश करना चादिए । उपरि 
आग में छ जाने वाला, या उन्नति करने बाला को उन्नी कहते हैं । गाँव रे जाने वाडा जमादार, 
था सिपाई, या सृत्य इम अर्थ में पुछिङ्ग ग्रामणी शब्द का रूप मी प्रधौवत्‌ दै। 

किपू प्रत्यया छे जाने वाशा इस अर्थ में “नी! अनेकाद्‌ नहीं है यण्‌ की अप्रप्ति से दछ 

आदेश नियो । निय । सप्तमा एकवचन में आम्‌ आदेश, इयर नियाम्‌। उत्तम प्रकार से सेवा करने 
बाला छत्री शब्द क्विप प्रत्ययान्त शी पाठ रे इकार का दौपे होता है, सुश्री से भकार का रुत्व 
विसगे सुश्री । सुरी ओ, यहां वणे के पूर्व में शर्‌ का सयोग है भन यणू की अग्राहि से इयडा 
देश इभ्रियौ, इतिय । यव मोज रेने वाडा = यवक्री । यनक्रियौ । यवक्रिय । 

यति सडक शब्द एव कारक से अन्य पूर्व पद में रहें बढ शवशोन्त धातु को यण्‌ नहीं दोना 
है 1 इस द्राविड प्राणायाम का तात्पर्ये यह कि केवळ इकारान्त धातु रहें, या गतिपूर्वक या कारिक- 
पूर्वक इकारा त घातु रहें, वहां यण्‌ दाता दै। केवल का उदाइरण 'नियदु? "मिन्यु”। शुद्धा 





श्श्ष वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 





धीर्यस्य सः शुद्धी में द्रव्यार्थक धी झब्द का विज्येपण भी सच्दार्थक हैं, यदद यति या कारक नहीं 
हृ । असत्तार्थक क्रिया सम्बन्धी की गति या कारक संगा होती दै । वह यहां नहीं है अतः इयजा- 
देश होकर शुद्धधियी । शुद्धघियः । 

+यदि शुद्ध = ब्रा ध्यायति? इस अर्थ में ध्यान क्रिया में अन्वययुक्त कर्मकारक शुद्ध 
होता दी दै । परमधियो परख मातीति परमः परोपपढब; भाधातु से कमत्यय, आ 
उत्छृ९ । उत्कृष्ट बुद्धि वाला में परमा 5 उत्कृष्ट यहां मौ सत्त्वार्थव टे । अतः यहां यण्‌ नटी 
परमधियौ परमधिवः । दुर्ध्यायति यर्थ में दुर्‌ असत्त्वार्थक ध्यान क्रियान्वयी दोने से गतिसंघक 
है। अथवा थी का अर्थ ध्यान रख कर दुटटा धीः = ध्यानं यस्य सः । यहां नी गति संग्रक दुर्‌ रै । 

एवं बृश्चिकात्‌ भयम्‌ अर्थ में भयाथेक धात्वर्थ क्रिया निमित्तक वृश्चिक की अपादान संगा प्रयुक्त 
अपादान कारकत्व है । उभयत्र गति एवं कारक पूर्व में है यण्‌ होना दी चाहिये, श्यङ्‌ कैसे किया १, 
दुःस्थिता धी यस्य सः । इस अर्थ में “प्रादिन्यो धाठुअस्य वाच्यो बा चोत्तरपदलोपः” इससे 
“स्थिता” का लोप दे । यहां थी शब्द बुद्धि रूप युणदाचक है । अतः ध्यान क्रियार्थ ब्द नहीं है । 
ऐन्नी परिस्थिति में दुर्‌ गतिसंग्रक नहीं है । गति से भिन्न दुर पूर्व में रहने से यण्‌ न हुआ । यद्यपि 
ड स्मिता तद्वाच्य क्रिया स्थिति रूप निमित्तम गतित्व वहां दूर्‌ में सम्भव है, किन्छु "उपसर्गाः 
क्रियायोगे' यहां योग अहण से यदर्थे क्रिया के साथ जिसका योग रहें तदर्थ क्रिया निमित्तक 
अत्तित्व उपसर्गत्व उसमें रहता है । अन्य क्रिया के साथ योग रहे, अन्य के प्रति गति था उपसर्ग 
करा जाय यह क्रम नहीं दै पर्त में धौ शब्दार्थ शुण निरूपित गति के अभाव से यण्‌ न हुआ । 
वृश्चिकात यहां अपादान कारण नहीं है किन्तु वृश्चिक सम्बन्ध युक्त भय अर्थ में बृश्चिकस्य सन्त्र 
न्पियी दृक्चिकसस्वन्थिनी सा चासौ धीः यहां सम्बन्धिनौ का मध्यम पढ लोप है, इ्चिक 
पश्यन्त है, यए कारक नहीं है, थी = युद्धि शुणस्वरुप दै, कारक पूर्वक न होने से यणून हुआ; 
किन्तु रवशदेश हुआ । 


२७३ न भूसुधियोः ६।४।८५। 


एतयोर्यण्‌ न स्यादचि सुपि | सुधियो | सुधिय इत्यादि । सखायमिच्छति 
सखीयति ततः किप्‌; अल्लोपयलोपो, अव्लोपस्त्र स्थानिवद्भावाद्‌ थणि ग्राप्ते 
को लुप्त न स्थानिवन्‌ | एकदेशविकतस्यानन्यतयाऽनदणिस्व | सखा, सखायो; 
सखायः । दे सखी: । अमि पूवरूपात्त्‌ परत्वाद्यणि ग्राप्ते ततोऽपि परत्वात्‌ 
सख्युरसम्बुद्धाविति प्रवर्तेते । सखायम्‌ । सखायो | शसि यण्‌--सख्यः | 

सह खेन वर्तत इति सखः। तमिच्छति सखी: | सुखमिच्छति सुखी: 
खुतमिच्छति छुनीः | सख्या | सुर्वे । सुत्यो । ख्यत्यादिति दीर्यस्थापि ग्रह्णाहु- 
कारः! सख्युः । सुत्युः । ळनमिच्छतीति ळूनीः । छ्वाममिच्छतीति क्षामीः। 
प्रस्तीममिच्छतीति प्रस्तीसीः | एपां ङसिङसोयणू ] नत्वमत्वयोरसिद्भत्वात । 
नत्त्रादित्युखम्‌ । ढल्यु: । क्षास्युः । अरस्तीम्युः | शुप्कीयत शुप्कीः | इयद्‌ 
छुप्या | छुष्कियः | ङत्िङसोः छुष्किय इत्यादि | 

















इत्तीदन्ताः | 


अजन्तपुल्लि्वप्रकरणम्‌ १२६ 


आङ” 
भू एवं सुधी को यण्‌ नहीं होता दे, अपादि सुप पर रहते । भू = पृथ्वी । सुधी "उत्तम रीति से 
ध्यान करने वाला सुदी ओ यण्‌ का निपेथ से श्यडादेश। भू को 'ओ झुपि” मे प्राप्त यण का 
निषेष किया । मित्र की इच्छा करने वाला अथे में द्वितीयान्त ससि न्द से इच्छायंक क्यच्‌ (य ) 
अङ्‌ सू से दीँ ससीय से किप्‌ अकोप, यलोप, यदा अवार का “अतो लोप” से लोप इसा है 
उसका स्थानिवद्भाव से अच्‌ परत्व शान से यणादेश ईकार को प्राप्त हुआ, किन्तु “किलयुपधात्व- 
चडपरनिर्डासकुत्वेपूपसख्यानम” वार्तिक से किप्‌ परक अकार लोप का स्थानिवद्भाव का निषेष 
` हुआ, अत यशू न हुआ । 

हस्व इकारान्त ससि को अनद्‌ एव हम्वेकारान्त से पर सर्वनामस्थान को णिदद्धाद का विधान 
है यहा तो इनटीर्घान्त सखी है वे काये न होने चाहिये किन्तु 'एक्देशविद्वतमनन्यवत" न्याय से 
दीपं बिफार हुआ है, अधिकतर वर्ण अविङ्त दै अत सखी को मी वे दोनों कार्य होते हैं। 
सम्बोधन भौ हे ससी । अम्‌ विभक्ति में पूरवेळ्प को बाध कर “एरनेकाच' से यण प्राप्त है पर 
होने से, विन्तु पर यण्‌ से मी पर णिद्रवद्भाव है, तत्प्रयुक्त इकार की ऐ वृद्धि, आय आदेश से 
'ससायम्” रूप सिद्ध डुञ्य ! दामू में यणादेश से सरन्या' ! 

ख = श्रिय । इन्द्रियों के साथ रहने वारेको सम कहते हैं। सह को सादेश दै । उसकी इच्छा 
करने बाला उस अर्थ सखीय बना । उससे क्रिप्‌ अकार लोप, यकारे लोप सखी । सुख की इच्छा 
करने वात्ठा- सुखीय ते किपू अकार लोप यकार का लोप से सुखी । पुत्र कौ इच्टा करने वाला में 
सुनौय मै किपू पूर्ववत कार्ये से सुना । औ विभक्ति में इनको यणादेश शोता है। ख्यत्याद में दौरे 
सी का रय में अनुकरण है, अत पूर्वोक्त में डसि छस्‌ में उकारादेश से सरु । मुख्यु । मृत्यु । 
छेदनार्थक ल. धातु से कमे में निश्या सशक प्रत्यय क्त ( त ) दूत यहा “ल्वादिभ्यक्ष'से नादेशा दन 
बना । द्वितीयान्त से क्यच्‌ = य इपार का दीर्घ से दूनीय-क्पि अहोप यलोप से दूनी स्कटे हुए की 
इच्छा बरने वाला। है त तकारको मकारादेश का सूत्र है--'क्षायो म” ऐको आकार 'आदेच? सूत्र सै 
हुआ । क्षाम क्यच्‌ आदि कार्य से क्षामीय किप्‌ अलोप यछोए से क्षामी «क्षाणवस्तु दी इच्या करने 
वाला । प्रस्नांमम्‌ इच्टति अर्थ में प्रस्तीमोय से किप्‌ अकार यकार लोप प्रस्तीभी = ध्वनित 
शब्द की इच्छा करने वाश् । 'लवादिम्य? मे तकार को नवारादेश असिद्ध होने से डसि छमू 
में यण्‌ ठन्यु २। 'क्षायो म” से विधीयमान मादेश असिद्ध होने से क्षाम्यु २ । "प्रस्तो? ८।२।०४ से 
विधीयमान म असिद द्वोने से उत्व से प्रस्तौम्यु । शोषणार्थक शुष्‌ से क प्रत्यय, “शुष ष ? से, तकार 
बो कादेश करके शुध्कमिच्छति क्यजादि झुष्कीय क्षिप्‌ आकार यकार लोप से शुष्वी । औ 
एव जमू में इयळ्‌। छसि एव डस्‌ में श्यङादेश हुआ । 

दीर्घे इकारान्त शब्द समाप्त 





कल्याण कती शिव जी इस अथै में शम्म का इरिवद रूप होना है। इस प्रकार विष्णु वायु 
भानु आदि के रूप पूर्वसूत्रों के आधार पर याद करना चाहिये ! 
‘ २७४ तृज्वत्कोष्टुः ७१९ 
को्टुस्व॒जन्तेन तुन्य यतते असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे । क्रोष्ठुशव्दस्य 
स्थाने फ्रोप्रशब्द प्रयोक्तव्य इत्यर्था 1 


कोष्ट शम्द एुअन्तशन्द के रूप को प्राप्त होता दे, सम्दुदधि भिन्न सर्वनामस्थान पर में रइते ॥ 
कोष्टु शब्द के स्थान में बोष्टू शन्द का प्रयाग करना चाहिये । 


६ सि० को० 
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१३० बेयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 
विमशं--रोधनार्थका या आहानार्थक, क्रुझ से तुन्‌ प्रत्यय दाकार को पकार डत्व गुण से 
क्रोप्टु शब्द है । कोशति सियार का वाचक र । तुख्त्यवान्त 
एवं तृच्‌ प्रत्ययान्त एकार्थ सिद्ध हो है, यद्द केवळ प्रयोग नियामक ई--सर्वनाम रथान में 
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प्रयोग करना ! यक्ष्यमाण सूत्र से अजादि तृतीयादि विभक्ति में छुजन्त 
क्रोष्ट का दी प्रयोग करना, इस प्रकार ठज्वद्धाव विधायक तीनो प्रयोग नियमार्थ वी दै । 

अतिदेश सूत्र सात प्रकार के होते ह--१ निमिच्ातिदेदा-पूर्वबत्सनः । २ व्यपदेशानिदेश- 
आयन्तवट्रेकस्गिन्‌ । ३--तादात्म्यातिदेदा-ङुवामन्तरित पराद्ववत्स्वरे । ४--रूपातिदेदा-वृज्चत्‌ 
कष्टः । ५-शाखातिदेश,--काळेभ्यो मववत । ६--कार्य्यातिट्रेश-स्थानिवदादिशः । ७ अर्थाः 
तिदेश-श्ली पुंबत्‌ । प्रकृत में रूपातिदेश छी ह । तृत्वद में दृतीयान्त से सदश्ार्थ में नेत तुल्यम! 
से वति प्रत्यय है । 


ह. की 
२७५ ऋतो डिसवनामस्थानयोः ७।३।११०। 
डौ सर्वनामस्थाने च परे आदन्तस्याङ्गस्थ गुणः स्यात्त । इतति प्राप्त 
ऋषारान्त अन्ग के अन्त्य अल को गुण द्वोता ४, डि या सर्वनामस्थान संगक प्रत्थयन्सु 
औ जस्‌ भम्‌ थीट पर में रद्दते । क्रोष्ट उ यहां छण प्राप्त इससे इतरा, किन्तु-- 
२७६ ऋ दुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च ७१।९४। 
ऋदन्तानामुशनसादीनां चानझ स्यादसम्बुद्धी सो परे । 
ऋकारान्त शब्द, उदानस , पुरुदंसस्‌ , अनेद्दस्‌ , इन दार््दो के अन्त्य अल को अनठादेश 
होता ६, सम्बुद्धि संघका स॒ भिन्न सु विभक्ति पर ररत । ऋकार को अनडादेश हुन्न 


सू । अनढ में अकार उकार की इत्संगा लोप होना ६। च्या ऋकार के स्थान में केवळ अणुमात्र 
का विधान न होनें से “रण रपरः की प्राप्ति नहीं है । 


२७9 अपतृन्‌तु चूस्वस्नपृनेष्ट्त्वषटक्षततृहोदृपोदप्रशास्तृणाम्‌ ६।४।११। 
५. अवादानासुपथाचा दोघं: स्वाटू असम्बुद्धं सर्वनामस्थाने पर । नपूत्रा- 
दिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमाथम्‌ । तेन पितृभ्रादप्रश्तीनां न । उद्गातृशब्दस्य 


तु भबत्येच, समथसूत्रे उद्गातारः? इति भाष्यप्रयेगात्‌। क्रोष्टा क्राष्टारी | 
ष्टार: | ऋष्टारप क्रोष्टारा | क्राप्टन । 


अप: तून्‌ प्रत्ययान्त, नृन्‌ प्रत्ययान्न, र्वखू, नप्तृ, नेष्ट, 

















चृ क्षत्त, दान्‌) पोनू, प्रशास्तर 
इन शरब्दो की उपया का दोघं दता दै, सम्बुद्धि भित्र सर्वनामरथान स! प्रत्यय पर रहते । 
दीव सक्रारठोप नवाइछोप से कोटा ! औं विभक्ति में दृजूबदभाव, झुण, उपयादा-ोडारी । 
झण ऋकार स्थान में रपर अर्‌ छुआ द । नृज्वद्धात्र जस्‌ अन्‌ ड्‌ ग्ग 
दासू म वृजवदमाव अप्राप्त एं, प्रथमयोः से परव सवणे दी ऊकार दीर्ध से स को न्‌ कष्ट 1 
पूर्व में वर्णन कर चुके रै ७ 


डगादि में दो पक्ष ए--उनमें व्युत्पत्ति पक्ष में “अपृतुनतृचस्बस्द घाम?” इतना नूघमात्र 
से इशसिद्धि यो सकती दै। पुनः सूत्र में क्रियमाण नमू आदि शब्द प्रण नियमार्थ £- 
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“उणादिनिष्पक्ष तृन्‌ या तुच पत्ययान्त शब्दों कौ उपधा का दीधे हो तो सूत्र में पठित शब्दा के 
(नतु आदि) समानानुपूर्वा से युक्त झरब्दो की ही असम्वुद्धिसच्चक सर्चनामसशक प्रत्यय पर रदे 
तो उपधा दीव दोना है। इस नियम से पितृ साठ आठ इनका तृजन्त होते हुए भी दी न 
हुआ । ऋत्विग्‌ विशेषदाचक = उद्गाठ दान्द इस सूत्र में पढा नहीं है तो मी भाष्य प्रयोग से इसका 
दा दोता ही इ--उदगातारी आदि । 


२७८ पिभापा तृतीयादिप्वचि ७1११९७ 
अजादिपु दृतीयादिपु फोप्टुवी पुज्यत्‌ । 
अच्‌ दै आदि अवयव जिनका ऐसी तुनीयादि विभक्ति पर में रहते कष्ट शब्द को तूजूवद- 
माव विकल्प से होता है। यद भो प्रयोगों का नियमनमात्र करता है। परो आ यग क्रोष्ट्रा 
क्रोष्ट ए यण्‌ कोद्रे । डसि एव छू में रूप-- 
२७९ ऋत उत्‌ ६1११११ 
ऋद्धन्तात्‌ डसिड'सोरति परे उकार एकादेश स्यात्‌ । रपरत्वम्‌ । 
ऋकारान्त शब्द से पर ङसि भम्दथी या छस्‌ सम्बन्धी अकार पर रहते ऋकार एवं अकार को 
उकार एकादेश होता दै । ऋकार स्थानिक अणु रपर होता दै । तृजूवद्धाव पक्ष में क्रोष्ट असू, 
ऋकार अकार उभय स्थान में रपर उकार उर्‌ हुआ । 


२८० रात्मस्य ८।२।२४। 

रेफात्सयोगान्तस्य सस्यैर लोपो नान्यस्य । रेफस्य विसर्ग । कोष्ट २। आमि 
परत्यात्‌ दुजबद्धावे प्राप्ते । £ चुमचि रतृज्वद्वावेभ्या नुट्‌ पूर्वविपतिपेचेन के । 
कोष्टनाम्‌ । रि । कोष्ठो । पक्ते हलादी च शम्भुचन्‌ । इत्युदन्ता । 

सयोगान्तस्यं सूज्ञ से लोप सिद्ध ही था, यद सूत्र नियमाय है, नियमस्वरूप इस प्रकार है-- 
रेफ से पर वर्ण का संयोगान्तस्य” से यदि लोप होता तो वह केरल सकार का हो, अन्य वा नहीं । 
यद्वा विपरीत नियम--“सयोगातस्य' छे सकार का लोप हो तो रेफ मे पर हौ का” अन्य का 
नहीं । यह नियम नहीं होता है, 'पुमान्‌ खिया ' ( २-२-६७ ) निर्देश से । यद्दा नवार से पर 
सकार का लोप सयोगान्तस्य से हुआ दै। क्रोष्टु र्‌ स्‌ यदा ऋकार अकार को उर्‌ हुआ, र्‌ सू. की 
सयोगमञ्षा सलोप, विसर्ग--क्रोष्ट । 

पढ़ी के एकअचन में भौ काष्ठ 1 क्रोष्ठ आम्‌ यदद छुट्‌ एवं तुञ्वद्वाव कौ एक समय में प्राप्ति है 
परत्वाद तृजूवद्धाव प्राप्त है उसको वाधनाथे यद वातिक दै~नुस्‌, अजादि विभक्ति परक ऋकार झो 
रेफादेश, एव सु्वद्भाव इनको नुट्‌ पूर्व विप्रतिपेध से बाघ करता है ! यदद वार्तिक “विप्रतियेवे प 
कार्यम्‌? का बाधक है, पूर्व शाख को बलवचञा प्रतिपादन करता दै । नुट्‌ दोद से ्ोधूनाम्‌। छि में 
छुञ्वद्भाव गुण से बोष्टरि । कोस्‌ में उुब्बद्भाव य" झोष्टो । उच्दद्भाद के अमाव पक्ष में इलादि- 
विभक्ति पर रहते शम्भु शब्द के तुल्य लूप इसके होते है । 

१--प्रथमा-कोश क्रोष्टारौ क्रोशर । सम्दोपन--दे क्रोशे, दे मोष्टारी, दे कोर । 

२--दिवीया--कोशरम क्रोष्टारौ क्रोष्टून्‌ 

३--वुताया--क्रोष्टा कोटना, कोष्ट॒म्याम्‌ , क्रोष्टम । 

४--बतुर्था--क्रोट्टे क्रोश्वे मोष्टम्याम्‌ , बरोष्टुम्य । 
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८--पञ्रमी-कोषुः क्रोटोः कोष्टम्यास्‌ क्रोष्टुभ्यः । 
इ--पशे--क्रोष्टः कोटो कोष्टोः करोडी ऋोष्टनास, । 
७--कोष्टरे क्रोष्टी , » २ कष्टुषु? 

स्व उकारान्त शब्द समाप्त हुए । 


हूहूः | हणो । हः | हूहूम । हूह्वौ । हन्‌ । इत्यादि । अतिचसृशच्दे तु नटी" 
कार्य विशेपः | हे अतिचमु । अतिचस्वी । अतिचस्बाः | अतिचस्याः। अति- 
चसूलाम्‌ | अत्तिचस्वाम्‌ | खलपूः ! 

ङकारान्त यह शब्द गन्धर्वे वाचक है। हह । औं में पूर्व सवर्ण दीधे का 'दौर्घाजसि' ने बाघ 
किया, यण्‌ । चमू सेन! का नाम है । नित्य खोलिन 0 । नदौसंशा होती है । सेना को छोड़ 
गया हुआ जो उसको अतिचमू कहते टै चमृस्‌ अतिक्रान्तः । द्वितीया तत्पुरुष समास हुआ । 
चमू शब्द नित्य खीलिग्न ऐ, उसमें स्थित चदीत्व का उपसर्जन होने पर भी आश्षयण ऐोता एँ 
प्रथमलिप्र्हणज्? से ! इस प्रकार अतिचमू पुंलिद ए भौ नदो संक र, अतः नटी संग्रा 
रुक्त वार्य्य इसमें होत है । सम्बोधन में 'अस्वार्थनयोः? से इस्वः छुआ । सू लोप से ऐ अतिचमु । 
आए नाः से आर्‌ , बृद्धि यण्‌ अतिचम्यै । नदी संघा निमित्तक चुद अत्तिचमूनास्‌ । नदी 
अयुक्त छि को आम्‌ आटू वृद्धि से अतिचम्बास्‌ । 

“लं घुनारि? खलपूः म दुष्ट को पविन्न करता हैँ वट । यष्ट विपृपत्ययान्त  । खलपू भी । 

२८१ ओः सुपि ६।४।८६। 

घाखचयचसंगरोगपूकी ल भवति य उवणस्तदन्तो यो घाउस्तदन्तस्या- 
नेकाचो$ज्नस्य यण्‌ स्यादजादी सुपि । 

छ गतिकारकतरपूर्वपदस्य यण्‌ नेष्यते $ | खलप्बी | खलप्च इत्यादि । 
एवं सुल्वादयः | अनेकाचः किम्‌ | रू: | लुबो । लुवः 

घास्ववयबाते किम्‌ । उल्लू: । उल्‌लवा । उलल्व: । असंयोगपूवस्य 
किम्‌ | कव्प्रुची | कटठप्रुवः | गतीत्यादि किम्‌ | परमलुदी । सुपि किम । लल: 
चतुः । स्वभूः । न भूसुधियो: । स्वसुच्ी । स्वसुवः 
“पाठ का अवयव संयोग पूर्ड में न रद्द ऐसा उकार वह दै अन्त मे जिसके ऐसा जो धातु 
ऐसा अनेक अचुघरित अज्ञ को यथ्‌ होता है, अजादि झुपू विभक्ति पर में 


से अन्य पूर्वपद रहे वहां यण्‌ नही होता है। ओ विभक्ति परक 
॥ 















खलपू के ऊ को यण्‌ खलप्वी 
अच्छा दरद जा कारता दू उसका छु 







> छिनेत्ति इनि घुः । इसके 


अनः दण्‌ न हुआ । उवः 
समास में परम श्षब्द 
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है । 'उउबतु ' में तस्‌ स्थानिक अतुस्‌ घ॒प्‌ नहीं हे । आप हो उत्पन्न होने वाळा अर्थ में स्व भव~ 
तीति स्वमृ ! डिवचनादि में प्राप्त यण्‌ बा “न भूसुधियो ' से निषेध यहा “ओ झुपि? से यण्‌ प्राप्त 
था बह ने हुआ । उवडादेश स्वभुवो आदि 1 
२८२ वपाम्पश्च ६।४।/४। 

अस्योबर्णेस्य यण्‌ स्यादचि सुपि । वपोम्यी । वर्षोम्ब । हम्मयदीति हम्भूः । 
“अनदूनम्मूजम्वूकफेळूककन्थूदिधिपू! । (३० सु? ६३) इल्युणादिसत्रेण 
निपातित । हम्भूवो ! दम्भः ! हम्मूप्‌। इम्भ्यो । इम्भून्‌। शेप हुहूवत्‌। 
न्निति नान्ते हिंमार्थेऽव्यये भुः किप्‌। दन्मू' । & इन्करणुन पूर्वस्य भुबो 
यण्‌ वक्तव्य ४! दन्भ्वम्‌ । इन्भ्व इत्यादि । सलपूयत्‌। करभ्यो। करभ्य । 
दीर्घपाठे तु कर एन कार, स्मार्थिक प्रज्ञा्ण्‌। कारभ्यो। कारभ्य । 
“्पुनगूर्यौगिक पुसि”। घुनभ्वो इत्यादि । दमूमूकाराभूशाब्दी स्वयमूयत्‌। 
इत्यूदन्ता । 

अजादि सुप से अन्यवददित पूवं वर्षाभू शब्द के भ्य अल को यण्‌ होता दै । प्रथमा एकवचन 
में वर्षाभू = वरस्तात में उत्पन्न होने वाला मेढक । द्विवचन में “वर्षाभू और यदा यण प्राप्त या इको 
यणचि से उसको बाध कर, 'अथमयो ' से पूर्व सवर्ण दीर प्राप्त है, उसको 'दोर्पाससि' ने बाथ किया, 
भो सपि से प्राप्त यण्‌ को *न भूसुधियो ' ने अररुद्ध किया, अचि शु” से प्राप्त उवछादेश को इस 
सूत्र ( वर्षाग्वश्व ) ने बाप कर यणादेश विया-वर्षाम्ो आदि । गूयता है बह इम्भू दमा र्ये? 
धातु से उणादि कूत प्रत्यय हुमा है इ मू निपातन से पूर्व को मान्तत्व है। इम्भू = ग्रन्यार = 
शूयने वाछा अथै दै, पुस्तक का रचदिठा अर्थ नहों दै । पन्नों के यूथा हुआ को ग्रन्थ कहते है । 
पत्ती को बोधन करने वाला पत्त्र शन्द लाक्षणिक होकर चिठ्ठी को भौ कहना दै तेर यहा भी 
च्यवस्था करनी चाहिए । 

हिंसा अथे में इन! नान्तर अच्यय है वह यदि पूर्व में रहे तो भू षाठ से किप प्रत्यय कर 
बुन्भू = हिंसा ते जन्मा हुआ अर्थ हे । दुन्भू । इन्‌ कर पुनर्‌ इनमें से कोई दाम्द पूर्व में रहे तब 
परवतों भू के उकार को यणादेश होता है अनादि युप्‌ पर रइते। रूप मूल में उक्त दी दै। 

यदि कार पूर्वक भू दै तो करोनि शति “कर ' पचादि अचू। कर एव 'कार ? यहा 'प्रशादिम्यश्र! 
से स्वार्यिक अणु आदि बृद्धि अकार छोप कार पूर्वक भू धातु में भी यण्‌ । कर, कार दोनों वार्तिक में 
पठित है उत्त मत में कर या कार एक दौ पठित हे भादि ऋषियों का मतभेद से यइ लिखा दे । 

विमर्श--स्वार्थिक ? में सोवाधिक होना चाहिए एच्‌ क्यों नहीं हुआ? यथा वैयाकरणः, 
सौवश्र , में ऐेचू हुआ तधैव यहां मी प्राप्त है ९, दारादि गण में स्व शब्द का पाठ है ! वहाँ तदादि 
विधि से स्व दै आदि में जिसके इस अर्थ से केवल स्व में व्यपदेशिवद्धाव से स्वय स्व के आदि में 
मान कर ऐच करना । अन्यत्र स्वादि चारो का मइण से स्वाध्याय, स्याम इनकों ऐेच्‌ आगम 
होता ही पुन एच्‌ के लिए द्वारादि गण में इन दोनों का पाठ ब्य्थे होकर वे ज्ञापन करते दे छि-- 
“स्वशम्दादि को एनागम हो तो स्वाध्याद एब संग्राम शब्द सम्बधी ऐचू फो ही” अन बहा 
देचू नहुआ। 

बार शब्द अनेकार्थक दै--वध्य-निश्चय-यत्न-किया में । करमू = दाथ से उत्पन । घुनभूं-= 
फिर से उत्पन्न होने वाला । पुनभूं रूढि भो दै । नित्यलोलिङ्ग में उसका प्रयोग होता दै पुनभू = 
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Oo माक कि 
फिर व्याही हुई खी । यहां यौगिक माना दै--पुनः भवति, छिप प्रत्ययान्त इन्मूः = दृष्टि से 


होने वाला । काराभू: = काराम में दोने वाला। इन झब्टोँ में नि भूखथियोः निमेष नहीं 
लगता है । 








टीर्घे ऊकारान्त शब्द समाप्त 


घाता | हे घातः । धातारौ | धातार, । & ऋवणान्नस्य णत्वं बाच्यम्‌ & | 
धातणाम इत्यादि | एबं नपत्रादथः | उद्गातारं | पिता । व्युत्पत्तिपक्ते नपू- 
त्रादिप्रहणस्य नयमसाथंत्वान्न दीघः | पितरी । पित्तरः। पितरम्‌। पितरा । 
शेपं ादृयत्‌ | एवं जासादृश्रात्रादयः | ना | नरो । नरः । है चः । 

ब्रा वाचक ऋकारान्त घालू शब्द से प्रथमा एकवचन में सु (सू) गुण को बाघ कर “दु” 
दानः स्‌ से अनड्‌ 'अपूतुनूठुन्‌' से दीर्घ सकार रोप नलोप धाता । थाट्‌ सौ 'ऋतो टि? से गुण 
उपधादीर्ध धातारौ । धातारः । धाद आन्‌ चुद्‌ “नामि? दीर्घ यद्दा नकार को णत्व अग्राप्द है, णत्व 
में निमित्त 'रेफ या पकार? इसमें यहां कोरं नहीं ह, इस लिए वार्तिककार ने वातिक किया 
कि--कऋवर्ण ते पर नकार को णकार होता है । धानुणाम्‌ । 

यदद वातिक सभौ पत्वविधायक सूत्रों के साथ सम्बद्ध £। “नृनाम' यदा तो इस से णल नटी 
होता है समानपदस्थ = एकपदस्थ में दी इस वातिक की प्रवृत्ति द। यहां नू एकपद नाम 
एक्पद हैँ । समास करने पर भी अन्तर्वतिनो विभक्ति से प्रत्येक को भी पद है, समान पद 
का विवरण प्रथम वा चुके दै । पकार में अर्णावयवत्वेन भासभान रेफ फा स्वतन्त्र रफ समान 
छेने पर यह वातिक प्रयोजन रहित दे) परिभाषा “वर्णेकदेशा वर्णभ हणेन शृते” । इस परिभाषा 
स्वीकार में अनेक मतभेद है । अतः वार्तिक का प्रारम्म किया र । यदि छ नृप्‌नोति' में भरव” 
निषेधार्थ क्षुम्नादिगण में पाठ करने से घ्रापन करेंगे की “ऋचर्ण से पर एक पढ में रियत नकार 
को घकाराडेद दता है” तब वातिक अनावश्यक हौँ है । 

“न पतन्ति पितरः नरक यस्थोत्पत्ती! इति नप्तू--जिनकी उत्पत्ति दोनेपर दिवद्गत पितृगण- 
पिता पितामइ--प्रपितामहादि+ नरक को नहीं जाते द, उसको नप्ता कहते है--पीच्च था 
दौहिच । 'जन्यजन्यः पुमान्‌ नप्ता? कोप है, पुत्र का पुत्र, या वान्या का पुत्र । भाषा मे "लाती? 
समर्थे सूत्र पर उदगातारी? माप्य प्रयोग से नपूत्राटि नियम यहां 


















वाचक पिनृ शब्द प्रमि दै । या पितृ शव्द जनक में चछ टि 
उपस्थिति दोती ई र्थ की शांप्रोपरिथति द्वोती है “टड्योगापटारिणी', यर वचन अन्तर 
परिमापा मूलक है अपूव नही, प्रकृत्वर्थ प्रत्वयार्थ अनुसन्धान में विख दोता दे एतावना उसमें 
बहिरिव ६ । रमृतिकार ने अनेक पिठ पदार्थो का वर्णन वित्वा! रक्षक, जनक, ऋणदाता; 
अर, ऋण का दावा “पन्ते पित्रः स्न्ताः । नप्त्रादि नियम से यौगिक तृजन्त है, अतः 
दोर्ष न हुआ, इछमुरोध से यहां व्युत्पत्ति पक्ष दी भागना उचित € पिनरी । जाया “पत्नी, 
इसमें पति पुत्र ल्य से पुनः उत्पन्न होता र । झाक्ककार “सा थे जाया यदस्यां 
पुनः” अपुत्रवती को जाया नही करत । किन्तु पत्नी आदि अ ह च्य 
। जावन माति, मिनोनि, मिमाति अर्थ मे जाया भा र के वा! का 
४ कार का छौप 
वहीं छी व्याख्या 

































ज्ञाता । सोदरगाई एक दी माता से उत्पन्न । मात एवं इए झब्द स्वीलिए 
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नत क लक न त त कनत निम तिल उनल त क त जत ली 
होगी । माता एच कन्या अर्थ में दे दोनों प्रयुक्त ह । पुरुष वाचक नृशब्द का प्रथमा में न्‌ स्‌ अनछः 
उपधादांघ स्‌ लोप नछोष ना, औ में गुण नरौ आदि । सम्वोधन में गुण ग्पर स्‌ लोप विसर्ग 


हेन । नृ आम्‌ यहा नुट्‌ न्‌ नाम्‌ दौधे वैकल्पिक सूत्र-- 
२८३ नृ च ६४६) 

“नू? इत्येत्तस्य नामि वा दीर्घे स्यात्‌। नृणाम्‌ । नृणाम । 

नाम्‌ पर में रहते न्‌ के ऋकार का विकल्प से दीघ होता है 

इसी प्रकार ऋकारान्त अन्य शब्दों के रूप फा शान करना चाहिए, शब्द भण्डार के “चय 
के लिए । देवर वाचक देवू, सेव्येष्ट्र = सारथा, यातू = वडे देवर की खी देवरानी = जिडानी । 
ननान्दृ = ननद, देवू सेब्यष्ट्र का रूप पुलिद्, पितृ भमान है, अन्य शब्द ख्ीलिग्ग प्रगरण में 
इनके रूप दिसाये जायेंगे । हस्व ऋकारा त आम्दो का प्रउरण समाप्त हुआ । 

कृत अनयोरनुकरणे 'प्रकृतिवदनुकरणम' इति वेकन्पिकातिदेशादित्ये 
रपरत्वम्‌ । की । किरी । किर । ती । तिरो । तिर इत्यादि गीबत्‌। इत्माभाय- 
पन्चे तु 'ऋटुशन! इति, 'ऋतो डि’ इति च तपरक्रणाद्‌ अनङ्शुणो न । 
क । रौ । क्र । कृम्‌ । की । कन्‌ । क्रा । फे इत्यादि । इति श्वदन्ता' । 

रीघ ऋकारा त दाम्द नद्दा है । इस लिए धातु पाठ पठित दीधे ऋकारान्त कु धातु का 
उच्चारण रुप अनुकरण किया है । एन तु धातु का अनुकरण क्या है । अनुकरण के विषय में 
दो पक्ष ६-१ प्रश्‍निवदनुकरण भवति = चो मूळभूत शब्द दै । उसको प्रश्‍ति कते दै = अर्थात्‌ 
अनुकरण योग्य = अनुकायं जिसका उच्चारण किया जाय बह अनुकरण है। अनुकरण में अनु 
काये वृत्ति धर्म रहता है प्रत में अनुफरण किये हुये कु तृ में धातुव का अतिदेश हुआ, अत" 
“नत इद्‌ धातो ? से इकार, रपर होकर किर्‌ तिर्‌ हुआ विभक्ति के स्‌ का छोप, “वॉरपथाया ' सू० 
८।२।७द्‌ से दीघ रेफ का विसर्ग से की 1 किरी । किर । ती । तिरी । तिर'। 

“प्रृतिवदजुकरण न भवति? इम पक्ष भ अनुकार्य ललभून धातुइत्ति धातुत्व का अनुकरण 
में अतिटैश न होने से अनुकरण बु एव तू भधात दै अत इकारादेश भड़ी हुआ, कृ कू औ यण्‌। 
क्री आदि रूप हुए । तू श्री । 

विसशे--पूर्वाक्त दो वचनो का वणन किया उसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण रहित 
बचन माय नहीं होता ह । 'क्षियों दौर्षाद” 1८1२1३६) दी क्षी से पर निष्ठा तार को नादेश 
करता इ--क्षीण । क्षोणवान । यदि प्रातिपादिक अनुकरण में मूलधानु गत धातुत्व का 
आरोप न होता तो पञ्नमी विमक्ति की प्रश्‍ति में घातुत्व नहीं, श्वर्णात धातुत्व के अमाव से 
इयटादेश शकार को न होने से अनुकरण प्रातिपादिक में ? “प्रदृृतिवदनुक्रण मवति बो 
मानना । > यदि धातुत्व है तो धातुभिन्न नद्दा प्रातिपादिक सशा न होगी, पद्मी विभक्ति न 
होता, निर्देश अनुपपन्न है, अत जिभक्ति दशन से “अकूतिवदनुकरण न भवति' इसे धातु मिन्न 
होने से प्रातिपद्रिकमश्चा प्रयुक्त विभक्ति आई । दीर्घ ऋकारान्त झच्द समाष्ता 

“गमलु' 'शम्ल' अनयोरनुकरणे$नड | गमा । शका ! शुणयिपये तु लपर- 
खम | गमली, गमल । गमलम्‌ । गमली । गमन । गम्ला । गम्ले । डमिझमो- 
स्तु “छत उतः इव्युत्ये लपरत्चे सयोगान्तलोप । गमुल्‌। शऊुल इत्यादि । 


इति लुदन्ता । 


१३६ बैयाकरणसिद्धान्वकोसुदी 


लकारान्त शब्द न होने से घाठुद्वय का अनुकरण कर, र दीर्घ, सकार लोप नछोप 
अमा । ऋकार छकार की परस्पर सवर्ण संश £ अतः ऋकार का वारय छकार में होता द । एवं 
शका ¦ बटा गुण होगा ञ्ल लपर गमछी आदि ! पद्मी एवं पष्ट एकवचन म गमूळ 
अस्‌ 'ऋत उठ! से उत्व लपर से यमुछ्‌ स्‌ सकार का संयोगान्तलोप गसुळू । एवं दामू अरू 
शु । वण दीर्घ नदी दै अतः ढीर्घान्त के रूप 
से | सयौ | सयः । स्मृतेः | स्मृतयी | भृतयः 
काम को £: कदते दे, इना सद्द बर्नते अथ से सह को सादेश स = इ घुग सेः = काम सष्ट्रिन 
रहने चाळा अथात्‌ कामी । से औं अव्‌ आदेच सदी । स्वत थेन = काम का स्मरण करने 
चाला अर्थ मे स्यू इ गुण रूदते स्‌ रुत्व, बिसय, रहते: । स्यृतयी । एकारान्त पूर्ण । 
~ 
२८४ मोतो णित्‌ ७1१1९० 
Ce ह डट क हौ 
गोशब्दात्परं सबनासस्थान णिद्वत्‌ स्यात्‌ | गाः | गावी । गाव: | 
शोझछ से पर सर्वनामस्थान 
प्रत्यय अम्‌ का लोप ) ओकारान्त गो 
से ओकी वृद्धि शौ हुई रुत्व 


























प्रत्यय णिव्‌ की नर ऐसे है । बैंड वाचक ( गन से दो 
में प्र० ए० मे सू | णिव्‌ तुल्य सू होने अयो णिति? 
ब॒ चिसर्य । गौः । आयाडेश गादी । 

२८५ ओतोऽम्शसोः ६।१।९३। 

आ ओत इति च्छेदः| ओकारादम्टासोरचि परे आकार एकादशः 
स्यात्‌ । शासा साहचर्यात्सुवेबाम्‌ गृह्मयते । नह अचिनवम्‌ | गाम्‌। गावी । 
गा? | गवे | गोः । इत्यादि । & आतो णिदिति वाच्यम्‌ & | & विदित 
विशेपणश्च ४ । तेन खुचचौ: । सुद्यावी सुचावः । ओकाराद्‌ विह्दितं सर्चनाम- 
स्थानमिति व्याख्यातान्नेह--& भानो | भानवः। उः = शाम्मुः स्मृतोः 


येन स स्मृत्तावों। स्मृतावः । स्मताम्‌ । स्सृतावो । स्मृताः | इत्यादि | 
इत्योदन्वाः । 











इस सूत्र मै था योत ऐसा पदविभाग करना ! ओकारान्त शब्द के अन्त्य अछ को आक्रारा- 
देश होता दै, अम्‌ दासू सम्बन्धी अचू पर रद्ते। अन्‌ अनेक £ किन्तु त्रस 
अम्‌ का त्रण दि जतः अचिनो अन्‌ अतुनो अन्‌ यहां 
अवादेच दाकर “अचिनवम्‌? अनवम रूपसि 
ओकार को आकारादेच्य, अमि पूर्व 
करना यकार अविवक्षित ई 
अतिपादक है, ओकारान्त 
'उद्यो ओकारान्त 
चुचो? आदि रूप घण । मानो स्‌ यहां ओछारान्त के पर 
विदित नदी दै किन्छ भालु 
में ओकार प्रतिपदोक का छी धरण करने पर यद ओकार छाक्षणिक 
परिनापा को बाघकर विदित विशेषण का आश्रय 
अनुचित दै । “थोकारान्ताच परम? यष्टी अर्थ थी 
















न्‌ के साहचर्य 
आकारादेश ओकार को न एआ | बद्ा ओ घो 

















पुन; नन्माव 
करना नदर्थ बार्तिक का आरस्म वर प्रयास 
(थित रै, वर्णग्रदण में श्रतिषदोक्त परिभाषा नहीं 
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क्व 

गनी है उसमें कोई प्रवल प्रमाण नही है यदि झोइ शापक होता है तो केवळ बह अनित्य है, इष्ट” 
स्थल में अनित्य मानकर परिभाषा की अप्रदृति करना अनुचित है, ण्य गौरव मौ दै । बमण में 
माष्यकार के मत में परिभाषा की प्रवृत्ति दै । 

छ = शम्मु वा स्मरण किया है जिसने इस अर्थ स्मृतो शब्द है सर्वनामस्थान में गिरवत 
काये से वृद्धि, सकार को रुत्व विसर्ग से स्मृनो आदि रूप । ओकारान्त शब्द समाप्त हुए । 

सम्पि वाचक पेकारान्त शब्द रै दै । 'रा दाने! से दे प्रत्यय है । टिलोप “रे? । राति= 
ददाति सम्मानादिकमिति रा =धनम्‌। 

२८६ रायो हलि ७२।८५। 
रैशब्दस्याकारान्तादेशः स्यादूघलि विभक्तौ। अचि आयादेश गरा 
रायो । राय' । रायम्‌ । रायौ । राय । राया ! राभ्याम्‌ । इत्यादि । इत्येदन्ता । 

है शब्द को आकार अतादेश होता है इलादि विभक्ति पर रहते। रे स्‌ आत्व र्व विसर्ग 
रा रै थी आय्‌ आदेश रायौ आदि रूप दाते ह । कोशादि प्रामाण्य से यह पुलिडि भौ है। 
केवल रै शब्द का लोक में भी प्रयोग होता । केवळ क्यच्‌ परक रै छान्दस है। सर्वन छान्दस 
होता तो "रा छान्दस ' यही भाष्यकार कदते ऐसा न कहकर “रा यि छान्दस” कहा इम से 
स्पष्ट है कि कयच्‌ परक छान्दस है “अच परस्मिन्‌ सूत्र पर “रायि आज्ञा” राय्याज्ञा यइ 
माध्य प्रयोग भी रै शन्द लोकिक है उसमें प्रबळ प्रमाण दै । 

ग्लौ । ग्लाबी । ग्लावः । ग्लावम्‌ । ग्लारी ( ग्लाय । इत्यादि | 'औतोउ्मू- 
शसो” रिनीह न प्रवते, 'ऐे औच्‌? इति सत्रेण ओदौतो सावण्योभावज्ञापनान्‌। 

इत्यजन्ता' घुल्ञिङ्गा । 

हर्पक्वयार्घक ग्छै धातु से डोप्रत्यय टिलोप ग्लै = चन्दुमा , म्छायति = चौरादीना हुर्पक्षय 
करोतीति ग्लौ । 

“ओोऽमूछसो ' सूत्र ओकारान्त मे हो प्रद होता, वह औकारान्त मे नही छगेगा “ओ? एप 
4औ को सवणे सश सिषेध प्रथम वा सुके हैं विस्तार से। यदि सवर्ण सा दीती तो वर्णसाधुत्व 
शानमात्र के लिए ० ओ दे औढ्‌' करते या “र ओ ऐ ओच्‌ करने अनुबध द्वय प्रयुत्तयोग- 
विभाग साम्य से, 'ए ऐे? “ओ औ? की सवै सञ्जा नही है । 


प० श्री वा० कु० पश्चोलिकृत रलप्रमा में अजन्त पुटिक्ग प्रकरण की यहा समाप्ति दै! 
0४७0६१६ 
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अथाजन्ताः स्त्रीलिझाः ८ 
रमा। 


यदद नियम है कि अकारान्त खीरुप अर्थ वाचक दन्दो से अव्यवद्दित विभक्तियों उत्पन्न नए 
होती है। विन्द अकारन्त खोचाचवा से टापू-डीपू टीनू आदि प्रत्यय हेति है । उसके अन्तर , 
विभक्ति संपक प्रत्यय आते हैं । क्रीटार्थक रसु धातु से प्रयोजक व्यापार में णिन्‌ प्रत्यय हुआ-रखु ” 
द "अतः बपधाया:९ से बृद्धि) मान्त शब्द मित है, 'मितां एस्वः से छरव राम्‌ इ = रम्‌ ६, पचादि 
अच्‌ शकार छोप रम सें टापू अनुवन्य लोप सवर्ण दों से रमा = लक्ष्मी । रमयत्ति विष्णु जगद्‌ वा 
या सा रमा = विष्युमिया, कमला, श्री: । करकँपा्थक अच्‌ प्रत्ययान्त खौछिग् भी दे । भावार्थक 
अन्‌ प्रत्ययान्त नित्य पुंलिङ्ग ह । रापू पूवेबर्ती रम कृदन्त प्रातिपढिक ६, दोर्ष दने पर भी 
“अन्तादिवच्च से पूर्वान्तवद्भाव से प्रातिपदिकत्व लाकर स्वादि प्रत्ययो की उत्पत्ति यहां 
रमा स्‌ दृस्छ्यावृभ्य? से स्‌ लोप से रमा । 
२८७ ओड आपः ७।१।१८। 
आवन्तादज्ञात्‌ परस्य्रीड: शी स्यात्‌। ओढ इत्यीकारविभक्तेः संज्ञा। 
रस | रमाः | 
महा आप्‌ से (दाप्‌! “चाप उभय का अदण होता है । आवस्त अग्न से पर भड को शी भदेश 
रीता ८ । प्राचीन आचार्यो के मत से औ की ओठ संशा ऐै। रमा औ यदा थो को अनेवाळ्‌ थी 
सवाद हुआ । ची में रहने बाठा प्रत्ययत्व स्थानिवद्धाब से सी में लाकर प्रत्यय का आदि शकार 
कौ त्संग, लोप, शुण रमे । रमा असू पूर्व सवर्ण दोर्च का 'दोर्वाच्चसि च से निपेष्ष हुमा, 
सवर्ण दीर्य से रमाः । 
२८८ सम्बुद्धी च ७३1१०६) 
हि > 
आप एकारः स्यास्समबुद्धो । पङहठस्ादिति सम्बुद्धिलोपः । दे रमे । 
दे रमाः | रसाम्‌ । रमे । रमाः । खरीत्वान्नत्मामात्ः | 
वा £, सन्बुद्धि पर र्ति । रमे स्‌, सकार लोप दे रमे । द्वितीया 
बहुअचन में सब दीचे टुआ, पुंछिक्न न दोने से सकार को नकार न दुआ। रमाः । 
२८९ आहि चापः ७३1१०५] 
आडि ओसि च पर आधन्ताङ्गस्य एकारः स्यात्‌ । रसया | रमाभ्याम्‌। 
रमानिः । 
डा की आफू संघा प्राचोन मत में है साळू एड ओसू पर रहे तो आपन्न अभ को एकार दौता 
है। रमा आ, रमे आ, अय्‌ रमया । 
९० याडापः ७३११३ 
डॉ. La ~ 
आपः परस्य छिद्यचनस्य चाडागमः स्यात्‌ । व्रृद्धिरिचि । समाये । सत्रण- 


दीर्घः । रमाद्राः । रम्याः । रमाणाम्‌ । रमायामू ! रमयोः। रमाखु। ए 
छुगादयः । 















अजन्‍्तस्रीज्लिड्ठप्रकरणम्‌ १३६ 
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आवन्त अङ्ग से पर ठित विभक्ति को याट्‌ आगम होत! है। रमा ए याट्‌ आगम "आयन्तौ? 
मूत्र से एकार का आदि अवयव हुआ वृद्धिरेचि से 'आ ए? कौ ऐकार वृद्धि रमायै । रमा अस थाट 
दीर्घे रमाया । रमा ओस्‌ 'ओसि च' से आकार को एकार अयादेशय रमयो । रमा आम्‌, आबन्त 
से पर आम्‌ को 'हस्वनथाप? से नुट्‌ , णत्व रमाणाम्‌ “रमा कि! आम्‌ आदेश याडागम दीर्ध 
रमायाम्‌ । रमा सु में इण्‌ से पर नदो अत पकारादेश न हुआ । इसी धर दुर्गा अम्विका के रूप 
समझने चाहिए । सर्दनामसङक रावत सर्वा शब्द के रूप प्रथमा से तृताया तक सर्वा सर्वे 
सर्वा । सर्वाम्‌ । सर्वे सर्वा । सर्वया । सर्वाभ्याम्‌ । सर्वासि । 


२९१ सर्वनाम्नः म्याडहस्वश्व ७३।११४। 


आघन्तात्सवेनाम्न परस्य डित स्याद्‌ स्यादापश्च हस्व ! यादोऽपऱाद । 
सर्वस्यै । सर्वस्या २। एकादेशस्य पुवोन्तत्वेन अहणादामि सर्वनाम्न सुट्‌ । 
सीमाम्‌ । मर्वस्याम्‌ । सवयो । समोसु | एव विश्वादय आबन्ता । 

आबन्त सर्वेनाम से पर ढकारेत्मशक प्रस्ययों को स्याद्‌ आगम होता है। आपू के आकार का 
हस्व होता दै । याट का यह मूत्र अपयाद दे । सर्वा ए स्यादू आगम आकार का छस्व सर्व ए 
वृद्धि से सवैस्यै । सर्वा अस स्याट शस्व, दीर्ध रुत्व विसरे से सदस्या । सवस्या । सवयो । सर्वा 
आम्‌ यहा 'अन्तादिवच से पूर्वान्तद्भाव से सर्वेदृत्ति सबनामरव सर्वा मे आरोप कर “आमि 
सर्वनाम्न ' से आम्‌ को सुटू आगम सर्वासाम्‌। सर्वा छि आमादेश स्याद्‌ आगम अकार 
का स्व दीर्य मर्वेस्याम्‌। सर्वा ओस्‌ एत्व अय्‌ स्यो । सर्वासु । इसी प्रकार थाबन्त विश्वा 
के रूप है । 


२९२ विम्रापा दिक्समासे बहुभीही १।१।२८। 


अन्न सर्यनामता या स्यात्‌ । उत्तरपूर्वस्यै ! उत्तरपूर्यायै । 'दिडनामान्यतराले? 
इति ग्रतिपदोक्तस्य दिकसमासस्य मदणान्नेह्‌ | या उत्तरा मा पूणो यस्या 
उन्मुग्धायास्तस्यै उत्तरपूयीये । बहुन्रीडिमहण स्पष्टार्थम्‌ । अन्तरस्यै शालाये । 
बाद्याये इत्यथ । अपुरीत्यक्तेनेंट । अन्तराये नगय्ये । 
दिग्वाचक शब्द के समास में सर्वादि शब्दों को स4नामत्व विकल्प से रहता दै । “उत्तर- 
स्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोऽन्तराल या दिक सा उत्तरपूरा” उत्तर दिशा श्व पूददिशा इनके मध्य में ओ 
दिदा उसको उत्तरपूर्वा कहने दे ऐसी पेशानी दिशा दै । या दिक्‌ वाचक शब्द को उच्चारण करके 
“दिङ्‌ नामान्यतरारे” प्रतिपदोक्त का हां ग्रइण हैं । वदा सर्वनामता विफल्प से रहेगी । अयत्र 
नहा । मूर्खा स्त्री को उत्तर पूर्व टिशा का भान नदीं है वहा अन्यपदार्थे में समाम "अनेकमन्य 
पदार्थे' से हुआ । बदा सबैनाममञ्चा नहीं दे, या उत्तरा सा पूर्वा यस्या मूर्साया यद्वा अन्यपदार्थ 
उन्मुग्धा दै, “उत्तरपूवांये ” बढी दोगा । मतिपदोत्त (दिक्तनासा नडुतीदि के जाषिकार में द 
अन सर्वनाम सक इसमे बहुनौडि करना ब्य्थे है ! प्रतिपदोक्त समास में उत्तरपूरवेस्ये, उत्तर 
पुर्वायै, रो रूप हुए। अन्तरा शब्द बाह्य या परिधान में रडे । वहा अन्तर वृत्ति सर्वशामत्व 
पूर्वान्तवद्भाव से अन्तरा में दै अत सर्वनाम निम्त्तिक स्यार आदि कार्य होते है । अन्तरस्य 
शालायैं। यहा वाद्य जबै दै। “अपुरी? बहा कहा गया है, पुरा में सर्वनाम सशा नहीं 
अन्तरायै = नगय्ये । 








१४० बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 





२९३ विधाण ह्वितीयातुतीयाम्यामू ७३1११५ 

आभ्यां डितः चा स्याट्‌ आपश्च हस्वः | इदं सुं त्यक्तुं शक्यम्‌ ; तीयस्य 
डित्सुपसंख्यानात्‌ | द्वितीयस्यै । द्वितीयाय | द्वितीयस्याः २ । द्वितीयायाः ९ । 
दवितीयस्याम्‌। द्वितीयायाम्‌ | शोषं रमावत्त ) एवं तृतीया । अस्बार्थनच्यो हस्वः । ह 
अम्ब । हे अक्क । हे अल्ल | झसंयुक्ता चे डलकास्तदूबतां हृस्वो न । दे अम्वाडे । 
हे अस्वल । हे अम्बिके । जरा ! जरसौ | शीभावात परत्वाज्रस्‌। आमि 
बुट; परत्वालरस्‌ । जरसामित्यादि | पक्षे दलादौ च रमावत्त | इह पूर्ववि- 
प्रतिपेधेन शोभावं छत्वा सन्निपातपरिमापाचा अनित्यवाब्ाश्रित्य 'लरसी? 
इति केचिदाहुस्तन्तिर्मुलम्‌ । यद्यपि जरसादेशास्याचन्ततामाथ्ित्य "शङ 
आपः अछि चापः? याडापः 'हस्वनचापः रामः इति पत्चापि विधयः 
ग्राप्ताः । एवं तसनिशुप्रत्सु तथाप्यनलविधावित्युक्तन भवन्ति। आ आघात 
प्रस्िष्य आकाररूप्स्यवापः सवत्र ग्रहणात्‌| एवं हलझायादिसून्रनाइप आ 
आप्‌ ङी ई इति प्रश्तेपाद “अतिखट्वः निष्कोराम्विरित्यादिसिद्धे दीप्रं 
प्रत्याख्येयम्‌ । 

न चेवमतिखप्टवायेत्यत्र स्वाश्रयमाकारल्वं स्थानिवद्भावेनापत्चं चाश्रित्य 
बाट स्यादिति वाच्यम्‌ ; आवन्तं यदङ्ग ततः परस्य याङ्बिधानात्‌ । 
'उपसजनसरीप्रस्यच तदादिनियमात्‌ । पद्दन्न इति नासिकाया नसू । नसः । 
नसा । नोभ्यासिव्यादि | पक्षे छुटि च रमावत्‌ निशाया निश्‌। निशाः 
नशा । 

द्वितीया दृतीया से पर ढि विभक्तियों को विकल्प से स्याद, छ आपू का एरव होता ६ । इस 
सूत्र को आवश्यकता नही दे । तोय प्रत्ययान्त को ठिद विभक्तियों में सर्वनाम संशा विकल्प से 
होती हैं चह प्रथम कहद चुके हैं । द्वितीया ए स्याटू दृत्व अकार एकार दृद्धि द्वितीयस्यै । पक्ष में 
थाढा१ः से याद्‌ बृद्धि दितीयायै । सर्वनाम पक्ष म सवावत रूप, अन्यत्र रमावत्‌ । इसा प्रकार 
ठृतीयस्यं तृतीयाय । : २। दृत्नायायाः २ । तृतीयस्थान्‌ एतोयायाम्‌। ऐ थम्क ऐ अक, 
है अछ वे तीर्नो अम्वार्थक दे अतः एस्व ऐकर अन्य, जक, अछ रूप सम्बोधन में हुए । 

साव वाचक भअन्दाटा' 'अम्वाला? एवं 'अम्बिका' इन शब्दों फे सम्वोधन में “अस्थार्थनथो- 
हस्वः से इन्व नही होता दै, याँ साप्यवातिक छस्व का निषेवक ई--*“टल्कबता प्रतियेयों 
वाच्यः? » । टकार, उकार ककार धरित अम्वार्थक अग्दो का मे एस्थ का प्रततिपेव = 
निषेध समझना चादिये। ऐसा करने पर “अडा? “अछ” चरां मो स्व नर्दी देगा उक्ष अङ्क 
निवारणार्थ दूसरा घातिक किया--“द्यक्षरं यदि” यहां अक्षर शब्द स्वर का दी बोधक र! 
दो अचुधरित टठकबान्‌ यहि रडे तो अम्बाचक 
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हर नहीं होता है । अक्का, अज्ञा मे तो ककारदय; एर लकारदय सयुक्त है, यहा हस्व हो जायगा । 
अम्बाडा अम्पाला अम्विका में ड, ल क असउुक्त है तद्घटित का हस्व नहीं । 
जरा अल्‌ यहा शौमाव जरम्‌ दोनो एक समय आप्त है, पर होने से जरस्‌ ते 'जरस- 
रूप है। आम्‌ मे जुट को वाथर्‌ परचाख के कारण जरस्‌ 'जरसाम? । विकल्प से जरस्‌ होता दै। 
उसके अमाव में जरा का रमा सद्दा रूप है! 
धावुवृत्तिकार माधव ने कहा कि पूर्वविप्रतिवेध से जरस्‌ को बाषकर शीमाउ होता है, एक 
सन्निपाल्परिभाण से जरस्‌ अप्र'प्त या अन वेद परिमापा अनित्य दै “जरसी' रूप होता है, 
“जरसौ” नहीं । यइ मत माधव का असङ्गत है, विस्तार से निर शब्द में विचार किया है 
उसरी देखिये । 
परत्वात्‌ जरसादेश के वाद स्थानिवःसाव से आवन्नत्व मानफर मूलेक्त पाँच विधियो 
गरा हु" । इसी प्रकार निस्‌ आदि आदेश भी याच विधिर्या आस थी । किन्तु अल्विधि में 
स्थानिवद्भाव न हुआ । अथवा औड आप आदि पाच सूत्रों में आ आपू= आप्‌ आकार का 
अधे वर श्रूयमाण आरुप रहे वहा हो शीमाव याट्‌ आदि कार्य होते दै । इसी प्रकार 'इल्ङ्याप? 
सूत्र में आ आपू = आपू डी इ ठो इम प्रकार ईकार एव आकार का प्ररेष करने से श्र्यमाण आ 
स्वरूप इ रवरूप रहे वद्दा शी प्रवृत्ति लोप की होती है अतिसटब यहा लोप विभक्ति के सकार 
का प्राह ही नहीं ई एव निप्कोशाम्वि यहा इकार रूप अयमण नहा सकार लोप नहीं होगा वहा 
दौध॑ग्रहण जो किया है बह ब्य है। 'खटिदा को उठद्वनकर्ता पुरुष के लिए! इस अर्थ में 
द्वितीया नत्पुरष समास से निष्पत्र = खट्वाम्‌ अतिक्रान्त , अनिएद्द तस्मै 'अतिएद्डाय' । खद्व 
से दापू दाय, ख्वा से अम्‌ ३ इमा अति के भाय समास 'अतिखट्वा यहा “पोरित्रयो ? से 
हरव 'अदिसद्व छे? यद्दा दस्र आकार में स्थानिवद्भाव से आपूरव धमे प्राप्त था किन्तु दीप 
भित्र हस्वादेश स्थानिवद्‌ नही होता है, वार्निक--ड्याबूमहणे:दौर्ध ' यह स्थारिवद्भाव वा 
निषेध बचन है, अत हस्व मे आप्त नहीं दै अदिखट्द ए यादेश सुषि च से दीर्ध "अति दवाय? 
यहा आकार रूप श्रूयमाण दै किंतु वार्तिककार मत में आपूत्व नही हे? तो भी वार्तिक्कार 
का मत स्वीकार भाष्यकार नहा करी है "आ आए! = आए “ढी ई इनि डी? यह प्रश्‍ेपकरण 
ब्रातिक ये मतस्वीकार करने पर व्य! होगा अत हर्वावार में स्थानिवद्भाव से आप्त्व 
है, वह थिपि च' से विधीयमान दीर में आता है आह्पश्रुयमाण दे, अन प्रेश्टेष करने पर भी यादू 
आगम कौ प्राप्ति रूप दोष हे । ( समाधान ) आप्‌ प्रत्यय है, अत्ययग्रदणे? परिभाषा से तदादि 
की उपस्थिति होती है तदादि विशष्य है आपू विशेषण है, तदन्तविधि से आइन्तदादि से अभिश्न अङ 
सै पर दिद विमक्तिको याद आगम होता है, यदा आवन्तदादि सटवा, या खब्ड, वह अह नहीं दै 
अतिसर्व अन्ग दै, वेद आजन्तदादि नदीं दै अत याद्‌ को प्राप्ति नही है । उस पर दाझ्ा वरते है की 
खी प्रत्यय में तदादि नियम नही दे, आबन्त अन्न यही अर्थ से यहा 'अतिखटव? आबन्त अझ 
है याटू दोना चाहिये # i 
(समाधान ) “स्रपरत्यये चानुपसरदैनि ना यइ परिभाषा “अत्वयग्रदणे' की वाधिका दै। 
अनुपमजैन खामरत्यय में तदादि नियम नहा दै, अर्याद, स्दादि की उपस्थिति नहीं दै एव 
तदादि विदेष्य गृह्यमाण विशेषणक तदन्तविषि नहीं दै। किछु यहां उसका विषय ही नही 
है यद्वा खीप्रत्यय टाप उपसर्पैन है अत तदादिविधि होती है 'आवन्तनदादि' से दाष नही है। 
उपसर्जनपदार्थ क्या है १ इसने पूरे ब्यान से अदिखट्द का अर्थे समझिए! "खीत्ययुक्त 
दरिया को छापने वाली” यद अर्थ है। यहा अत्यर्थ=१--उष्टडून अर्थ विशेष्य दै । उसमें २--खटिया 
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विशेषण है, खटिया में ३--स्त्रीत्व दो विशेषण टे । स्त्रीत्व के अर्थ का घोषक राप्‌ है । विद्वेप्य 
का विशेषण का विशेषण खौत्ब हुआ वह उपसर्जन हे । विशेष्य के विज्षेपण के विश्लेषण को 
उपसर्जन कहते दै । विश्येष्य को मुख्य या प्रधान करत है । विशेषण को प्रकार या अप्रधान मी 
कहते है । विशेषण में विज्ञेपण को ( प्रकार में प्रकार को ) उपसर्यन कहते है । 

संस्कृत में उसका स्वरूप इस प्रकार का हे--स्वान्तपर्ययाप्तशाक्तिनिरूपकार्थनिष्ठविद्वाप 
निरूपितप्रवारता तदवच्छेदकत्वम्‌ = उपसर्जनत्वर्‌ । जिसको उपसर्जन बनाना दै वह स्वपद 
से लेना चाहिये । इसका विवरण पूर्व लिख चुके ह तो भी स्पष्ट शान के लिए इसका समन्वय 
चरते है अतिखद्व यहां एस्व में स्थानिवद्भाव से आप्त्व बृद्धि भाष्यमत में छो । अतः 
स्वम्‌ = टापू तदन्त में रहने वालो पर्याप्षिसस्वन्ध से शक्ति--सीत्व विशिष्ट खटिको का 
कत्रीं । यहां विशेष्यता = अतिक्रमणार्थ में प्रकारता खटिया में उसमें अवच्छेदक ( घकारता 
वच्छेक स्त्रीत्व है उसका वोधक टाप्‌ उपसर्जन £ 


























“नसा! पता? आदि में साकार रुप आप्‌ श्रुयमाण नहीं अतः आवन्तनिमित्तक कार्य न हुए । 


२९४ ब्रश्रत्रस्नसृजप्रञयजराजभ्राजच्छशां पः ८।२।३६। 
ब्श्वादीनां सप्तानां छशान्तयोश्च पकारोऽन्तादेशः स्याञ्फलि पदान्त च । 
"पस्य जश्त्वेन डकारः। निङ्भ्याम्‌। निङ्भिः । सुपि डः सीति पत्ते घुट। 
चर््बैम्‌ । तस्यासिद्धत्वाचयो द्वितीया इति टतयोष्टथौ न । न पदान्ताट्टोरिति 
पडुत्वं न, “निदत्सु’ निट सु? । 
सूच में लिखित सात वातुं को णवं छकारान्त शब्दों को एवं घकारान्त अदो को धनू पर 
रहते वा पदान्त रदे तो पकारादेश दोता रँ । रातिवाचक निश्षा निधे निशाः । निशाम्‌ । 
निशे निद्या निशाः । निणवा रुप हुए । तृतीया द्विवचन में निद्या को निदा आदेश एआ "निश 
स्यान! यहां 'स्वादिपु! से निश की पदसंशां शकार को पकार उसको 'भरां जगोऽन्ते? से डकार 
'चिद्म्याम्‌। निद्मि! सुपू में निद्या छ, चिन्‌ च निष्‌ च॒ 'निदूनु? डः सिधुद्‌ से थुद्‌ आगम 
यार खरि च से चत्दै डू ट्‌ + व्‌ को ट. निटत्सु, पक्ष में निदूछः चयो द्वितीया वातिक “नादिन्याकोः 
मू पर पठित है, वातिक की दृष्टि में चर्त्व असिदि दै अन दितीय अक्षर तकार का थकार एवं 
इकार का थकार न हुआ । “न पढान्तात्‌' से यहां घ्डत्व का निषेध है । 
२९५ पढोः कः सि ८।२।४१। 
पस्य ढस्य च कः स्वास्सकारे परे ।इति तु न भवति, जशत्वं प्रत्यसिद्धत्यात_! 
केचित्त अश्चादिसत्रे दादे धातोरिति सूत्नाद्‌ थाचोरित्यनुवर्तचन्ति; तन्मते जश्त्वेन 
जकारे निजभ्याम | नाजूसः | जश्त्वम्‌ | वत्वम्‌ । चव्वम्‌ निच छु । चोः कुरिति 
छुत्वं तु न भातिः जशत्वस्यासिद्धःबात्‌। & मांसएतनासानूनां सास्‌ प्रत्स्नचो 
बाच्यः, शसादौ चा ६ | एतः | प्रता । प्रद्भ्याम्‌। पत्ते छुटि च रमावत्त्‌ | 
गोषा विश्वपावत्‌ । सतिः प्रावेण हरिबत्‌। न्रीत्वान्नस्वाभावः । मतीः | 
नात्वं न; मत्या । 
सकार पर रहते षकार एवं ढकार को ककार दोता दै । नियू सु यहां पकार के घाद जरस्व एवं 
इससे कार प्राप्त दै, परत्वात्‌ कादेच प्राप्त ह, किन्तु इसके असिड धोने से अत्य से टका 




















अजन्तख्बील्लिङ्गप्रकरणम्‌ १४३ 


तत धुर, दो बार चली से पूर्वोक्त निट्त्स, निट्सु वदी रूप डीऊ है। कोई आचार्य 'दादेर्धातो ? से 
पकार विधायक इस सूत्र में धातु की अनुवृत्ति करते हैं, शकारान्त छकारान्व शब्द भी धातु दी 
चाहिये, इस परिस्थिति में निशुभ्याम्‌ आदि में पकार नहीं होता है, उस मत में जश्‌ होरूर 
नितूभ्याम्‌ आदि रूप ही दोते हैं। सुपू में भी निन्‌ मु यहा सकार का श्रुत्व से शकार, चर्त्व से 
चकार निचू शु रूप है। यदा “चौ कु? से इव नहीं होता है, उसकी दृष्टि में जइत्व असिड दै । 
मास एत' सानु इन तीन को क्रमश मास्‌ एव एव सु आदेश होता है, शाभादि पर में 


अन 





न विकल्प से । एत एतना । एता श्वनया) पदन्यास एंतनाम्यास्‌ आदि । विश्वपा के समान गोपा 


का रूप है । मति के शस्‌ में नकार नहीं अत मती । अयत्र प्राय हरिवत रूप है। खौल्दि होने 
से नत्व नाध्व का अभाव दै । बै काय पुछिड में दी दोते हे । मति" = शुद्धि । पृतना = सैना । 


२९६ डिति हस्वथ १।४।६। 

इयदुपदस्थानी खोशब्दमिन्नो नित्यखीलिज्वावीदूती, हस्वौ चेवर्णोवणौं 
खिया वा नदीसज्ञी स्तो डिति परे। आण्‌ नद्या । मत्ये। मतये। मया । 
मते । नदीत्वपक्ते औदिति डेसैत्वे प्राप्ते । 

जिनके स्थान में विभक्ति के समय इयछ या उवङ्‌ होता है, ऐसे नित्य खोलि इकारान्त 
छकारान्त शब्द है वे और जो हस्व इकारान्त या छस्व उकारान्त खीलिङ्ग $म्द है ने शब्द; पर में 
छित्‌ प्रत्यय हो तो विकडप करके नदीसशक होते दें । मनि टा (आ) यण्‌ मत्या । मति ए, विकर 
नदीसशा, जादू आगम "आणू नदा ? से आद्‌ मति आ ८, आय्थ से बडि, यण मत्ये, पक्ष में इरिवत्‌ 
मनये पञ्चमी में नदी आट यण्‌ मत्या 1 पश्च में विसश से गुण; पूर्वर रस्वविसँ मने । 
गति कि (१) यदा नदी सञ्चा पथ में 'औद सूत्र से ओद प्राप्त दे किठ उसका निपेधक खूज-- 


२९७ इदृद्म्याम्‌ ७)३।११७। 


नदीसञ्षकाभ्यामिदुद्ूभ्या परस्य डेराम्‌ स्यात्‌ । पचे अञ्च घे । मत्याम्‌ । 
मती एव श्रुतिस्मृत्यादय ! 
नदीसंशा वाले हस्व इकारान्त या हस उकारात के नर छि को आम्‌ आदेश होता हद 
मति आम आट, बृद्धि यण्‌ मस्याम्‌ । पक्ष में इरो की तरह मती । इसी प्रकार थुघ्रि-स्दूति-जुद्धि 
आदि शत्द कै रूप समझने चाहिये । 
२९८ त्रिचतुरोः स्विया तिसुचतस ७1२।९९। 
खोलिढ्र्‍यारेवयोरेताबादेशी स्तो विभक्ती परव । 
खी रूप अर्थवाचक ति और चतुर शब्द के स्थान में विमक्ति सशक प्रत्यय पर रहै तो मम 
तिस और चतस आदेश होते हैं । वडुवचनान्त मित्वम या युक्त खी रूप सगयेयार्थेक मि शब्द से 
जस्‌, जवार को इत्सवा छोप तिस आदेश तिस अम्‌ यडा जमि च से गुण अर आपत है किन्तु 
नहीं होता दै निषेषक सूत्र-- 
२९९ अचि र ऋतः ७२1१०० 
विस चतम एतयोऱ्हेकारस्य रेफादेश' स्यादचि। गुणदीर्घोत्यानामपयाद । 
तिल्ल । विख । आमि मुम्‌ अचि रेति बुट! 
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अजादि विभक्ति से अव्यवद्दित पूर्व तिस्‌ और चतस के ऋवार के स्थान में रेफादेश ऐता र । 
१--अपवादस्थल में दो पक्ष ऐ। एक वाध्य विशष चिन्ता पक्ष । २--वाध्य सामान्य चिन्ता पक्ष । 
विशेष चिन्ता पक्ष में अष्टाघ्यायो में ५वपठित अपवाद अपने समौपवदी शाख को वाथ कर 
कृतार्थ ९ तो वे दूरस्थ शास को बाध नहीं करते है । २--वाध्य सामान्य चिन्ता में अपवाद 
शाख--मेरे विषय में जो जो प्राप्त सूत्र रहेंगे उन उन सबको में निपेध योषन करूंगा ! प्टानुरोध से 
इन पक्षों में एक पक्ष का अपवाद स्थळ में आश्रयण होता दे । यटां वाध्य सामान्य चिन्ता पक्ष से 
यह सूत्र सि च' ऋत उद्‌, प्रथमयोः इन तीनों शाख का अपवाद' | । प्रियन्नि में पञमी पठा 
एकवचन मे अध्व उत्‌ को बाथ वर प्रियतिखः । रेफादेश हुआ । गुण या पूर्थसवर्ण दो न हुए 
ति: । तिसमिः । तिस॒भ्यः २ । आस्‌ में पर्वभिप्रतिपेध से रेफादेश को वाध कर नुट्‌ तिस्‌ नाम्‌ 
यहां नामिः से दीर्ष प्राप्त था, बद न हुआ णत्व एआ दोघे निपेषक सूत्र वते ऐं-- 

३०० न तिसृचतस ६।४।४। 
एतयोनीमि दीघो न स्यात्‌ | तिरूणाम | तिसूपु | खियामिति त्रिचतुरो- 

बिंशेपणान्नेह । प्रियात्रयस्त्रीणि वा यस्याः सा प्रियत्रिः । मतिवत्‌ | आमि छु 
प्रियत्रयाणाप्‌ इति विशेष: । प्रियास्तिस्यों थस्य स इति बिम्रह्दे तु प्रियतिसा । 
म्रियतिखी | प्रियतिस्तः । प्रियतिस्रम इत्यादि | प्रयास्तखो थस्य तत्कुलं प्रयात्र; 
स्वमोर्छकषा लुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षणाभावान्न तिस््रादेशाः | च लुमतेति निपेघस्य़ा- 
नित्वत्वात्पक्षे प्रियतिस । रादेशात पूेविश्रतिपेधेन नुम्‌ । प्रियतिस्रणी | प्रिथ- 

सृणी | कृतीयादिपु वच्यमाणपुंबद्वावविकल्पात्पर्य्यायेण नुम्रभावो | प्रियः 
तिम्रा | प्रियतिसणा । इत्यादि । 

ब्रेरत्वे सल्याप्‌ | देर । द्वाभ्याम्‌ ३ । दयोः २। गोरी । गौर्यां । गोग्य: । 

नदीकाचम्‌-हे गोरि । माय इत्यादि | एवं घाणीनद्यादयः | प्रातिपटिकम्रद्रणे 
लिद्वाबाराष्ट्रस्यांप ग्रहणारनांडः णिदूबदूभाव च प्राप्त विमक्ता लिज्ञविशष्टा- 
अहणम्‌ | सखी । सख्यो | सख्यः । इत्यादि । गोरीवत | अङयन्तध्यान्न सुलोपः | 
लक्ष्मी: | गोपं गौरीवत्‌ । एवं तरीतन्त्र्यादय: । स्त्री । छे स्त्रि । 

नान, पर रै तो तिर एवं चतस का अन्त्य अच का दीर्घ नदी होता है। तिखणाम । 
तिसपु । 'बिचतुरोः सूत्र में भुयमाण त्रि एवं चठुर्‌ £ । अधिकार प्राप्त अअस्य अनुमित ४ । यहां 
५स्ियाम्‌" यद्व चि चतुर ( शब्दार्थ ) का विश्नेपण ए। अङ्ग वाच्यार्थ का नहीं। परिभाषा हन 
































खी वाचक रदे एवं त्रि, चतुर पुंछिग्ग या नपुंसक रदद बा तिस्‌ एवं चतस आदेश नएी दोन (1 
इसका परिचायक समास के लिए विग्रह वाक्य दे | इस अर्थ में प्रमाण 'प्रियतितणि ब्ाद्माणकुलानि' 


यष्ट भाध्य प्रयोग भी ऐू 1 

विग्र वाक्य में 'बयः त्रो| तो पुंछिन्न एबं नपुंसक जानना ! तिखः रट तो खीलिश 
जानना चाहिण । अन्यपदार्थ पुंहिद्र, जीलिक, या नर्पुसक रदे उसकी अपेक्षा यहां नहीं है 
यदद भावार्थः है । 
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तीन खिया भ्रिय है जिस पुरुष को, एव चार कन्याए प्रिय दै तिस पुरुप को यहा 
त्रि, एव चतुर्‌ खीवाचक है, तिस्‌ चतस आदेश होते हैं । प्रियतिसा। प्रियतिस्रौ । प्रिय- 
तिस्न । प्रिय है तीन कयाए जिस को यहा यद्यपि सीवाचक खि शान्द दै) किन्तु मपुसक में 
विभक्ति का ठक दै, प्रत्ययलक्षण नह! होता हे उसका निषेधक “न लुमता” दै विभक्ति पर में 
न रहने से यशा तिस्‌ आदेश न हुआ क्यों कि यावत्‌ सामग्री की सचा में कार्य होता है यहा 

, विभक्ति परत्व का अभाव हैं। 

प्रियजि इकोऽचि विभक्तौ में अच ग्रहण से “न लुमता” अनित्य है तो प्रियतिस नपुसक में 
होता ही है। अनित्यत्वप्रकार--इळादि विमक्ति में नपुसक में नुम्‌ होने पर भौ उसका 'न 
लोप” से लोप होकर रूप में अतर नहीं, सम्बोधन में तो विभक्ति ही नहीं हें उक्‌ प्रथम हो 
जायगा। प्रत्ययलक्षण निषेधक 'न ठुमता? अनित्य है यह शापन करता है । ज्ञापन करने पर 
हे वारि यहा प्रत्ययलक्षण से विभक्ति परत्व शान से तुम्‌ अच्‌ के अभाव में होगा, उसका लोप 
नहीं होगा 'न छिसम्बुदयो ' निषेध करेगा, हे वारिन्‌ रूप को रोकने के लिए अच्‌ ग्रहण स्वा में 
चरितार्थ हुआ । अद एव हेन्रपु देजयौ दो रूप हुए । 

प्रियतिस औ यहा रादेश ण्व "इकोऽचि! सूत्र से जय प्राप्त है, परत्वाद्‌ रादेस प्राप्त है 
किन्तु बालिक से पूर्वे वि० मे नुझ होता है, बाद में णत्व भियतिसुणी । बडुवचन में अस्‌ को रि, 
मर्वनामसञ्चा तुम्‌ उपधादोष, णत्व प्रियतिसृणि । छतीयादि विभक्तियों में “ठृतीयादिषु 
आपितपुस्कम्‌' (७१७४) से पुवदमाव विश्य होते से जहा पुवदूमाव होता है वहा बुस्‌ की 
अप्राप्ति है वहा रेफादेश से प्रियतिश्रा। पक्ष में प्रियतिसणा पदा मुम्‌ हुआ । 'न्जियाम्‌' वह 





त्रि ण चतुर्‌ वाच्य अर्थ में ही विशेषण है वह कद चुके है, “्रधानाप्रधानयों प्रधाने कार्य 
सम्प्रत्यय ? न्याय मी जागरूक है यद्दा प्रधान = विशेष्य अङ्ग है, उसमें अप्रधान > विशेषण ब्रिचदुर्‌ 
विशेषण बाचक दै । 


दोनों न्याय समानकोटिक है, "मार्यो में परस्पर बाध्यदाधक भाव नहीं अत श्रुत का या 
अह का स्त्रिया विशेषण है वह अद्यावधि अनिर्णीत ही दै १ ( समाधान ) “ग्रियतिमूणि जाह्षग- 
कुलानि” भाष्यप्रयोग से द्रुत त्रिचतुर का हो खियाम्‌ विशेषण दै । अन्यया इस भाष्य प्रयोग में 
अङ्ग नपुसक है तिस्‌ आदेश न होता | थूयमाण का विशेषण करने पर त्रिशब्द खीवाचक है 
तिसआरेश हुआ भाष्यप्रयोग ससद्वत हुआ । 

दिशब्द द्वित्व सख्या युक्त द्रन्यवाचक खीलिङ्ग है उससे औ विभक्ति में “त्यदादौनाम ' से 
इकार को अकारादेश राप्‌ दौध॑ दा औ शा! आदेश, युय से हे? । 'न यासयां' सूतनिर्देश से 
सल्ञिपातपरिभाषा राप्‌ करने में अनित्य दे अत टापू हुआ । दे, आदि रूप हुए। शकारान्त 
ब्द समाप्त । 

सर्वजनों से जिसकी स्तुति होगी दै उले गौरी कहते है, पारेठी उमा । कात्यायनी गौरी वे 
समानाधक है, गृ से औरन्‌ छोष गोरी । गौरी एव बाणी की सिद्धि प्रकार बाल मनोरमा में 
असक्त है, गौरादि गणमें 'गोरी' का हो नहीं गौर का पाठ है । घाल के निर्देश 
में इक होता है अन्यत्र नहीं; गौरो स्‌ छोप गौरी, गौरी औ यभ वेकल्पिक द्वित्वा, पदान्त इक्‌ 
नही अत हस्वसमुच्चित प्रकृतिभाव न॑ हुआ | गार्य, गौयों । सम्बोधन में इस्व नदी सशा हने से 
हे गौरि । गौरी ७ आट्‌ बृद्धि यण्‌। गौर्ये । इसी अकार वाणा नदो के रूप होते हे । इस्व इकारान्त 
सरि चन्द जव सहेली' वाचक रहे तप डीपू होकर इकार लोप ते ससी दौपं ईकारान्त है, बहा 


१० सि० को० 
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संखिशब्दत्व लिजविद्दिष्ट परिभाषा से आरक्ष था किन्तु विमक्ति निमित्तक कार्य कर्लन्य रऐ वहां 
छिन्न विश्रिष्ट परिभाषा अनित्य होने से प्रवृत्त नदी ऐती, अतः यहां अनट एवं णिदवद्भाव 
नहीं होता हैं । गौरी के समान सखी के रूप है । 

लक्ष से ईंप्रत्यय एवं मुटू आगम से सम्पन्न लक्ष्मी शब्द का सकार कृत्मत्यय हैँ । टीपू टीपू 
डीन्‌ का नही अतः टट्‌ सकार लोप नटी है लक्ष्मीः । गौरी समान रूप इसके । 

कोष में लक्ष्मी: दो प्रकार के रूप मिलत दे । अतः लक्ष से २ प्रत्यय मुरू आगम चार 
हह्दमी से कृदिकारादक्तिनः से ईकार पूर्व ईकार का लोप, सकार लोप से विसर्ग रदित समौ भी 
रूप है । यह भो एक पक्ष विचारणीय है । प्रसिद्ध रूप लक्ष्मीः रै । तरी = नौका । रतर॑ 
तन्त्री = बीणा भादि का सूत्र = डोरा । अवी «रजस्वला । पूर्वोक्त तरी आदि 
है । शुक्र = वीर्यं एवं शोणित = रक्त दोनों सधी) 
उसको खी कहते हूँ यद शब्द योगरुढ़ ए अवयवशक्ति एवं समुदायशक्ति दोनों का यां आदर 
होता है। स्त्यै से ट्ट (र) टिलोप लोपो व्योः से डोप डिट्टाणन्‌? से टॉपू से 'खी? 
झब्द बना एभा है। प्रथमा के एकवचन में सकार छोप से “नी 1 तटी संगा से सम्बोधन में एरव 
-सकार लोप से ऐ सि । 

३०१ खियाः ६।४।७९। 
सत्रीशाच्दस्येथङ, स्थादजादो प्रत्यये परे । स्त्रियो | स्त्रियः । 

अजादिम्रत्यय से अव्यवष्टित पृर्व॑त्वविशिष्ट र्वी श्द्रान्त अन्न चै अन्त्यवर्ण को एयणादेश हाता 

है। खियौ । छिच्च से अन्त्य को भ्यू हुआ । 


३०२ बामूशसो; ६।४।८०। 
असि शासि च स्त्रिया इयङ. वा स्यात्‌! स्त्रियम्‌ । स्त्रीम्‌ ! स्त्रियौ । 
स्त्रियः । स्त्री: । स्त्रिया स्त्रिये । स्त्रियाः २ । स्त्रियोः । परत्वान्तुट्‌ स्त्रीणाम्‌ । 
स्त्रियाम्‌ ; स्त्रियोः । स्त्रीपु । 
स्त्रियमतिकान्ता अतिस्त्रिः | अतिस्त्रियो ! 
शुणनाभावोत्वचुड्मिः परत्दात्पुंसि बाध्यते | 
छोवे नुमा च स्त्रीशाव्दस्येयडित्यवधार्यंताम्‌ ॥ १॥ 
जसि च अतिस्त्रय: | दे अतिस्त्रे। दे अतिस्त्रया | हे अविस्त्रय: | चाम्‌- 
शखोः | अतिस्त्रियम्‌। अतिस्त्रिम्‌ । अतिस्त्रिया । अतिस्त्रियः | अतिस्त्रीन | 
अतिस्त्रिणा | वेडिति | अतिस्त्रवे | अतिस्त्रे: | अतिस्त्रियोः २ | अविस्त्रीणाम 1 
“अञ्च घे? अतिस्त्री । 
ओस्थ्रीकारे च नित्यं स्यादमराखोस्तु विभाषया । 
ड्यादेशो डच नान्यत्र खियाः पुंस्युपसजने | 
छोवे तु उम्‌ | अतिखि | अततिखरिणी ! अतिखीणि । अविश्थिणा अतिखिणे । 
डेश्रश्नतावजादी वच्यमाणपुंचद्धाबात्पक्त आगृबद हषम्‌ । अनित्ये । अति- 
खिणे। अतिख्रे:! अतिञ्रिणः। अतिसः अतिश्चिण: | अतिखियोः । अति- 
















थहां सुलोप नही 
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खरिणो' ! इत्यादि । खियान्तु प्रायेण पुदत्‌ । शसि--अतिख्ली' । अति्िया । 
'डिति हस्वश्च' इति हस्वान्तत्वप्रयुक्तो विकल्प । अख्री तु इति इयडबड- 
स्थानानित्यस्येव पय्युदास, तत्सम्बद्धस्यैबानुबत्ते दीघेस्थाय निषेध, न तु 
हस्वस्य । अतिखिये । अतिख्निये । अतिखिया २ ! अतिस्नेः २ | अतिखीणाम्‌ । 
अतिख्ियाम्‌। अतिस्नो ! श्री । श्रियौ । श्रिय । 


अम्‌, एव झस्‌ पर रहते खीराब्द को ्यङ्‌ विकल्प से ददोता है । श्यछू के अभाव पक्ष में अमि 
पूर छगेगा । जी यहां प्रथमयो से पूर्वसबर्णदीर्घ है १ खी आम्‌ यहा शयछू को बाभकर परत्वात्‌ 
चुद्‌ हुआ । “खी को अतिक्रमण करने वाला पुरुष” इस अर्थे में द्वितीया तत्पुरुष कर गो 'स्रियो' 
से हस्व कर पुलि इस्व इकारान्त अतिखि । अतिखियौ । ली शब्द यद्यपि खौलिङ्ग है किन्तु 
समास में विशेषणीभूत अर्थ का वाचक होने से पलिब्ग है, अत 'जसि च? घेडिति से गुण इयङ्‌ 
“विधायक सूत्र खिया ' से पर है, अत गुणवाध इयङ्‌ को करता है । शुण के विषय में इयछ्‌ नहीं 
दोता है। 'आडो ना! “अश्च घे ? 'हस्वनधापो , वे सूत्र पर होने से 'खिया ' सूर को बाध करते हैं, 
अत इनके विषय में इयङ्‌ नह होता एव कुलरूपाये में विशेषणीभूत सशब्द नपुस होगा, वहां 
इयळ्‌ को नुम्‌ बाथ करता दे-इकोड्चि सूत्र खिया ' सूत्र से पर दै । इनसे अन्यत्र श्यछू खी दाम्द 
को होता दै ऐसा निश्चय कोजिये । इस कारिका के ब्यारयान के अनन्तर जो रूप जिस प्रकार के 
दाते हैं वे स्पष्ट मूल में लिखे हैं । 

इयछ कदा हुआ इसकी ब्यारया करते ह क्योंकि पूर्व कारिका में रिसा है की इनसे 'अन्यत्र' 
अत अन्यत्र कौ व्याख्या इस कारिका से होती है-खीशम्द समास से उपसर्जन होकर पुचिड् हुआ 

_ तो ओस्‌ ओस्‌ भौ ओ प्रत्यय पर रहे तो री को श्यकदेश नित्य होते हे । विधायक सूत्र 'खिया ' 
है । 'वाभूशसो ' से अम्‌ एव दाम्‌ पर में रहे वद्दा विकल्प से श्यढादेश होता है। पक्ष में परसवर्ण 
दोघं । अयत्र अजादिविभक्तियाँ पर में श्यङ्‌ नहीं होता है। ग॒ुणादिकाय॑ श्यङ्‌ को बाध करते 
हैं। नपुसक में नुम्‌ इयछ्‌ को बाध करता है पर होने से । 

क्षेप्रमृति अजादिविभक्ति पर रहें वहां पुवद्भाव “तृतीयादिषु भाषितपुस्कम! से होता है, 
पुवद्वाव में पूर्वोक्तरूप समान ही रूप होते है । 

'नेयड्वळ्‌ स्थानावखी? इसमें खीशब्दभित्रार्थ 'अखी! दै बह तो दीपं इकारान्त, दोघे कारान्त 
जिनको इयङ एवं उवळू होते हैं उनके साथ ही यह सम्बद्ध दै, अत दीर्घान्त में द्वी वह निषेध 
करेगा 'अतिरित्र' हस्दान्त में उससे निषेध नदं होता है। 'छिति हस्वश्व' सै छित्‌ प्रत्यय में नदी 
सञ्ञा विकल्प दोती है। नदी शा पश्च में 'आण्‌ नद्या ' से आट्‌, नुटू एव आम्‌ तो होता है। पक्ष 
में इरिवद्‌ । 

सेवार्थक थि धातुमे किप्‌ एव 'किप्वचि' वातिक से दीर्ध कर श्रौ से स्‌ रुत्व विसगे श्री = 
लक्ष्मी । शी औ “अचि इनु? से श्यङ्‌ श्रियौ । श्रियः 


३०३ नेयडुयङ्स्थानागत्री १।४।४। 
इयहुघडो स्थितिययोस्तावीदूतौ नदीसंज्ञौ न स्तो न जु खी! हे श्री । 
श्रिये | श्रिये । श्रिया । श्रिय । 


जिन इंारान्त ऊकारान्त शब्दों के इकार ऊकार को श्यङ्‌उवङ्की स्थिति प्राप्त शोती है 
अहा नदीसँदा नदीं होती दै किन्तु खी शम्द दो यद निषेध नहीं करता है। खी से यहां दीर्घान्त 











श्र दवैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 





३०४ घाऽऽमि १।४।५। 
इयडुबडस्थानो स्त्र्वाल्यी चू आमि दा नदीसंज्ञा स्तः न तु खी! श्रीणाम्‌ । 
श्रिवाम्‌ | श्रिवि । प्रधीशव्दस्थ वृत्तिकारादीनां मते लच्मीबद्‌ रूपम्‌ । “पदान्तरं 
विनाऽपि खिया वर्तमानत्वं नित्य्वीत्वम” इति स्वीकारात्‌ | 
“लिङ्गान्तरानभिघावकल्यं ठत्‌ इति केवटमते तु पुंबद्रूपम । प्रकृष्टा थी 
रिति मते तु लच्मीबदूहपम्‌ | अमि शासि च प्रध्यम्‌ | प्रध्यः) इति विशेषः | सुरु 
वीर्यस्य; सुष्ठु ध्यायति वेति बित्रद्दे तु बृत्तिकारसते सुधीः श्रीवत्‌ । मतान्तरे 
तु एुंबत। प्रामनयनस्वोत्सर्गवः पुंधर्मतया पदान्तरं विनाऽपि ख्ियामप्रबृत्तेः 
एवं खलपवचादेरपि पुंर्मत्वमात्सर्मिकं चोष्यम्‌ । इति ईदन्ताः । धेबुमेविवत्‌ । 
इयहू एवं उबछ के स्थानी दीघ इंकार ठीर्च से इकारान्त ऊकारन्त 
नित्यळीटिक शव्द की आन्‌ पर रहे तो का निपेष होता दै (र्था 
के अभाव पक्ष से 'अजि इनु? 
हष्ठानउत्तमा थीःलदुदिमन 
६ ॥ यद वत्ति 
में विद्यमान रदे वर 




















नित्यक्लीलिक है? 
त्‌ 
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३०६ अ्नेम्यो डीप्‌ ४1१५ 
आदन्तेभ्यो नान्तेभ्यक्च खिया डीप्‌ स्यात । कोष्टी । कोष्ट यी । करोष्ट य 1 
इत्युदन्ता । बधूगौरीबत । भू. श्रीमन्‌ । हे सुश्रू । कथ तर्दि “हापित कामि 
हे. सुश्च ?? इति भट्टि, प्रमाद एवायमिति बह । सलफू घुरव्‌। पुन । 
इन्केति यणा उवडो बाधनाजेयडुवडिति निपेधो न। दे पुनभु । पुनभ्वेम्‌ । 
पुनभ्यी पुनर्भव । 
ऋदन्त एव नान्त इब्द से पर छापू प्रत्यय खीछिद्न मे होता है। पूर्व सूत्र से तृञ्वद्मार्व 
इसमे ङोप्‌ (३) यण्‌ विसक्ति लोप क्ोष्ठी । स्रीवाचक वरशब्द का गौरी समान रूप है । मौ 
वाचक भू का भी दाम्दसम रूप है। "बन्दर भौ हे जिस खरी की? इस अथै में मुभ्र की नदी सश 
निषेध से ढम्व नहीं होता है विभक्ति के स्‌ का रूत्वविसर्ग से सभ्बीयन में हे सुभू? रूप होता है। 
अट्टिकार का दि सुभू' यह प्रयोग असावषानी रूप परसात से है, अशानलक्षण प्रमाद कहना 
अनुचित हैं, वे मदादैयाकरग रहें। अथवा अत्यषिक विर पीडित राम के उचरित हि झु! 
वा दी उईनि अनुकरण किया, उत्दृष्ट दु ख वणेनाधे । दापित में छेष दै त्याजिन यह भरे है 
दे पित? यह भी भाव है। पिता ने झुझे छोड दिया, दे सीते तुमने भी मुझे छोड दिया मै सम्प्रति 
भद्चरण हव जाया हू । पुनभू = व्याही हुई खी, औ में यण्‌ उवङ का वाध करने से क्षेयड्वकौ का! 
का बिपय नहीं नदी स! सम्बोधन में हस्त होता है । दे पुनतुं। 
३०७ एकाजुत्तरपदे णः ८।४।१२। 
एकाजुत्तरपद यस्य तस्मिन्‌ समासे पूर्यपदस्थान्निमित्तात्‌ परस्य प्राति- 
पदिकान्तञुमबिभक्तस्थस्य नस्य नित्य णव्य स्यात्‌ । आरमभ्भसामध्योश्ित्य- 
चये सिद्धे पुनर्णमहण स्पष्टार्थम्‌ । यण बाधित्या परत्वाभुट । पुनभूणाम्‌ । 
चपौभू । भेकजाती नित्यसीत्वामावान्‌ दे, वर्षोमू दैयटमते। मतान्तरे तु हे 
। पुनर्नवायान्तु दै घर्पोसु । “भेक्या पुनर्नेबाया खी चपोभू दुरे 
पुमाग् इति यादब । पर्षोभ्वश्च, वपोभ्बौ । बपोमूव' । स्वयमू पुवत्‌ । 
इत्यूदन्ता । 
यहा बढव्रीदि से युक्त बहुत्रीदि समास है-एकाचू में वह्रीदि समास । उसका अन्यपदार्थ 
उत्तरपद है । उत्तरपद से समाप्त का आक्षेप कर ताइद्ध उत्तरपद है, जिस समास मे यहा 
अन्यपदार्भ समास दै । श्सका सारभूत भश से अर्थ बद हुआ--/ए्क अच्‌ युक्त जो उचरपद 
उससे युक्त समास उस पूत पद में रेफ या पकार रहे तो प्रातिपदिक के अत नकार, या चुग्‌ का 
नकार, या विभक्ति का नकार उसको णकार नित्य होता दै । विकल्पाधिकार वी निवृत्ति से 
नित्यत्व इसको स्वत सिद्ध था, पुन नित्यम्रइण से विकस्पाधिकार कौ निति हौ है। इस अपैको 
विस्पष्ट 5 विशेषरूप से स्पष्ट करता है । अर्थात निष्फल ही है। पुनभू में यग वो बाधकर षष्ठी 
बहुवचन में चुटू दी होता दे। भेक जातिवाचक वर्षांभू नित्य ख्रीलिष नहीं है, अत नदीमएक 
नही । मखरोधन में स्व विभक्ति लोप नहीं, दै वर्षामू । यह रूप कैयट मत में। अन्य मत मे 
द्व वर्षास वर्षाभूशम्द जव मेडकी को ओपन करें, या पुनर्नेदा नामक ओषधि को दोषन करें 
उब खीजिब्ग दै। ओर मेडकी को बाधन करें तब पुंलिज्ञ दै यहा कोशकार यारवमदोदय का 
मत है। 


१२० वैयाकरणसिदान्तकीसुदी 





३०८ न पदस्वसादिस्यः ४।१।१०। 
पद्संक्षकेभ्यः स्वसादिभ्वश्च डौप्टापी न स्तः । 
“स्वसा तिस्नश्चतखञ्च ननान्दा डुद्दिता तथा । 
थाता मातेति सक्षेते स्वस्त्रादय उबाद्वलाः?॥ 
अपृतुन्षिति दीघेः | स्वसा । स्वसारो ! स्वसारः) माता पिहवत्‌ ) शसि 
मातः । इत्यदन्ताः | थौर्गोचत्‌ | इत्योदन्ताः | राः पुंचत्‌ | इत्येदन्ताः | नो 
ग्लोबत्‌ । इत्योदन्ताः । 
इत्यजन्ताः छीलिद्वाः | 
पटू संशक शब्द से एवं स्वर आदि शब्दों से छोप्‌ एवं टापू नहीं होता रै । 
सस तिस्‌ तस्र ननान्द दुद्दित याए माए यह सात खख्नादि शब्द ६। केयटाचार्य बाइस 
हृ तिस्‌ चतस का डौपू निपेयार्थ या पाठ नहीं करना बाषिए, क्यों कि इच दोनो से खील्कि 
डीम्‌ होने पर “न तिसुचतस सूत्र दी व्यर्थ हो जायगा अतः ढीपू इन दोनो से नहीं होता है। 
स्वस स्‌ अनढ दीर्घः नलोप विभक्ति लोप ते स्वसा। ऋयारान्त खोवाचक टने से स्वस के 
ऋकार को “€नेभ्यो छीपू से छोटू प्राप्त था उसका निपेष हुआ । शस में सातू : । अन्य पिठूसमाने 
मात के रूप है । स्वगचराचक थी का योवत रूप है। 
सम्पत्ति वाचक रै का रूप पुंकिक् समान है । नी के ग्छौ के सया 1 
सु अस्‌ ऋत = मुपूर्वक क्षेपणार्थद असू धातु से ऋच्‌ यण्‌ स्वस्‌ = भाई पर अच्छी तरए प्रेम 
रखने वाळी थ्न! चनान्हर गब्द--पति की बदन = ननद माई दी जी पर प्रसन्न न रमे 
वाली । दुद्विता = बन्या यरकाचाये ने निरुता में लिखा है कल्या को दूर रहने पर ही दित है 
यहां कन्या विवाहित कन्या का ग्रहण ई--'दूरे हिवा दुधिता! यह व्युत्पत्ति उन्होने की है) 
भाएओ की सियो का “यातरः कहते हैं। अवत्नाथकयद पाठ ते ऋण अत्यव एवं ग्रद्धि या 
बना एँ, पृजार्थक मान्‌ से तृच्‌ नलोप से मावू सिद्ध छुआ । 
श्री बा० ३० पन्रोडिदिरचित रलप्रमा में अजन्तस्डीदिन्प्रदरण समाप्त 


SRE 


अथाजन्तनपुंसकलिडरप्रकरणम्‌ ९ 
३०९ अतोऽम्‌ ७।११२४। 

अतोऽङ्गात्‌ छीबा-स्वमोरम्‌ स्यात्‌ । अमि पूव" । ज्ञानम्‌ । एडहस्वादिति 

हलूमात्रलोप । 
नपुसक निङ्गार्थक छस्व अकारान्त शब्द से पर सु एव भम्‌ को अम्‌ आदेश होता है । अवबो 
धनार्थक शा धातु से भाव में ल्युट्‌ ( यु ) प्रत्यय है, यु को अनादेश से शान की सिद्धि है। शान 
से अशान का दूरीकरण होता है । कृदन्त मदादि होने से प्रातिपदिक सशा शान की हुई, सु को 
अमादेश हुआ। 'स्वमी नेपुसकात? का बाधक यह अम्‌ है। अभि पूव से पूर्ररूप--शानम्‌। 
सम्बोधन में मकार का 'एक्हस्वात्‌? से लोप हुआ दे शान! छक्‌न हो एतदर्थ अमू को अम्‌ 

विधान किया है । 


३१० नपुंसझाच ७११५९ 
छीबात्‌ पस्यीड' शी स्यात्‌ । भसज्ञायाम्‌ । 
नपुसक लिक्ञार्थक शब्द से पर औछ ( औ ) को शी आदेश होता दै । नन्‌ उपपद 'खोपुस' 
को पुसक आदेश निपातन से होता है एव नन्‌ततुरष में नकार का रोपाभाव होता दै । खी एव 
पुरुष नहां उसको नपुसक कहने ईं । छान शो, शकार की इत्सशा, शान ई यहा यचि भम्‌ से 
भसशा प्रकृति की हुई है । व्णेसगा पक्ष भौ भसशा में है। 
३११ यस्येति च ६।४।१४८ 
अस्येपणोवर्णयो लॉप' स्यादीकारे तद्धिते च परे। इत्यकारलोपे प्राप्ते । 
छै आड श्या प्रतिषेधो वाच्य & | ज्ञाने । 
भसशक इकार ९व अकार का लोप होता है ईकार या तद्धित पर रहने । इससे छोपप्राप्त हुमा 
किन्तु नोकार के स्थान में शी आदेश रदे वहां शस सूत्र से लोप नहीं होता है । य से "शाने? 
सिद्ध हुआ । यस्य में 'य' समाद्ारद्रन्द समास युक्त है--इश्च अश्च इति यम्‌ तस्य यस्य । नस्त 
डिते से तद्धित का सम्बन्ध है यहा । 
३१२ जइशसोः शि ७१२० 
छीबादनयोः शि स्थात्‌ । 
नपुसक शब्द से पर जस्‌ या शस्‌ बो शि आदेश होता हे । यहां जस साइचयसे शस्‌ मी सुपू 
लेना । 'कुण्डक्ष ' बढ़ तद्वित दाम्‌ का ग्रहण नहीं ऐ । 
hy 
३१३ शि सवनामस्थानम्‌ १।१।४२। 
इस शि की सर्वेनामस्थान सशा होती दै । सद्‌ प्रत्याहार की सेनामस्थानस्ा विधायक सूत्र 
में 'अनपुसकस्व! कह! दै । अत" अप्राप्सशा का विधानार्थे यद्द सूत्र किया । 
३१४ नएंसकस्य झलचः ७।१।७२। 
मलन्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य नुमागम स्यात्‌ सर्वनामस्थाने परे। 
उपघादीर्धः । ज्ञानानि । पुनस्तद्वत्‌ । शेप रामवत्त्‌ | एप धनवनफलादय 


> एकरणसिद्धान्तकौसुदी = 
४४१ चेयाक्ररणसिद्धान्वकोमुदी 
ूूलल्स््स््------------>>--------४-ाशा 

नपुंसक में विधमान झलन्तान्न चा अजन्तान्ताइ उसको उन्‌ आगम होता है सर्डनामस्थान 
पर में रहते । शान जस्‌ ( अस्‌ ) दि आदेश, उसको तर्दनामस्थान संछा, दुन, आगस अन्त्य अबू 
के बाद अजन्त अवयव सर्वेनामस्थाने चासम्बुडौँ, से उपधादौर्ध कर शानानि प्रथमा 
के सनान ही हित्तीया में रूप ६--प्रानम्‌ धाने घानानि । तृतीया से सप्तमो तक राम समान रप 
ह । इस प्रकार धन आदि शब्दों के टप जानने चाहिए । 

३१५ अद्ड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः ७1११२५ 

एभ्यः छीवेभ्यः स्वमोरदूडादेशः स्यात्‌ | 

डतरभत्यचान्त, टत्तमप्रत्ययान्त, एवं अन्य, अन्यतर, इतर नपुंसक में विद्यमान रहे तो उससे 
पर सु या अन्‌ उसके स्थान में अदू आदेश होता हईै। आदेश में एलन्त्यन्‌ से डकार की इत्संशा 
एवं लोप है । टित्व सम्पादनार्थ डकार किया ६ 


३१६ टे; ६।४।१४३। 
डिति परे भस्य देर्लोप; स्यातू । चाञ्चसान | कतरत | कतरटू । कतर्‌ । 
कतराणि । भस्येति किम्‌-पञ्चमः | टेलुमत्वात्मथमयोारति पूवसघ' पच्रणदीघः 
एडहस्वादिति सम्बुद्धिलोपञ्च न भवति | हे कतरत्‌ | पुनस्तद्वत्‌ | शेप 
पुंबत्‌ | कतमत्‌ | अन्यतरत | इतरत्‌ । अन्यतमशब्दस्य तु अन्यत्मामित्यव्‌ । 
छ एकतराततिपेधो वाच्यः $ । एकतरम्‌ । सोरमादेशे कृते सन्निपातपरि- 
भापया न जरस्‌ । अजरम्‌ । अजरसी | अजरे । परत्वाजरसि कृते मलन्त- 
त्वान्नम | 
डकार है इत्संएक जिसका ऐसा प्रत्यय पर रहते भसंएव अन्न को टिका लोप रीना द 
किम्‌ से डतरच्‌, टि लोप से कतर सै छ (स्‌) उसको अदूदू आदेश टित्वात्‌ टिलोप कतरद, यहां 
वाऽवसाने से वैकल्पिक चर्‌ से कतरत । कतर भौ शो सेद गुण कत्रे । कतर जस्‌ शि आदेश, 
सर्वनामत्त्थानसंग्रा जुम्‌, दोर्ष णकार से कतराणि । मूत्र में "मस्य? का अधिकार र, अतः पद्म में 
मसंशा नहीं लोप अकार का न छुआ । 
पञ्चन्‌ शब्द सुबन्त से पूरणाथं दद्‌ प्रत्यव ( थ ) उसको सद ( न्‌) भागम “म' प्रक पञ्चन्‌ 
की स्वादिपु पदसंशा न लोप: से नकार छोप प्रश्ममः--पाँचवां पुरुष । “यद्‌? आदिश दिद है अतः 
तन्निमित्त से नकारलोप कतर के रेफ़ोत्तर अकार जो टि संक र, उत्तका शोप से रेफान्त 
अद्‌. पर मैं रहत पूर्वसवर्ण दीर्घ अप्राप्त दे। 'कतरत? सम्बोधन में दस्वान्त अन्न नहीं सन्थुडिळोप 














>से । वहां अजरम्‌ । अभरसौ, अगर यस्‌? यहां एक ही समय चि आटेदा एवं डरस्‌ आदेय प्राप्त ह, 
पर जरस्‌ कर पश्चात्‌ शिमाब कर झळन्त नान कर जुन्‌ अजर न्‌ सूइ। 


११७ सान्तमहतः संयोगस्य ६।४।१०। 
साम्तसंयोगस्य सहृतञ्च या नकारस्तस्योपबाचा दाधः स्याद असम्बुद्धा 
न्सवंनामस्थाने परे | अज़रास | अजराण | आमे खुकोऽप्चा दसम्भाबं वावत्मा 


अजन्तनपुसऊलिद्नप्रकरणम्‌ १४३ 
0 0 त EI र रि सकि लान त शाल मातील 

परन्वाञ्जरस्‌ । तत सन्निपातपरिभाषया न लुक्‌ । अजरसम्‌ । अजरम्‌ । 
अजरमी अजरे | अजरासि | अजराणि । शेप पुउत्‌ ! पददननिति हृदयोदका- 
स्याना हृद्‌ उदन्‌ आसन्‌ | हृन्दि । हृदा | हृद्भ्यामित्यादि । उदानि । उद्रा । 
उदभ्यामित्यादि । आमानि । आस्ना । आसभ्यामित्यादि । मामि । मासा । 
मानञ्यामित्यादि । वस्तुतस्तु भश्रतिम्रहण प्रकारायमि्युक्तप्‌। अत एव भा"ये-- 
मास्पचन्या उसाया इत्युदाहृतम्‌ । अयस्मथादित्वेन भत्वात्‌ सयोगान्तलोपो 
स 1 पहन इत्यत्र ळन्दसीत्यनुवर्वित दृत्ती तथाऽप्यपो मिरित्यत्र मासएछन्द- 
सीति वार्तिके छन्दोम्रदणसाम््यीन्लोकेऽपि कचिदिति कैयटोक्तरी या प्रयोग- 
सनुमप्य पदादय' प्रयोक्तेत्र्या इति बोध्यम्‌ । 

सात सयोग एव मत्‌ शब्द का जो भकार उसका उपधा को दीर्ध होता है सम्बुर्दधिभन सवे 
भामस्थान सशक प्रत्यय पर रद्दते। “अजर न्‌ सू ६" यहा त्‌ स्‌ की सयोगसशा है,उसके पूर्द अकार 
का दीर्घ हुआ, तकार का 'मश्षापदान्तस्य' से अनुस्वार अनरासि । जरम्‌ के अभाव में भाराणि । 
"अज्र अम्‌? लुझू को दाथ कर अम्‌ को अम्‌ प्राप्न है उसको पर होने से जरस ने अमादेश को दाथ 
किया, अव सञ्िपातपरिभाषा से ठकू न दुआ । अजरसम्‌। पक्ष में अजरम्‌ । हृदय को इद्‌ आदश 
होता है।जसू में हेन्दि। दा आदि पक्ष में घ्ानवत्‌। उदक को उदन्‌ आदेश से ददानि, उदकानि । 
आस्य को भासन्‌ आदेश से थसाभि, आरदानि आदि। मास को मास्‌ आदेश से मासि, मासानि 
मास म्याम्‌ यहा भास्‌ आदेश, पदसश्ञा सयोगान्तस्य से सकार का लोप छ सकार की स्थिति समय 
सकार को मान कर न्‌ का अनुस्वार था वड निमित्त के नाश छे झलू सकार को मान कर जो अनुस्वार 
था वह मूल स्थिति में ( नकार स्थिति) आया माम्म्याम्‌। निमिचापाये नेमित्तिकस्याप्यपाय ” 
यह परिभाषा है। 

यहा उदाइरण जो 'पहन! सूत्र के दिये गये हैं वे सव शसू से सुप्‌ नक दिये गये है । किन्तु 
प्रथम कह सुके हैं कि वहा परभृति शब्द साइदयार्थक है, साइइय सुप्त्बेन रेकर बोर बी छ से 
झुपू हक विभक्ति पर रहे शिष्ट प्रयोगानुसारी ब्यारयान से सर्वत्र पदादि आदेश करना, अत एव 
पूवे में शसादि रहित में भी पदादि आदेश के उदाइरण दे चुके दै । साइश्य पूर में पवेत लिया, 
वैसा यहां शब्दत्वेन मौ सादस्य ले सकने हे अर्थाद्‌ कोई शब्द पर रहे वहा भौ पादादि फो 
पदादि आदेश होते दै । भाभ्य में मास को एकाने वाला बरतन (अडली ) अर्थ में पछानत्पुरुष 
कर विभक्ति पर में नहीं है तो भी पचनी दाम्त पर रहते ( शम्दत्वेन सादृश्य से) भास को 
मास्‌ इडन्त आदेश हुआ । भारपचन्या उखाया । इति यद्दा अनुस्वार को नरार मान कर “न सू? 
चा सयोग दै, तो भी सयोगातत लोप क्‍यों न हुआ ?, अयस्प्रयादि मान कर मसशा से पदसज्ञा का 
आध है मान्त सकार है, पदान्त नहीं है अन शोप का अमाव है । पद्दत? सूत्र में माधवाचार्य ने 
पूव सूत्र से “छन्दसि? की अनुवृत्ति की है, इससे पादादि को पदादि आदेश वेद में डी होगें, मास 
को भास्‌ आदेश वेदमन्त्र में ही दोगा अ यत्र नहीं दव 'अपो मि? सूत्र पर मासू के सकार को 
तकारादेश भादि प्रत्यय पर में करने के निए 'मासरठन्दसि' में छम्दसि प्रहण ने करने पर भा 
इरुम्त माम्‌ छन्द में दी मिलेगा लोक में नहीं पुन वाति में छन्दसि अदण व्यर्थ दोकर 
सामाय ज्ञापन करता है कि लोक में भौ एदादि आश होने है । तब उस वानिक में लौकिक 
अयोगनिवृत्त्य्थ छन्दसि स्वाश में चरितार्थे हुआ । इसमे इष्टानुरोष से पदादि आदेशघटित प्रयोग 
करने चाहिए यद केवटमत आदरणीय है । 








३१८ हस्त नपुंसके धानिपदिकस्य 
छीवे प्रातिपदिकस्चाजन्तस्य द्वन्व: स्यात्‌| श्रीपं ज्ञानवत्‌ । श्रीपाच । अत्र 
सन्नियातपरिसापया आत्तो घातोरित्याक्वारलापो न । 














च जुमतेति निपवल्यालित्य 
थाको ना-चारिणा । त्रङ्तिति 
छम पूघचिप्रविषेधेन ६ | 
नानीति दीर्घः बारीणान्‌ । 
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३२१ तृतीयादिपु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य ७।१।७४। 
अवृत्तिनिमित्तैस्ये भापितपुस्कमिगन्त बलीय पुंचदू वा स्यद्वादावचि । अना- 
दये । अनादिने इत्यादि । शेप वारिवत्‌ । पीलुदेक्षस्वत्फल पीलु तस्मै पीलुने । 
अन्न न पुबत्‌ प्रवृत्तिनिमित्तमेदातू। 

यहां भापितपुस्कखम्द का अर्थ शान अत्यावश्यक दै । 

“भाषित पुमान्‌ यस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्तस्पे5 थे? यहा दहुन्रौडि समास है, अन्य पदार्थ प्रधान 
बहुत्रीद्दि होता है यद्दा अन्य पदाथ = प्रवृत्तिनिमित्तन्प दै, शब्द नहीं है। भाषण किया में 
करण शब्द है, शब्द ते हो कयन होता दै, क्रिया से शब्द का आक्षेप हुआ, आक्चिप्त शब्द रूप ही 
अथे दै वद्द शब्द नपुसक से समान वणेमाछा युक्त एव समानार्थक का अइण करना चाहिए, 
भाषितपुस्क का तुल्य प्रवृत्तिनिमित्त अथे दै । इमको तुश्य प्रवृत्तिनिमित्त वाळा शब्द रूप अथं 
ची अपेक्षा है, अत भाषितपुस्क शब्द से मत्वर्थीय “अझ आदिम्य * से भन प्रत्यय हुआ, उससे 
यूने अथै दा लास हुआ) अङ्चिनिमित्त र्मे को कइते है । पुवाचक शब्द आधेय है, उसको 
मवृत्तिनिमित्त आधार हे । पुवाचक शब्द किस सम्बन्ध से प्रवृत्तिनिमित्त पर रता है यह 
जिशासा शोना स्वाभाविक दै-अत शब्द वाच्यत्व सम्बध से प्रवृत्तिनिमित्त पर है! अभू 
प्रस्ययान्त प्रवृत्तिनिमित्त युक्त शब्द हुआ। प्रउत्तिनिमित्त स्वरूप सम्बन्ध से या समवाय 
सम्बंध से अथ में ही रहेगा, शब्द में नदा इस दाइ की निवृत्ति अपेक्षित है। बाचकता सम्बध 
सै प्रवृत्तिनिमित्त का आशय शब्द रूप अर्थ है। साराश यद्‌ सिद्ध हुआ कि जो प्रवृत्तिनिमित्त 
पुरुष का अन्वयिताबृतति धर्म है, वही जशा नपुसक का अन्वयितायच्छेदक रहें वदा भाषितपुस्क 
व्यवहार दता दै । 

घृश्षवाचफ पौछ शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त भमे = वृक्षत्व व्याप्य पील॒त्व है, बही पोल शब्द फल 
को बाचन करने पर उसका प्रवृत्तिनिमित्त = फललव्याध्यपरद्धत्व दै । पुंवाचक का प्रवृत्तिनिमित्त 
भिन्न, एव नपुसक फलवाचक दा भिन्न है । समानानुपूर्वीक दै, समाना]क नहीं अत यहा 
पुवद्भाव नहां होता है। छल, प्रधी में शोभनळवनकतृ पव, प्रद्ष्टबुद्धियुक्तत्व रूप प्रवृत्तिनिमित्त 
पुवाचक, नपुसक बाचक का समान ६, भिन्न नहीं है वहा पुवद्‌ शब्द दै । 

प्रवत्तिनिमित्तशब्दार्थ --शब्द का स्वय शक्ति रूप बृत्ति से वाच्य रहें, शब्द वाच्य अर्थ में 
रहें, एव शब्द वाच्य अयं में विशेषणता से जिसको उपस्थिति रहे, उसको प्रवृत्तिनिमित्त कहते है । 
यया--घटत्व, पटत्व, शोमनलनकतृत्व, अनादित्व वे सव धमे प्रवृत्ति निमित्त दै । उसी प्रकार 
१--वृष्षतवब्याप्यपीठत्व । २--फ्लत्वव्याप्यपीउत्व भा प्रवृत्तिनिमित्त है । धर्मे« प्रवृत्ति 
निमित्त दोनों पर्य्यायवाचक = समानार्थक दाब्द दै । घट शब्द का घटत्व बाच्य है, वाच्य अर्थ 
घडा उसमें घटत्व रहदा है, ण्व घट शब्द निष्ठ अभिथा = शक्ति से घटत्व कौ उपस्थिति प्रकार- 
तया = विशेषणना से होने से उपस्थितीय प्रकारता का = विशेषणता का घटत आश्रय है । अव 
धटत्त प्रवृत्तिनिमित्त हुआ, घट? कडूने से घटत्वाश्रय की ही ठपस्थिति होती है, इमी प्रकार 
सर्वश ज्ञान करना चादिए । वाच्यत्व सति वाच्दार्थदृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितीयप्रकारताश्रथ 
स्वम्‌ ॐ प्रवृत्तिनिमित्तत्वम्‌ । 

( मुत्रायै ) एक पमे युक्त घर्मा झच्द पुङिङ्ग में एव नपुसक में समान रदे उसको भाषितपुभ्क 
कहते है, शब्द का प्रयोग करने के निमित्त कने से उसकी शक्ति समझनी चादिए । दइ यद दै 
कि जो उसका एक ही अर्थ दो, भ'षितपुस्क इक्‌ अन्त में रडे ऐसा शब्द पुवाचक के समान 
विकशप से होता है, एतीयादि भजादि विभक्ति पर रहते । 








१४६ वैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
( अथवा ) एकार्थदा एकाजपूर्वीक समान धर्मयुक्त पुंवाचक ए नपुंखकार्थक भो रहें उस 
श्गन्त प्रात्तिपदिव अब्रतुक्त गन्द विकस्प से पुंवाचक शोता टे अजादि मृतीयादि विभक्तिः पर 
रएगे । न वियते आदिर्यस्य तत्‌ जनादि दान्दार्य = आदि रहित है, भर्म आदिरारित्य ६ । 
वाचका, एवं नपुंसक वाचक में समान ह पुंवद्धाव पक्ष में एरिवर धिसंणा एवं सूप रि ८४ 
पक्ष में नपुंसक ६ बहा नुम्‌ अनाठिने । शेष यारि तुल्य रूप । पौड आब्द दूक्षा्थया 
चहा प्रदृत्िनिमित्त धर्म द 
ऐे,सपलबक्ष में रएने वाला वृक्षत्व व्यापक धर्म + उसका अवान्तर व्याप्य धर्म पीलत्व मिलकर 
एक पर्म पूर्वोक्त एज | २--फलत्व सामान्य = व्यापक भर्म 5, उसका व्याप्य पौद्ुत्य मिलकर 
फलत्वन्याप्य पीछत्व नपुंसक पीळ का धर्म ऐ यदा पुंवद्भाव न हुआ, एव रूप दोनों का रूप गरी । 
वारिवत. रूप इसके एं--'पाछने' आदि । 
३२२ अस्थिद्धिसकूथ्यक्षणांमनडुदातः ७।१।७५। 
एपामनङ्‌ स्थाट्टादावचि स चोदात्तः । अल्लोपोऽनः । दा | दध्ने] 
दभः दनः । दोः । दि । दघनि। शोषं बारिवत। एवम्‌ अस्थिसकथ्यक्षीणि । 
तदन्तस्थाप्यनछ | अतिदध्ना । सुधि | सुधिनी | सुधीनि । दे सुधे । दे सुधि । 
सुधिया। झुधिना। प्रध्या | प्रधिना। मधु | मधुनी। मधूति | दे सघो | 
हूं सह । एबम्‌ अम्च्यादयः। सानुशब्द्रस्व स्नुवो। स्नूनि । सानूनि । प्रिय 
ओष्डु । प्रियक्रोप्डुली । छजवद्वाबात पूवचिप्र तिपेघेत सुम । प्रियक्रोप्टूनि | 
टादो पुंबत्पत्षे प्रियकरो । प्रियक्रोप्डना । प्रियक्रोप्टे प्रियक्तोष्टवे अन्यत्र तृज्बदू- 
भावात्त्‌ पूर्वेधिप्रतिपेचेन जुमेव प्रियक्रोप्ना । प्रियक्रोप्डसे । जुम्‌ अञ्चि रति 
चुर प्रियक्रोप्टूनामू | सुलु 1 सुलुनी | सुछनि । पुनस्तद्वत्‌ । सुल्वा | सुलुना । 
घाव! घाढूणी धातृणि। हे घातः हे घार । धात्रा! धाढूणा । एवं झाहू- 
1 
कार्थ अस्थि-दधि-सकिध-अक्षि वे ६ अन्त सये वेसा जो भद्, उसके अन्त्यवर्ण 
आदेश शेता ६ तृतौयादि अयादि विभक्ति पर रते । यहां नपुंसक सूयमाण अस्थि 
का ही विशेषण हे, अग्न का नहीं है, इसमें “परियदध्ना आह्राणेम'” यए भाष्य प्रयोग टो 
प्रमाण है । यहां अज्ञ पुंवाचक रि तो भौ दपिशब्द नपुंसकार्थ है अनद्‌ हुआ। दधि आ = दधन्‌ 
जा, भरवा, 'अद्योपरोध्नः से अशारळोष दध्ना, थादि रूप । इस्तो प्रकार अस्थि आदि में अनश्चा- 
दशा से रुप समशना चाहिये । अतिदपि गें अनद्‌ अतिदच्ना । 
यएा दन्त विधि ६-अङग विश्येष्य ए ग्रणमाण विशषण £ तदन्यधिधिः । “ग्रहणवना प्रातिपदि- 
योग से पृथक योगविभाग से छापित घ परिभाषा 





























































वेधिर्ास्ति” 'पूर्वात्सपूर्वोदिततिः इस 
देश विधान में नहों लगती $, प्रापक्साजात्य से वह भ्रत्ययविपीयमान रर उसका 
शब्द रहे वहां शतती र = जर्भाद प्रत्ययविभिविपया यह है । मुभि में उरो नपुंसः 

1 तृत्तीयादि अजादि में पुँचद्धाय से सधिया, इयद्‌ पक्ष में, चुधिना, मुम्‌ । एती 
जानना ! मध्या, धिना “न समता अनित्य पक्ष में प्रत्ययलक्षण 
मधो, नित्यरक्ष में हे मधु । रनु आदेश विकल्प से, रनु पक्ष में च्नृन्षि। 
पक्ष में सानूनि 'मांसएतनासानूनान! वातिक से । पर्यंत का चोरी को सानु चत एँ । बहुबीहि 
समास से प्रियनोएुः । अस्‌ में एवद्‌ भाव को वापकर नुस पूर्वविप्रतियेष से एज ईँ । एततीया 
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में अजादि में दो रुप--पुमद्वाव, थद उसका अभाव में यणू एव नुम्‌। प्रियकरोद्टा, प्रियक्रोष्डना 
आदि । पष्ठी के वहुवचन में लुट्‌ दोष हो, नुम्‌ नहीं, "नुम्‌ अचि रेति ले चुद्‌ । सठ के तु० अ० में 
दो रूप है। थातू, के सम्बोधन में दो रूप हे, अनित्यप्रत्यय लक्षण एप निषेध पश्च में हे घात । पक्ष 
में ह धावु । इमी प्रकार झाट कर्द आदि के रूप आनना चाहिए । विस्तीर्णे है आकाश जिसमे 
सो प्रथो शब्द है, नपुसक में हस्व से प्रयु रूप होदा है । 
२२३ एच इगूभस्यादेशे १।१।४८। 
आदिश्यमानेषु स्वेषु एच इगेव स्यात्‌ । प्रदय। प्रद्युनी | प्रथूनि । प्रयुने- 
त्यादि | इह्‌ न पुवत्‌। यदिगन्त प्रद्यु इति तस्य भाषितपुस्कत्वाभायात्‌ । एयम- 
ओऽपि । प्रि । प्ररिणी । प्ररीणि | प्ररिणा । एक्देशविकृतस्यानन्यत्यादू रायो 
हलीति आत्वम्‌ । प्रराभ्याम्‌ । प्ररामि । सुम्‌ अचि रेति मुख्यात्वे प्रणाम! 
इनि माघव । वस्तुतस्तु सन्निपातपरिभापया तुट्यास्व न । नामीति दीघेस्त्या- 
रम्भसामथ्योत्परिभापा बाधत इत्युक्तम । प्ररीणाम्‌ । सुदु । सुनुनी । सुनूनि 1 
सुनुना सुनुने । इत्यादि । है 
इत्यजन्ता नपुसर्कालङ्गा 1 
यह सूत्र हस्व का विधायक नही है किन्तु हरो नपुंसके प्रातिपदिकम्य' सूत्र से इक्‌ एवं 
इक भिन इस्व प्राप्त था, उसका नियामक है कि एच्‌ का इक्‌ ही हस्व करना चाहिये इझभिन्न 
नहों हस्व करना । तात्पर्ये यदद है कि एच प्रत्यादार में 'र ओ रै और चार वर्ण है उनमें ए ऐ म 
पूर्व भाग अवर्ण सदृश दै, उत्तर भाग इकार मइश है। ओ ओ में पूर्व भाग अकार सदन दै, 
उत्तर भाग उकार सदृश है । उभयाश सदृश कोइ इस्व प्राप्त नई है अव भाग रूप अंशृहत 
आम्तरतम्य से प्राप्त अकार रूप स्व को निवृत्ति मात्र ही शमका प्रयोतन है, अर्थात्‌ उत्तरादकृत 
आन्तरतम्य = साइश्य से ६, उ, ३ उ दी क्रमशः हस्व ए ओ ऐ ओ के होते हैं। अचो के ओकार 
का उकार इस्व हुआ त्रि सकार का लोप प्रथु, आदि रूप हुए। प्रदु टा आदि अजादि बिभक्तियों में 
पुबद्राइ नहीं होता है, कारण यह है कि पुल्झि में “अयो? आकारन्त शी है नपुसक में उकारात 
प्रथु है, दोनों में समान द्वी आनुपूतो नदीं हैं, एग उकारन्न प्रथु शब्द ने पुस्त्व रूप अर्थ को कहा 
नहीं € । ओकारा त शब्द समाप्त हुए । 
प्ररै में हस्व से प्ररि बा प्ररिभ्याम्‌ यहा 'रि' में रैबुद्धि 'एकदेशविद्कतम? न्याय 
से “रायो इन से आत्व बर प्रराभ्याम्‌! । प्ररि आम्‌ में "नुम्‌ अचि रति’ चुद्‌ कर इलादि 
नाम्‌ निमित्तक आत्व से प्राणाम्‌ रूप माधवाचाये कदते दै 1 श्रीमाधन के मत में सन्निपात 
परिभाषा अनित्य सं उसकी यहा प्रदृत्ति नहा है। अन्य आचाये मत से सन्निपात परिभाषा को 
यहा नित्य मानकर आत्व नही होता हैं। नामि से दार्घ कर णत्व से प्ररीणाम्‌ कइने हैं। नामि 
सूत्र विषय में उत्त 'फीदिणावा सूल चेदप्ये स जाए प्रक, रोती है दइ पण कद चुके हैं 
स्मरणार्थ यद्दा उसी को कदने दै । ऐेवारान्त शब्द समाप्त दुए। औकारान्त सुनी है, हस्व से सुनु 
बनता है। “मुटु नौ यस्मिन्‌ तद? । अच्छी नौका दै जिसमें । हे दुनो । हे छुनु । सुनुता। 
सुनूनि । झनुना । सुयुने । मधुवद रूप । 
ओ बा० $० पञ्चोलिदिरचित सबिमशे रत्नप्रभा में भजन्त नपुसकळिङ्ग प्रकरण समाप्त 
TSS 
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३२४ हो हः ८२1३१] 


हस्य ढः स्थाज्मात्षि पदान्ते च। हलळ्याविति सुलोपः। पदान्तखाद्‌ 
"धस्य ढः । जशत्वचर्त्वे । लिट | लिड | लिही । लिहः । लिहम्‌ । लिही । लिहः 
लिहा | लिड्भ्याम्‌ । लिदत्सु | लिटसु । 

चादने वाला इस अर्थ में छिए किप्‌ , सर्वापद्वारीलोप, प्रत्यय छक्षण से कइन्त तदादि दोने से 
प्रातिपदिकसंणा लिह स्‌ यहां--“सुपतिन्नन्तं पदम? छै पदसंशा, स्‌ लोप के अनन्तर पढान्त 
एकार को ढकार होता है एवं झल्‌ पर में रहते कार को ढकार ऐोता दै । जि 'झलां जशोऽन्ते? 
से डकार, 'वा$्वसाने' से विकल्प टकार गुभा--छिद्‌ । छिट्‌। ओ में लिही । 

भ्याम्‌ ३ भिस्‌, भ्यस्‌ २ घुष्‌ यहा प्रकृति की पदसंछा 'स्वादिपु' सूत्र से ऐोती दै बां 
को जदत्व से टकार होता है, छिट्न्वाम्‌ आदि, लिड्‌ मु यहां 'टः सि धुट से घुट आगम, खरि च 
से धकार को तकार पुनः सरि च से टकार को टकार हिद्त्मु । पक्ष में लिए स॒ दो रूप धुद्‌ विकल्प 
के कारण एण । पदचरमावयव इकार को ढकार यद्दी उचित्त अर्थ दँ, एवं शि परवा इकार को 
दवार दोता ऐै। 

३२५ दादेर्धातोषः ८।२।३२। 
उपदेशे दांदेधीतोह्देस्य चः स्यात मलि पदान्ते च । उपदेशो किम्‌। अथोः 

गित्यत्र यथा स्यात्‌ । दामलिहमात्मानमिच्छति दामलिह्यति, ततः क्रिपि 
दामलिद्‌ + अत्र मा भूत्‌ । 

धातु पाठ में उपदेश में दकार है आदि में जिनको ऐसे धातुओं के पदान्त एकार को एवं 
जल्‌ परक इकार को घकारादेश होता र । 

विमर्ग--श्स सूत्र में (दादेः का द्ादिपद में दकार है आदि में जिनक्रो" इस 
अर्व को लक्षणावृत्ति से योषन करता रै । इसमें प्रमाण इस सूत्रका नाष्य दी. ६ । उपदेश न 


तो 'अथोकू! में अटागम से आदि अकार दै--अदुए कार को घकार न दौना) 
डादि 




























दे नहीं (, उपदेशावस्था में दादि धोने 
से अधोक्‌ अभोग की सिद्धि हुई। उपदेश न तो यहां लक्ष्य में लक्षण की ४ 
ध्अव्यात्ति! दोप की प्रसक्ति द्ोती। एबं ररी चाटने वाला इस वर्ष में क्यच्‌ प्रत्ययान्त 
द्‌ यहाँ सम्पति दादि धतु ई, अतः इ ढकार को वाध कर धकाः 
» अलक्ष्व में लक्षण प्रवृत्ति रूप अतिव्याप्ति टोप उसका निवारणार्थ उ! 
उपदेख अवस्था में दामादि धावु नदीं है । यहां न्यासान्तर ऐ--२ "धो छोछ्ादेश २-धावोर्थः 1 
शा दादि? मात्र की “धातोः? में अनुदृत्ति दै, बद अनुवृत्ति व्यर्थ वर 
? प्रक दै । इससे “उपदेश” टब्य रै । धातुपद की आवृत्ति से उपदेश का लाभ 
प्रकार सर्वया अनुचित दै 1 
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३२६ एकाचो बशो मपू झपन्तस्य स्थूगोः ८1२ ३७] 
घातोरवयबो य एकाच्‌ कपन्तस्तदरयमस्य बश स्थाने भप्‌ स्यात्‌ सफारे 
ध्वे पदान्ते च । एकाचो घातोरिति सामानाधिकरण्येनान्वये तु इह न स्थात-- 
गदभमाच"टे गर्दभयति, तत किपू , णिलोपो गद्धप्‌ । कलीति निवृत्तम्‌ , स्थ्यो 
' अद्ृणसामथ्योत । तेनेह न, दुग्धम्‌ । दोग्धा | व्यपदेशिमद्वावेन घात्ववयपरत्वादू 
भपूमाब । जरत्वचर्ले, घुक । घुग्‌ । दुहो । दुह । पतत्वचर्ले, धुल्लु ! 
झपन्त होते हुए एकाच्‌ भा हो ऐसा धातु का अवयव देश उसके स्थान में भष्‌ होता है, समार 
या घम्‌ पर रते या पदान्त में यहा ण्काचू एव धातु इन दो के अर्थ॑द्वय का सामानाधिकरण्य 
( एकार्यैदोधकत्वरूप ) से अन्वय करना उचित था--'एकाच्‌ से अभिन्न धातु” यह अर्थ क्यों नहीं 
किया १, वैयविकरण्य = ( विभिन्न अर्थ बोधकत्व ) से जन्वय अनुचित दे गौरवदोप से, 'धातु का 
शान! एव “धातु कै अवयव का शान! दो शान करने में शानळुत गौरव हे । "धातु का अवद एरच्‌ 
यह वैयषिकरण्य से अर्थ प्रतिपादन दीली असन है । गददे की तरइ आचरण करने वाला नया 
गदभे समान बोलने वाशा इस अथे मै णिय्‌ किप छाप से निष्पन्न 'गदेभ यहा इष्ट भष भाव 
एकाच रूप धातु न दोने से नहीं होगा, पाठ गदम्‌ उसका झएन्त एकाच्‌ अवयव दम के दकार को 
धकार भष्‌ भाव करने के छिए फलमुख गौरव दोप के लिए नहीं दै। इस लिए कहा है कि-- 
“सम्मवति सामानाधिकरण्ये वैयधिकरण्यमन्यास्यम्‌? में 'सम्मवति' विशेषण दिया है दव 
आदि प्रयोग सिद्यर्थं सामानाधिकरण्य अवय सभव नहीं है अत यहा बैयमिकरण्य से 
अन्वय है। 
विमशे-'शशो झलि' से झि का अतुदृत्ति यहा भी आती ही है, आगे के सूत्रों में उसकी 
अनुवृत्ति ले जानी दै । अग्रिम सूत्र में झल्‌ की अनुवृत्ति कर भाष्यकार ने “दस्तवोश्व ( <-२- 
३८ )” में तकार थकार का खण्डन किया दै । अते अभ्माव विधायक सूत्र में 'रुयो ! ग्रहण से 
सकार-पकार से अतिरिक्त झल्‌ मत्यादार बोध्य वर्णे में इति = यइज्भपूमावे रूप काय का निउत्ति 
जाननी चाहिये । यह प्रथकार रइस्य है। "सरि कौ भनुदृत्ति ता आती ही है, यहाँ न आती, 
अग्रिम में न जाती पूर्वोक्तमाध्य असइत होता । 
दुग्धम्‌? दोग्धा में सकार, या धवार रूप झल नही है अत मष्भाव न हुआ । दुध, दोइने 
वाला । दोनों का अर्थ है, दोइनार्थर दुइ से बिम्‌ लोप्‌ प्रा० स० झु-श्‌ दुई स्‌ यहा हृकार को 
धकार कर के भष्माव प्राप्त दै। यहाँ घाठ दुषु स्वय पाच है, धातु का अवयव एकाच्‌ नह है, 
एक में धाठुत्व तदवयव एपाचत्द “प्रागुदौव्यवो:ग९ बिङृत निर्देश से ज्ञाप्य व्यपदेशिवदेक 
रिमन्‌? परिभाषा से दोनों का अतिदेश व्यपरेशिवद्भाद से दोना दै । अत भपूमाव जश्‍त्व चर्ख से 
घुग्‌ धुक दो रूप धुए। असद्दाद में एक दवी में अनेक धर्मो का आरोप होता है। धुशु = दुइ खु 
धकार मपूभाव जइत्व चख से ककार, कत्व सै पकार से सिद्धि हुई। 


३२७ वा द्रुहमुहप्णुहष्णिडामू ८।२।३३। 


एपा दुस्य थो दा स्याज्फलि पदान्ते च। पत्ते ढ.। धरू | धग) छुट । 
घुइ। दुदी । दरु । धुग्भ्याम्‌ । घुइभ्याम्‌ । धु । भुदत्सु। घुट्‌ सु। एब 
सुइ-प्णुद~प्णिहाम्‌। 


हलन्तपुकषङ्ग्रकरणम्‌ १६१ 
eons 
ऊठू हो जिसकी भविष्य में सप्रसारणसश्ग धो सके, इस प्रकार भाविनी सडा का समाथयण से 
सन्योऽन्याश्रय दोष का उद्धार करना चाहिये--यथा इस सून का शाटक बीनो = “अस्य सूत्ररय 
शाटक वय” यहा जो बीनने योग्य सूत्र है वह शाटक ( पट ) नहीं है। जो शाटक (पट) है, 
बह्‌ बौनने योग्य नहीं ऐसी परिरिवति में यद्द पक्षका अवलम्बन करना पडता है कि ऐसे 
तन्तुओं को बीना जाय जिससे निमित वस्तु कौ भविष्य में “शाटकः इस प्रकार कौ संज्ञा हो 

माविसक्षा समाश्रयण से दोष निदृत्ति करनी चाहिए । 

“बाह ऊढू! यहा “वाइ ? इतना ही सूत्र उचित है वकार का सम्प्रसारण उवार, पूर्वरूप विश्व 
उइ अस्‌ , ण्वि का प्रत्ययरुक्षण से आर्षवातुक परत्व शान से लघूपधगुण करके चृद्धिरेचि से 
बृद्धि कर 'विधौइ ' आदि रूप सिद्ध हो सकते है उठू ग्रहण क्यों किया !, वह व्यर्थै होकर 
अन्तरङ्ग परिभाषा 'शापन करता दै, 'बृद्धिरेति! अतरङ्ग दै, गुण वद्दिरश है, मडिरङ्ग असिद्ध 
होने से एय्‌ परत्व शानाभाव से वृद्धिरेचि न दोगा। अत “इत्येधति? से इछथे ऊर्द्दणः 
स्वाशे कृतार्थ हुआ । 

ऊद्‌ अइण से शापित--असिद्ध बहिरईमन्तरहे' परिभाषा इस सूत्रस्थ होने से पष्ठाध्यायिनो 
है। इस परिभाषा की दृष्टि में निपादा असिद्ध है, अत वहा शतरङ् परिमाषा की प्रवृत्ति नहीं 
है यथा--राश । अन्तरत्रशाखत्वमरया प्रवृत्तौ बीजम्‌। 

३३१ चतुरनइहोरामुदात्तः ७१९८1 
अनयोराम्‌ स्यात्‌ सर्वनामस्थाने स चोदात्त । 

चतुर्‌ एव अनुद शन्दान्त अद्भ को भाम्‌ होता दे वह जाम्‌ उदात्त दै सर्वनामस्थान सजक 
प्रत्यय पर रते । दाकर अथं वाचक अनस्‌ उपपद में रहते बह धातु से बिप्‌ प्रत्यय, अनस्‌ के 
स्‌ को डादेश से अनड्‌ वह धातु यजादि दै, अत बकार का उकार सम्प्रसारण “वचिस्वपियजादी- 
नाम! सूत्र से के वाद--सम्प्रसारणाचच मे पूर्वरूप अनडुह शब्द की सिद्धि हुर । अनइदद को भाम्‌ 
आवार रूप अचि परक उकार को यण्‌ ब्‌ हुआ । (प्र० ए० ३०) स्‌ आम्‌ (आ) आगम हू के 
पूव में हुआ, अनड्दाइ स्‌ ऐसी स्थिति के बाद-- 

३२२ सावनइहः ७।१।८२। 
अस्य सुम्‌ स्यात्‌ सो परे। आढित्यधिकारादवणीरपरोऽय सुम्‌ । अतो 
विरोपतिदितेनापि नुमा आम न बाध्यते । अमा च नुम्‌ न वाध्यते । सोर्लोप, । 
झुमपिधिसामर्ध्यीदू वसु्रस्विति दत्य न ! सयोगान्तलोपस्यासिद्धत्यात्तलोपो 
न । अनड्यान्‌। 
झुप्रत्यय से अब्यवडित पूव अनडुह्‌ को नुम्‌ आगम होता है। “आच्छीनयोचुम? से । इसमें 
आत्‌ का अधिकार दै, अत इम शब्द के अन्त्य, आवर्ण से पर सुम्‌ आगम होता दे बदू नग संसद 
कौ मुम्‌ के पूव में आम्‌ आगम किया आय क्‍यों की घुम्‌ कौ अचि में आम्‌ उपजीन्य = उपकारक 
है । चम्‌ उपजीवक = सद्दायता प्राप्त करने वाला दै, अठ पूर्व में आम्‌ पश्चात्‌ नुग्‌ यही क्रम हुआ 
अन नुम विधायक विशेष शाख है, आम्‌ विधायक सामान्य दै, विशेष से सामान्य का वाघ होता 
है यहां घुम्‌ से आम्‌ का दाष होना चाहिये यइ सब निभूल सिद हुआ । यहां सद सङ दे दी 
नहीं ! मात्‌ के अधिकार से अम्‌ से मी नुम्‌ का सम्बोधन में बाथ न हुआ, सद प्राप्ति डी नहीं दै। 


११ सि० कौ० 


१६२ वैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
ऽपजीच्य उपजीवक का जिस प्रकार विरोध नहो उसी प्रकार आम्‌ नुम्‌ । एवं अन्‌ नुम्‌ का विरोध 
यहीं है। 'अनट्वा न्‌ ए स्‌? यहां 'इड्ट्याव्म्यः से सकार छोप कर एकार का संयोगान् 
लोप से अनड्वान्‌ = वैल । यहां संयोगान्तस्य से जात एकारलोप असिद्ध हैं, अतः नवार लोप 
च आ! 


३३३ अम्‌ सम्बुद्गौ ७११९६) 


चतुरनइहोरम्‌ स्यात्‌ सम्बुद्धौ । आमोऽपवादः । हे अनड्वन्‌ । अनड्वाहौ | 
अनड्वाहः | अनडुद्दा । 
सम्बुद्धिसंशक प्रत्यय पर रहे तो चुर्‌ एवं अनहुए, को भम्‌ आगम ऐता एँ। आम्‌ का यए 
निपेषक है। ऐ अनडध से सम्बोधन में छ (स्‌) अभ्‌, झुम सू लोप, ए लोप ऐ जनदूबन ! 
अनू औ एकार के पूर्व में आम्‌ (जा ) यण्‌ अनट्वाऐ । असर्वनामस्थान परक आनु 
विशेषकार्य का अभाव है । यथा अनडु्ा । 


३३४ वसुसंसुध्वंस्बनडहां दः ८।२।७२। 


सान्तवस्वन्तस्य ख्ंखादेश्च दः स्यात्पदान्ते। अनड्दभ्यामित्यादि । 
सान्तेति किम्‌ । बिद्वान्‌ । पदान्तेति किम्‌ । स्रस्तम्‌ | ध्वस्तम्‌ । 
थूयमाण सकार ऐ अन्त में जिसको ऐसा उकारेत्संप्रक वसू बह है अन्त में जिसको ऐसे शब्द 
के अन्त्यवण को एवं उकारेत्संशक संस्‌ एवं ध्वंस्‌ एसको अन्यवर्ण को दकारादेश ऐता है पदान्त में । 
चत्‌ आदेश सान्त दो ऐँ पुनः सान्त विशेषण एस लिए दिया गया है कि बिद्स्‌ का प्रथमा एयबचन 
में विद्वान्‌ ऐता १, यदां चान्त है दवारादेश न आ । अनटुएन्यास यहां स्वादिषु से पदत्व रै 
एकार को दकारादेश एआ। स्तन्‌ में क्प्रत्यय फ़त्तत्यव हँ, पूर्वभाग पद नहीँ दकारादेश न एम 
अलुस्वार को नकार मानकर उसका लोप एआ । धातुर्गो गें अल्‌ परक अनुस्वार को नकारज 
माना जाता है । 


३३५ सहेः साडः सः ८।३।५६। 


साङछूपस्य सहे सस्व मूधन्यादेशः स्यात्‌ । हुरापाद्‌। छुराप 
साही | ठुरासाहः । ठुरापाडभ्वामित्यादि | तुरं सहते इत्यर्थे “छ 
















इति ण्विः । लोके तु साहयतेः किप्‌ | अन्धेपासपीति पूर्वपदस्य दीधः । 







सए धाह का साटू ऐसा जब रूप एता एँ तब सवार थो मूर्थम्य आदेश 
शब्द दो प्रकार ते बनता है । यह वैदिक प्रयोग वेयार्थफ तुरं भर्म उपपद रहते 
इससे ण्वि प्रत्ययन्त  । उपधादृद्धि पूर्वपट का दीर्प त्रासाए । लोक में हरं बरम 
प्रयोजवल्यापार में सह णिचूसे तुरसा से किप्‌ णिलोप किप्‌ के 
“अन्येपान से रेफोत्तर जकार का आकार दोव॑ से तरासार लोक में सिद्ध एआ । तुरासाए बा 
दो अर्थ टै--६ इन्द्र २-वेग को सरन वारने वाला या सहन करवाने बाळा ! तरासाए से घु 
पदता विभक्ति छोप दत्व जडत्व से तरातताट्‌ यहां साद्‌ के सवगर को पकारादेघ, वाध्वसाने' से 
थि» चर्त्वं छराणदु , ठराषाट्‌ दो रूप सिङ घए । यकारान्त कोई शब्य प्रचलित नही रै । “यवर? 
अनुक्रम से यरा शब्द निर्देश दै । 


ता है तुरासाए 
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३३६ दिव ओत्‌ ७१।८४। 


दिविति प्रातिपदिकस्य ओत्‌ स्यात्‌ सौ परे । अलविधित्वेन स्थानिवस्त्वा- 
भागादू थलङ्याविति सुलोपो न ! सुयो । सुदिवौ । सुदिवः । सुदिवम्‌। 
सुदिवौ । 


यद्या दिव्‌ से अव्युत्पन्न, या उणादि डिवि प्रत्ययान्त का ही ग्रदण दै । "दिवु क्रीडायाम्‌? का 
अहण नहीं है वह सानुबन्धक है, निरनुबन्धक के अइ” में सानुबन्धक का ग्रहण नहीं होता है। 
केवल दिव्‌ दाब्द स्रोलिद् है, अत पदान्तर के साथ समास करना एलिङ्ग बनाने के लिए आवश्यक 
है। सु = शोभना यौ = आकाश वइ दै जिस दिवस में झुदिव्‌ से प्रथमा एकवचन में सु ( स्‌) 
दिव्‌ प्रातिपदिक के अन्य को औद आदेश होता दै सुविभक्ति पर रइते। वकार को ओद आदेश 
हुआ तकार उच्चारण में केवल मुससुखार्थक ही दै । यणादेश सुयी स्‌ यद्दा स्यानिवद्भाव से वकार 
बत्ति इहह भे का आरोप औकार में कर 'इल्ड्या५ से सलोप प्राप्त है, किन्तु अलूविधि यहां 
है, अत स्थानिवद्ाव न हुआ । सकार को रुत्व विसगे से झुचौ सदिवो । 


३३७ दिव उत्‌ ६।१।१३१। 


दिबोऽन्तादेश उकार स्यात्‌ पदान्ते । सुदयुभ्याम्‌ । सुद्युभि । चत्वार । 
चतुर । चतुमि । चतुभ्ये । 
प्रातिपदिक दिव्‌ को उकार अतादेश होता दै पदान्त में 1 घुदिवू भ्याम्‌ पदसशा प्रकृति की 
चकार को उकारादेरा इको यणचि से यणादेश झुयुभ्याम्‌। याचबार्थेक चते धातु से “चतेरुरन्‌? 
उणादि से उरन्‌ प्रत्यय है चतुर्‌ शब्द केवल रुढ शब्द है। लोक में सख्याविदिष्ट अनेकसरयेक 
द्रव्य को बोधन करने से बडुवचनान्त दै । चतुर जम्‌ ( अम्‌ ) “चतुरनडुडदो ' से भाग आगम, मित्‌ 
है अन्त्य अच्‌ से पर हुआ | यण्‌ सार का रुत्व विमगे से चत्वार 1 शस में चतुर । 
३३८ पर्चतुम्यश्च ७१।५५। 
पट्सञ्चकेभ्यश्चतुरश्च परस्यामो नुडागम स्यात्‌ । णत्वम्‌ । ढिखम्‌ । 
व्वतुण्णोम्‌ । 
षर्‌ स्क शब्द से एव चतु शब्द से पर आम्‌ को नुट्‌ आगम होता है । “चतुर्‌ नाम्‌? 
“वाभ्याम्‌! से णकार नकार के स्थान में हुआ । “अचो रददाम्याम्‌! ते णकार का वैकहिपक द्वित्व से 
चठुण्णांम्‌ । डिल्वाभावपक्षे चतुर्णाम्‌ । अन्यान्य लक्ष्यो में इताथे दोनों सूत्र--द्वित्वविादक- 
शत्वविधायक की एक समय प्राप्ति ह, अत परत्वाद्‌ द्वित्व यद्दा होना चाहिये १ “ूवंत्रासिद्धम! से 
पूवत्रिपादी कौ दृष्टि में परतिपादी असिद्ध दै, यहा पूर्वत्रिपादी णत्वविधायक शाख दै, परत्रिपादी 
द्वित्मविधायक शास्त्र दे, परमिपाटी के असिद होने से णत्व दी पूर प्रवृत्ति से “णत्व द्वित्वम्‌? णस्बै 
इने द्वित्वम्‌ उचित दो है । “पूर्वलासिडीयमदित्वे” से द्वित्व करने म॑ 'पृर्वत्रासिद्धम! कौ प्रवृत्ति 
नहीं है । अत भरव को बाध कर पर होने से द्वित्व होना चाहिए १ 'पूर्वत्रासिडीये' का अर्थान्तर 
दै--ढ्विल करना है, अन्यकार्य करना है वहां द्वित्व वी दृष्टि में अन्यकाये असिद्ध नहीं होता है 
अयाद्‌ द्वित्व तो अयकायै दृष्टि में अप्िद्ध होता ही है, अत यहां दित्व असिद दुभा णत्व हुआ । 
किञ्ज वणे द्वित में “पूर्वतरासिद्धीयमद्विखवे” नहीं लगता है, यदि लगता तो “द्वित्वे परसवर्णत्व 











> 1करणसिद्धान्तकोंमुदी 
१६४ वैयाकरणसिद्धान्वकोमुर्द 
सिँ बक्तव्यस? वातिक व्यर्थ होता । वह शापन करता है की वर्णदित्व में वद नहीं लगता ह । 
अतः 'संयूय्यन्ता? में यकार त्रय से दुक्त प्रयोग के लिए व्‌ स्वांश में कृवा्थ हुआ । अतः णत्व के 
वाद ही द्वित्व होता है, अन्तिम समाधान भाडावेश से खण्डनार्थ प्रवृत्ति सूचक हैं, जव पूर्षत्रा- 
सिद्धीयमद्वित्वे का विषय हो नहीं है तो यह प्रयास सरवधा निष्फळ 
१ 
३३९ रोः सुपि ८३१६ 

सप्तमीबहुवचने रोरेव विसजनीणो नान्यरेफस्य | पत्वम्‌] परत्र दित्वे 
राप्ते । 

खरादि सुप्‌ से सप्तमी का ही तुप का अरण होता है प्रत्वादार का नदी यदां खर की अनुदृतति 
है। “खरवसानयोः से विसर्ग सिड था यह व्यर्थ देकर नियमार्थ ह “सप्तमी बहुवचन में रेक का 
विसर्ग दो तो रुसम्बन्धी रेफ का छी” । विपरीत नियम चह दोगा कि “रुसम्बन्धी रेफ का विसर्ग 
हो तो सप्तमी बहुवचन में दी। यथपि यह भौ नियम प्राप्त है कि राः संयोग? प्रत्ययः 
परश्वः आदि निर्देश से विपरीत नियम नहीं चतुर छ यहां रुसम्बन्धी रेफ नहीं है विसर्ग न 
छुआ । रेफ इण्‌ होने से 'आदेद्राप्रत्यदयोः' से पकार हुआ, यहां 'अचो रद्दान्याम? से पकार का 
द्वित्व प्राप्त हुआ किन्तु-- 


३४० शरोऽचि ८11४९ 


अचि परे शारो न द्वे स्तः । चहुर्ष । प्रियचत्याः । दे प्रियचत्वः | प्रिय- 
घचत्वारा। प्रियचत्बारः । गाणत्वे तु लुट नेष्यत | प्रियचतुराम । प्राघान्वे लु 
स्यादेव । प्रमचतुणाम | कमलं कमलां वा आचक्षाणः कमल्‌ । कमला । 

कमलः । पत्वं कमलूउु । इत रफान्ताः | 
अच्‌ पर में है जिसको वैसा वार्‌ का द्वित्व नहीं दौता दै! चतुर्ण में पकार का द्वित्व निषेध 
हुआ । अरो अरि से लोप वैकल्पिक है, अतः जरो: सूत्र के अमात्र में लोपामाव में दो षकार का 
श्रवण च हो एतदर्थ घारोईचि की आवश्यकता है । बहुवचनान्त चछुर्‌ को ण्कमचनान्त दिखाने के 
डिए बहुब्नीहि समास कर कुप दिखाया जाता है--प्रिय है चार पदार्थ जिसको इस अर्ध में "प्रिय 
चठुर्‌ स्‌? आम्‌ आगम यण प्रियचत्वार्‌ स्‌ सकार का लोप रेफ छा विसरे प्रियचत्वाः । सम्वोधन 
में अन्‌ आगम यणादेद्रा सू लोप ब्रिसर्ग 
चतुरन्यश्च में 'पदूचतुरः कहते वहुवचन से पटर्थयत संस्यामिधार्य 
होता है, अर्थाद प्राधान्च में, गौण में नहीं । प्रियचत॒राम, में तो 
यान्‌ दै अतः आम को घुट्‌ आगम न हुआ । 'परमाश्च ते चत्वारः 
दद ४ चुद्‌ हुआ । कमळ या लक्ष्मा को कदने वाळा इस अर्थम कमठ या कमला से 


कर कमलि धावु दुआ दिपू णिलोप से कमल (स्‌) का छोप कमल; 
रकार इण्‌ है “आदेशप्रत्यययोः से पकार कमड्यु । रेफान्त शब्द तमात । 
ते > x 
३४१ मो नो धातोः ८।२।६४। 
घातोर्मख्य न स्यात्‌ पदान्ते । सत्वस्यासिद्धत्वान्नलोपा न । प्रशाम्यतीति 
प्रशान्‌ | प्रशामा प्रशामः | ग्रशान्थ्यामित्यादि 1 










































कमळी । कमळ: 
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जन 


भातत धालु के मकार को नकारादेश होता है, पदान्तर्मे । विशेष शान्त अथै में प्रपूर्वक शास्‌ 

धातु से किप्‌ 'अनुनासिकम्य' से उपधादीधं, प्रशाम्‌ स्‌ पदमंज्ञा स्‌ लोप धातु के मकार को 

नकारादेश प्रशान्‌ । “न लोप! सूत्र की दृष्टि में नकारादेश असिद्ध है, अत नलोप न हुआ । 
भ्याम्‌ में प्रश्‍नि की पदसज्ञा नादेश भशाम्‌भ्याम्‌ । 
३४२ फिमः कः ७२१०३) 


फिम क स्यादू विभक्तो । अरचूलहितस्याप्ययमादेश । क | कौ] के | 
कम्‌ । को । कान्‌ | इत्यादि सरेवत्‌ । 

किम्‌ क्रो कादेश होता है विभक्ति पर में रहते । क । कौ। के । 

यहा इम अ” न्यास वर त्यदादि की अनुवृत्ति कर, त्यदादि के इम्‌ के अकारादेश से क" 
आदि प्रयोगसिद्धि होती पुन गौरवग्रस्त (किम क? न्यास क्यों किया !, 

किम्‌ शब्द सर्बेनाम संशक है, 'अव्ययसवेनाम्नाम? से किम्‌ छन्द की दिनम्‌ उसके पूर्व भकच्‌ 
से 'कक्मि? रूप हुआ यदा 'इम अ? न्यास करने पर कक? रूप अनिष्ट होता। "किम क? 
किया तो “तन्मध्ये पतितस्तद्ग्रदणेन गृह्यते” शस परिभाषा से 'ककिम्‌? भी किम्‌ शब्द है। 
कादेश से 'क! रूप की सिद्धि होती है अव "किम क? कौ आवश्यकता है। 

कादेश के बाद सर्वैदत रूप दै--कस्मे, कस्माद कस्मिन्‌ केषाम्‌ आदि । 


३४३ इदमो मः ७२।१०८ी 


इदमो म स्यात्‌ सौ परे । त्यदाद्यत्वापवाद । 


इदम्‌ शब्द के मकार को मकार हो होता दै छ पर रइते। मकार को मकार विधान व्यथै है, 
चहद तो सिद्ध ही है । विषेय कार्य अपूर्व होता है अन प्रयोजन इसका “त्यद्रादीनाम ' को 
बाध करना दौ है! 


३४४ इदोऽय्‌ एंमि ७२।१११। 


इदम इदोऽय्‌ स्यात्‌ सी पुसि । सोर्लोप ! अयम्‌ | त्यदाद्यत्व पररूपञ्च । 

पुलिन में सुप्रत्यय पर रहे तो श्दम्‌ शब्द के इद्‌ माग को अयू आदेश होता है । परम 
'रेशयेकर्ता अथै में इदि धातु से कभिन्‌ प्रत्यय नलोप से 'इदम? बना दै । श्दम्‌ सु बहो अकार प्राप्त 
था उसको बाध कर मरार को ही स्थिति बेपन की है इद भाग को अय्‌ आदेश मकार छोप से 
अयम्‌ । इदम्‌ औ, इदम्‌ जस्‌ यदा 'त्यदादीनाम ? से अकारादेश अदो यथे से पररूप शद औ' 
जश को शी इद इ । यदा 


३४५ दथ ®२।१०९। 


इदमो दस्य म स्याद्‌ जिभक्ती । इमौ | इमे । त्यदादे सम्बोधन नास्ती 
त्युत्सम । 

इदम्‌ शब्दावयत्र दकार को मरारादेश होता दै विभक्ति पर रहते! इम औ, पृदिरेचि से 

बृद्धिइमौ । इम शी यण से इमे । दाब्ददाक्ति स्वभाव से त्यदादि शब्दों का सम्बोधन में प्रयोग 





१६६ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 








नहीं होता है, यदि कोई करेगा तो असाधु नदं है अतः  स' इसका 'तद्रोः' सूत्र पर अनन्त्य 
महदण के समर्थन भाष्यकार ने कदा दै । इमम्‌ इमो इमाम । 


३४६ अनाप्यकः ७२१११२ 


अककारस्यदस इदोऽन्‌ स्यादपि विभक्ता । आविति टा इव्यारभ्य सुपः 
पकारण प्रत्याहारः | अनेन | 

ककार रहित इदम्‌ शब्द का अवयव इद्‌ भाग को अन्‌ आदेश्न होता द आप्‌ विभक्ति पर 
रहते । रासे सप्तमी वहुवयन का युर के पकार तक आप्‌ प्रत्याद्वार द इदस्‌ टा (आ) भकार को 
अकारादेश 'अतो गुथे' से पररूप टा को इनादेचच 'इद इच? इद को अन्‌ । अन्‌ अ इन गुण अनेन । 


३४७ हलि लोपः ७२।११३। 


अककारस्येदम इदो लोपः स्याद आपि व्रिभक्तो | & नानर्थकेऽलोऽन्त्य- 
विधिरनभ्यासविकारे क्ष ! 

एळादि आपू विभक्ति से एवं ककार रदित रदग्‌ शब्द कै इंदर भाग का डोप दोता है । 
अनर्थक में 'अछोऽन्यस्य? सूत्र की प्रदृत्ति नहीं दोती ई यद अंग उत्सर्थ हो, उसी में द्वितीयांश पूर्वादा 
का वाधक द--अभ्यास को उद्देश्य करके जो कार्य विधेय है वहां अनर्थक में भी 'अलो$न्त्यरय? 
की प्रदृत्ति होती दै । प्रहत में सन्रिक्रशर्थक ददन, अर्थवान्‌ है, किन्तु उसका अवयव दद भाग 
सर्वया निरर्थक = ( अर्धवोधकासाबवाला ) ६ अतः एलि लोप: से द्‌? का लोप द्वोता दै । बेब 
दकार का नहीं । शठम्‌ भ्याम्‌ यहां अकारादेश, अतो युगे से पररूप, इद वा लोप अभ्याम्‌ 
यहाँ-- 


३४८ आद्चन्तवदेकस्मिन्‌ १।१।११। 

एकस्मिन्‌ क्रियमाणं कार्य्यमादाबिवाम्ते इव स्यात | आभ्याम्‌ । 

आदि अन्तका इन्द्र समास करके वठ्‌ का प्रत्येक में अन्वय है, आदिवत्‌। अन्तवच । था 
एक शब्द असद्दाय वाची दे । तदादि में एवं तरन्त में विधीयमान कार्य तदादि में एवं 
में जिस प्रकार दोता दै उसी प्रकार असद्दाय में ( केवल मे) मी ऐता ६ । शर्थात शा 
ही वर्ण रदे तो व आदि है बद्दी वर्ण अन्त भी है। यादि प्रयुक्त कार्य अन्दप्रदुक्त कार्य 
होता दै । प्रद्न में "अ भ्यास! यदां यनादिसुपू अव्यवधित पूर्व थदन्ता्ग का दीर्ध होता हु । 
अदन्त का अर्थ हस्व जकार सन्त में जिसको रदे । यद्वां केवळ “अ मात्र दी प्रकृति १, वद किसी 
के अन्त में नहीं हँ, तो भी अदन्त प्रयुक्त कार्य इसको दीर्य करना । आभ्यास । 


३४९५ नेदमदसोरकोः ७ १।११। 


अककारयोरिदमदसोमिंस ऐस न स्यात्‌| एत्वम्‌ | एभिः । अत्वम्‌ ’ 
नित्यत्वातू कः स्म, पश्चाद्‌ घाल लोपः | अस्म | आभ्याम्‌ | एन्य: | अस्मात्‌ | 
आभ्याम्‌ । पभ्यः | अस्य | अनयाः | एपाम्‌ | अस्मिन्‌ | अनयोः | पपु | ककार- 
यास छु अयकम्‌ | इसका | इसके । इसकम्‌ | इसका | इमकान्‌ | सकेन | 
इसकाभ्याम्‌ । इमकः । 
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अक्च्‌ रहित इदम्‌ एव अदस्‌ उससे पर मित्‌ की ऐसू आदेश नहीं होता दै । श्दर मिस 
अकारादेश, अदो युरो से पररूप इद्‌ का छोए अ मिम्‌ यहां वेवळ अकार को ही अदन्त मानकर 
“अनो मिप से ऐस्‌ प्राप्त हुआ उसका निपेषकर “वडुवचने? से एकारादेश से 'एमि?। चनुर्थों एकवचन 
में अत्वादि कार्य कर 'इद ऐ! यहां सी आदेश को पर होने से 'अनाप्यक ' से अन्‌ आदेश वाघ 
कर “सरद्‌ गतो विप्रतिषेषेन यद्बापिठ तद्‌ बाधितमेत्र” इस परिमापा से अनादेश्च करने के 
बाद भी स्मै आदेश न होना चाहिए टस शङ्का की निवृत्ति के लिए मूल्कार ने लिखा कि पर्‌ 
“अनाप्यक ' से स्मै विधायक सर्वेनाम्न स्मै नित्य है, इताइत प्रसद्धि शाख नित्य दोना दै, 
अन्‌ के पूव में मी समे प्राप्त, अन्‌ के बाद मी से प्राप्त है, पर के अपेक्षा नित्य बवान है, थत 
प्रथम स्मे उसके पश्चात इछादि आप्‌ द्ोने से इलि लोप से शद माग का लोप अरमे €प सिद्ध 
हुआ । इदम्‌ भ्याम्‌ , अकारादेश, पररूप, इत्‌ भाय का छोप, एक ही वणे में अद तब बुद्धि से दीघ 
आभ्याम्‌। 'अ म्यम्‌? वहुवचने मे पकार स्‌ का रुत्वविसगे ऐम्य । इद रमात शद्‌ का जोप अस्माद। 
“द स्य? इद्‌ का लोप अस्य । इद ओम्‌ अन्‌ आदेश अन ओम्‌ + ओसि च से एत्व, तत अयादेशे 
सकार का रुत्वविसगें 'अनयो ?। इद आम्‌ सुर्‌ इद्‌ का लोप, ऐत्व धत्व “एपाम्‌?। इद रिमन्‌ इृद का 
छोप अरिमन्‌ । इदम्‌ सु अत्तर पररूप इद्‌ का लोप एत्व यत्व एपु। सर्वनाम सडक इदम्‌ की टि अम्‌ 
उसके पूर्व “अव्ययसबैजम्नाम” से अकच्‌ ( अक्‌) से ३ दकम्‌ प्र ६० व० मे छ (स्‌) इदोप्यू 
घुभि? से इत्‌ को अयादेश, त्वदादौनान से ग्राप्त अकारदेश को वाषवर “इदमो म ' से मकार” 
स्थिति से “अपनस । तन्मध्ये पतित ? न्याय से “इ दकम्‌? मौ दम्‌ शब्द ही है, बेवछ ककार 
रहित इदम्‌ को विधीयमान काये इछ अक्द्‌ युक्त को नहीं होता दै । ठतीया में इमवेच । भ्यस्‌ मे 
इमके आदि । 'त मध्ये पतितस्तद ग्रहणेन शूझते' श्समें प्रमाण 'तक्तद सूत्रों में “मरो ! ग्रहण ही 
है, यह परिभाषा न रइती तो ककार शुक्त एउ अकच्‌ युक्त शम्दान्दर हो जाता तद्‌ तत्तकार्य थप्राप्त 
ही होता पुन अको व्यर्थ होकर इस परिमाषा में वे छापक है । एव पूर्व परिभाषा लोक सिउ भी 
है, गा में स्थित घट' यहा महण से ग्रइथ शोता दै । गर्मिणी खी वा गर्भ उस छौ प्रदण मे गृहीत 
होता दै, तथेव “एदकम्‌? भी शम्‌ प्रण से यृद्दीठ यहां हुआ । 


३५० इदमोडन्यादेशे$गनुदात्तस्वृतीयादी २।४।३२। 


अन्वादेशमिपयस्येदमोञ्नुदाचोश्शू आउेशा' स्यान्‌ तृतीयादी । अशूवचन 
साकचड़ार्थम्‌। 
कयित का कथन में ( अन्वादेश में ) तृतीयादिविभक्ति पर रदते इदम्‌ शब्द को भजुदाच 
अश (अ) आदेश होदा दै । दकार की शत्मश से यद आदेश सम्पूर्ण को होता है । अकच्‌ युक्त 
में भी सदै को हो आदेश दै । केवळ अत्य को होता सो “त्यदादीनाम ' से ही होता, सादेश 
विधान व्यथै होटा । वस्तुतस्तु दद्धित प्रत्यय यिचित्र है, किसी प्रति ते होते हैं किसी से नहीं । 
अन्वादेश विषय में इदस शब्द को अकच्‌ होता दी नहीं दे, उसके लिए शित्करण म्यथ दी दै 
यह सिदान्त भाध्यसम्नत है 1 अकार को अत्तार विधान “इदमो ? की तरह थादेशान्ठर निवृत्ति 
फलक है। दीपादि आदेश नहीं होते हैं । 


३५१ द्वितीयाटोम्म्वेनः २।४।३४। 


द्वितीयाया टीसोत्च परत इदमेतदोरेनादेश' स्यादन्वादेरो । विद्चित्काय 
बिघातुसुपात्तस्य काय्योन्तर यिघातु पुनस्पादानमन्यादेशा । यथाऽनेन ब्या- 





श वेयाकरणसिद्वान्तकौसुदी 





रणसधीतसेनं छन्दोऽध्यापयेति | अनयोः पवित्रं कुलमेनयोः प्रमृतं स्वमिति ! 
एवम्‌! एलो | एनान्‌ । एनेन | एनयोः | 


गणयते विच्‌ | सुगण्‌ , सुगणो, सुगणः | छुगणूदख | सुगणदूसु | सुगणसु। 
किप्‌, अतुनासिऋस्य क्षिक्न्नोरिति दोघः | खुगाण्‌ । छुगाणो । सुगाणः। 
सुगाणूठछु। सुगाणदसु | सुगाण्‌सु । 

७ थे ककल 

परत्वादुपघादीघः 1 हलळ्चादेलोपः | ततो नलोपः । राजा । 

भन्वादेश के विपय में दिवीया, टा, ओस्‌ प्रत्यय पर रते इदम्‌ और एनद्‌ इन दो चरम्दो को 
एन आदेश ऐोता है। यदद पूर्व सूत्र का निपेधक है। कोई एक कार्य योधन वरन ये निमित्त एक 
बार शब्द की योजना करके फिर जन्य कार्यंबोधन के निमित्त उसी का यण करना इसका नाम 
अन्वादेश दै । जैसे ( अनेन ) एसने व्याकरण पढ़ा £ अव इनको छन्द सिखाओ । यहां प्रथम कार्य 
बोधन में अनेन' दे । परन्तु दूसरो वार कार्य दोषन में एनादेश से 'एनस! एआ । “वनय? रूप 
द्वितीया का है । वैसे ऐ एन दोनों का कुछ पवित्र है, ओर उन्हीं दोनों के पास बहुत धन 1 
पूर्व कार्य बोधन में “अनयोः? था, झित्तीय कार्य बोधन में एनादेश से “एनयोः एआ । इसके डितीया 
में एतम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन | एनयोः २। बाद में आभ्याम्‌ इत्यादि परन्त श्वर में भेद है । 
जयन्‌ इमौ इमे | इमम्‌ एनम्‌; एमौ । णनी । एमान्‌ एनान्‌ । अनेन एनेत, आन्यान । एभिः । 
सस्मै आम्यान्‌ । एन्यः! अस्माद, आन्यान्‌; एभ्यः । अस्य, जनयोः एनयोः एषाम्‌ । अरिमनू, 
अनयो* एनयोः एषु । अयकम्‌ एमकौ एमके आदि रूप समझने चाहिये । 

अच्छा गणित करने वात्य इस अर्थ में अकारान्त गण से णिच्‌ (६) उससे बिच पा भकार 
का “भतो छोप/ से लोप, णिलोप, विच्‌ रोप से शान्त श्वगण्‌ शब्द दी सिद्धि हुए । जगण से 
सप्तमी ववचन में “ट्णोः झन डू शरि से विकल्प से डक आगम हुआ, उट्‌ कौ एत्संशा “बयो 
द्वितीया? वातिक से विकल्प ठकार, जहां ड़कू न एमा इस प्रकार तान मूलोक्त रूप प्ये । जां विचू 
न कर दिपू प्रत्यय ऐता ए वदां उपपादीर्ष से छुय्याण्‌ बनता है, सप्तमों में पूर्वोक्त माम से तीन 
रूप एंति हैं| णान्त शब्द समाप्त दर । अब चान्त शब्दों को सिद्धि होती हूँ 


भूपत्ति या चन्द्रमा अर्थ में राजन्‌ का प्रयोग होता दे दौप्यर्थक राज से घानिन्‌ प्रत्यय से 
राजन्‌ से तु ( सू) यदा दल्दूवाइन्यः को वाधकर पर दीर दुआ, उसके वाद सकार लोप, न 
छोप, से राजा ! 


३५२ न उिसम्डुद्र्योः ८।२।८। 








नस्य लोपो न स्यात्‌ ड सम्बुद्धी च । दे राजन्‌! ङ तु छन्दस्युदा- 
दरणम्‌ । सुपां सुलुक' इति हे लुक । निपेधसासथ्योत्‌ म्त्यवल्लक्षण३_्‌ | परमे 
व्योमन्‌ । के वावुत्तरपदे प्रनिपेधा घक्तञ्चः छै । चर्मणि तिला अस्य चर्म तिलः | 
्रह्मचिष्ठः । राजानी ! राजनः | राजानम्‌ । राजानी | अह्लेःपोऽनः | त्रुत्वमू । 
चचाल्ञोपः स्थातिवन्‌ , पूजत्रासिद्धे तत्निपेधात्‌। चापि बदिरङ्गवयाऽसिदधः 
याद्देशापच्े पाप्ठों परिभाषां प्रति ्ुलस्यासिद्धतयाऽन्तरङ्राभावेन परि- 
भाषाया अप्रवृत्तेः | “जोत । राज्ञः । राज्ञा! 











हलम्वपुल्निन्नप्रररणम्‌ १६६ 








किहै अन्त में जिसको ऐसा अङ्ग छयन्त अङ्ग पव सम्वुडिसशक प्रत्यय है अन्त में 
जिसको ( सम्बुच्यन्त अङ्ग ) ऐसा अङ्ग रहे ददा नलोप नहीं होठा है यहा बघ्यन्त व्यारदान 
हो उचित हैं, अठ छ प्रत्यय वा प्रत्यय रक्षा होता है! सप्तम्यन्त व्यारयान मै "न लमता-इस्य' 
से प्रत्यय रक्षा निषेध करेगा तो ठि पतर सम्बुद्धि सडकप्रत्पय पर में नहीं रहेगा । न छमा वा 
अर्थ दै कि “लक्ष प्रत्यय से अज्यताददित पूर्व अङ्ग को उद्देश्य करवे वार्य करन्द रहे वहा प्रत्ययाक्रित 
कार्य नहीं होता दै । झ्यन्तत्व, सन्डअन्दल् में प्रत्यय लक्षण होता है। है राजन्‌? में सलोप 
च दुआ। विम्रत्यय का छक्क छन्द में होता है बहा न लोप निपत्य सूत्र में छि सदा किया दे । 
अत्यय लक्षण से ड्यन्ठ दे दी सामर्थ्य का उपयोग व्यर्थ ही है । व्योम्नि में व्योमन्‌ = याकाश 
में उत्तरपद परक यन्त रहे वहां चलो$ का निषेष वचन नहीं छगता ई--नहोप के सभार 
का अभाव हुआ, अर्थेत नलोप हुआ, अमावाभाव प्रठियोगी है । यहाँ नलोप प्रतियोगी स्वरूप 
है । जिसके चर्मन्‌ के उत्तर तिल है, एव बक्षविषयक निष्ठायुक्त यहा नलोप चर्मन्‌ का, एव हद्मन्‌ 
का हुआ है । सर्वेनामस्याने चासम्बुद्धौ से उपधादौप--राजानो, राजान" । 
राडन्‌ शस्‌ ( अस्‌) यहा 'यचि मम! से भप्तश राजद दी हुई है, अटोपोज्न ' से अम्‌ के 
अकार का लोपकर *स्नो थुना" से चुत्व से नकार को धकार कर 'उ छ्‌? मिळकर “६? होगा 
है। राइ । यहा शङ्का होता है कि 'अच' परस्मिन! सूच से छप्त अकार का स्वानिवद्मा से 
जू एव भू के बीच में अकार की सच्चा का भाहायंशन से चुव न होना चाहिये ७ 
किन्तु सपादसप्ताध्यायी अच परस्मिन्‌ दै । बद त्रिपादी “स्तो शुना शु” यहा माप है ऐसा 
शान उसको नहीं है, पवेत्रासिडधम्‌ से त्रिपादी “स्तो ' असिद है। न्यायत सूत्र प्राप्त झसिद्वित्व 
का केवल अनुवादक यह है = 'पूरवत्रासिद्धावे न स्थानिदद” । बहिरङ्ग अकार का खोए विधायक 
अहोपोइन" है, स्तो ? अन्तरङ्ग दै, अतः अन्तरङ्ग कतेब्य रहे, वहा बढ्रिङ ससिद धोता ऐ-- 
४अमिद बहिरङ्गमन्तरङ्गे” परिमाषा दै । देसी परिस्थिति में चुत्व देते यहा दुआ १ 
सडा एव परिभाषा के विशय में दो पछ--१ यवोद्देश २ एव कार्याल । १ यथोदेश सडा 
परिमाषम्‌ २ कार्यकाल सशापरिमाषम्‌। १ आदाय वाक्य पर विश्वासयुक्त छात्र ने नदा भश 
पया परिभाषा का अर्थज्ञाल कराया ददा ही तदर्थ शान करके विधि देश में संकेतित भभ का शान 
इन पदों को दिख कर बह स्वय कर लेठा है उस छात्र को पुन विधि प्रदेश में आचार्य को सणा 
सूत्रार्थ परिभाषा सूत्रा का शान नहीं कराना उस छात्र को पडता है। बह यथोहेश पक्ष में 
चारण है। 
अङ्क में बाइ छद्‌? के उठ्‌ से शापित अन्तरङ्ग परिभाषा उस सूत्र रूप प्रदेश बी होने से ष्ठा- 
च्याय वी है। परिमाषा थी दृष्टि में “स्ता शुमा? त्रिपादी होने से असिद्ध है, अन परिभाषा को 
सुत्व विधायक दाख का छान ही नहीं है, जद अन्तरङ्ग शाख का हान हो नहीं ठ अन्तरङ्ग 
आंखत्वेन शान स्थल में लगने वाली परिमाषा का यहा दिषय नहीं है अत चुत्व हु २-- 
कार्यकाल पक्ष में काये छान जहा आउइपक दे उसी सपल विशेष में ही सदा सूत्रार्थ एव परिमावा 
का क्षान होगा, इम समय प्रयोजन नही. अत उपेक्षा छात्र ने को विविदेश में आचाय को चुना 
सद्चाथ, परिभाषार्थ हान कराना पडा उसको कावकाल पक्ष कहते हैं। जद कार्य डान तव परि- 
आपार्य शान एव सडासूत्रार्थरान इस पक्ष में «सो झुना दु” देशस्थ अन्तरङ्ग परिमाषा चुत्वदिशायक 
को देखती है अन्तरङ्ग चुत्व है परिभाषा यदा क्यों न लगी १, 
धृदव्रासिडन! यद प्रत्यक्ष सिद्ध वचन है। परिमाश झाऱ्य वचन होने से आनुमानिक है। 
दोनो परस्पर विरुद्धाथ॑ प्रतिपादन करते है देसी परिस्पिति में “दृर्वत्ासिदम का कयन अधिक 





१७० वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 











आदरणीय है, अतः कार्यकाल पक्ष में भौ अन्तरज्ञ परिभाषा की अमप्रवृत्ति है । रागा क च! आदि 
मूत्र निर्देश भी इस पक्ष में प्रमाण दै । यस-दा-डे-डसि-टसू-थोस्‌ ओसू छि एन विभक्तियाँ पर 
में रहे वहां ससंशा कर अछोप ोता रै ( सप्तमी एकवचन में केवळ विकल्प लोप ) । राशा । राजन्‌ 
भ्याम्‌ यहां 'स्वादिपु? से पढ संशा प्रकृति की कर नछोप से “राजन्या? वहां “सुधि च? से दीर्घ, राज 
भिस्‌ यहाँ मिसू को ऐस्‌ आदेश, राजम्यस्‌ यहां णकारादेश प्राप्त र किन्छ पूर्वतासिझम से नरोप 
असिद्ध हैं, अतः पूर्वोक्त कार्यो का अभाव हुआ । 

सामान्यतः नलोप को असिद्ध करने वाला (पूर्वत्रासिडस्‌” का नियामक सूत्र को वाटते ऐ-- 

३५३ नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिपु कृति ८२२ 

सुब्बिधी, स्वरविधौ, संक्षाविधों, कृति ठुखिघी च चलोपोडसिद्धो नान्यत्न- 
राजाख इत्यादी | इत्यसिद्धत्वादात्वमेस्वमेस्त्वव्ध न | राजभिः । राजे | राज- 
भ्याम्‌ । राजभ्यः । राज्ञः, राज्ञः, राज्ञोः राजे: । राज्ञाम्‌ । राक्षि | राजनि ! प्रति- 
दीव्यतीति प्रतिदिचा, प्रतिदिवानी । प्रतिदिवान: । अस्य भविपये5ल्लोपे कृतें-- 

सुपूनिमित्तक विधि या सुप्त्व का व्याप्य जो धर्म उससे दुक्त धर्मी निमित्तक विधान में, 
ही नोप असिद्ध होता  । अर्थात अन्यत्र नदी, १-राजभ्याम्‌ यहाँ झृपूनिमित्तकविधि दीं है; 
राज भिस्‌ यहा सुप्त्य का ब्याप्यधर्म भिस्त्व र, उससे युक्त धर्मों भिस्‌ उस निमित्तक दस टँ, अतः 
नलौप असिद्ध हुआ ऐस्‌ की अप्रबृत्ति है ! दण्टिसु यहां सुप्त्व था सप्त का व्याप्यधर्मयुक्त पर्मी- 
निमित्तक कार्य नहीं अत्तः नलोप असिद्ध न हुआ प्रकारादेश हुआ । २-पश्चामर्मम में अचर्णान्त 
पूर्वपद नहीं ६ नठोप के असिद्ध होने से, अतः आपुदात्त न हुआ । यद रवरविधी का उदाहरण 
हृ । ३-संशाविधी-धघिसंश्रा विधान में नलोप असिड इकारान्त नदी धिसंशा दण्डि कौ न होने 
से दिने थि? की अप्रवृत्ति से इन्द्र में यथेच्छ दो रूप--दत्तदण्टिनी । द्रण्टिदत्ती, हुए । ४-रति- 
ह॒कूविष-इअहृमिः में नलोप असिड से एस्वान्त नहीं £ अत; तुम्‌ न एुआ। 

राशि! 'राजनि' में विभाषा दिश््योः? से विकल्प अन्‌ के अकार का लोप राहि राजनि । प्रति 
पूर्वक क्रीटाप्र्थक दिव से बनिन्‌ प्रतिदिवन्‌ = प्रतिदिन प्रकाश करने वाळा सूर्य । अतिडिवा, 
अतिदिवानी, प्रत्तिदिवानः । असं के विषय में इसके अन्‌ के अवार का लोप करके-- 

३५४ हलि च ८1२।७७१ 
रफवान्तस्य घातोरुपधाया इको दीघः स्वादूधाल | न चाल्लापस्य स्थान- 

वत्त्मम्‌ + दीबविधा तन्निषेधात्‌ | वहिरक्कपरिभापा तृक्तन्यावेन न प्रवतते | 
प्रातिदोठन: | प्रतिदीठनेस्यादि | यच्चा | यज्चाना । यज्नान: | 

रेफान्त एवं बान्त धातु को उपधास्थ शकू को दीर्घ दोता द दळ ( व्यभन ) पर रहते । प्रति- 
द्विवन शस्‌ ( अस्‌) मस; अकार लोप यह नकार व्यक्षन सै पूर्व वान्त धातु £, इकार का काः 














' दीर्घ हुआ ! पत्तिदोच्नः। प्रतिद्रीन्ना आदि। यद्दां अकार छोप का न्थानिवद्धाव नहीं हुआ, 





“न पदान्तः से उस्का निपेध टुआ | जैपादिक अन्तरज्ञ शाख का परिभाषा को शान नहीं दै) अतः 
यहां अन्तरक्न परिभापा की प्रदृत्ति पूर्वोक्त कम से न हु । 





अथे में देवपृजादि अर्थवा यज्‌ धातु से टवनिप्‌ प्रत्यय कर्ता में एमा है । यज्वन्‌ 
यज्वानः । ब्रह्मा, ब्रह्माणी । अह्माणः 1 











का यज्वा, यब्चानी, 


हलन्तपुल्लिङ्घप्रकरणम्‌ १७१ 





३५५ न संयोगाद्‌ पमन्तात्‌ ६1४॥१३७ 
चकारमङारान्तसयोगा-परस्यानोऽकारस्य लोपो न स्यात्‌ | यञ्चन | 
यज्चना । यञ्जभ्यामित्यादि | ब्रह्मण । ब्रह्मणा । ब्रह्मभ्यामिस्यादि । 


बकारान्त था मकारान्त संयोग से पर अन्‌ के अकार का छांप नहों होता है। यज्वम्‌ शसू 
भमश्चा कर अकार लोप प्राप्त था वड न हुआ । महण में भी लांप न हुआ । 


र. ५ 
३५६ इनूहन्‌पूपायमूणा शौ ६।४।१२। 
एपा शावेबोषधाया दीर्घो नान्यत्र । इति निपेधे प्रापने । 
सर्वनामस्थाने चासम्बुडौ से दीघै प्राप्त है, उसका यह नियामक है। 
यहा शन्‌ अर्थमान या अनर्थक दोनों का ग्रहण है--यथा दण्डिन्‌ में इन्‌ अर्थवान्‌ है, बाग्ग्मित्‌ 
शब्द में इन्‌ अनथक है। अनित्य होने से 'अथंयदमदुणे' परिभाषा की प्रदृत्ति नहीं है। सूताव-- 
इन्‌ इन्‌ पूषन्‌ एप आर्यमन्‌ इन कौ उपधा का पृव॑सृत्र से दीर्घे दो तो झि पर में रहे वहा दो, 
अन्यत्र नहीं । शिपर में रदते उपशा का दौर्ष दो तो इनारि का ही ऐसा पिपरांत नियम नइ है, 
“हैनामानि! शस सौज प्रयोग से । भूतक्षाल में हर नामक राक्षस का वश का इन्दर अर्थ में, 
शत्र वर्म उपपद में रद्दते भूतायें में इन्‌ से किप्‌ प्रत्यय उपपदसमास से नि पन्न नात वृत्रइन्‌ से सु 
यहा सर्वनामस्थाने से प्राप्त दीबै का इस नियम से निषेध प्राप्त दै किठु-- 
३५७ सो च ६।४।१३। 
इन्नादोनामुपवाया दीर्ध स्याद्‌ असम्बुद्दी सौ परे । इहा | हे यृत्रहून्‌। 
"एकाजुत्तरपदे? इति णत्वम्‌ । वृत्रहणौ । वृत्रहणः । वृत्रहणम्‌ | वृत्रहणौ । 
पूर्वोक्त नियम को वाध कर शन्‌ इन्‌ पूषन्‌ अयंमच्‌ इनकी उपधा का दीष होता है छु विभक्ति 
पर रइते । प्रथमैक्तचन में दीर्घ सकार नकार लोप से बृत्रदा । सम्बोधन में नलोप निषेध ते 
हे वनरन्‌ । औ जस्‌ अम्‌ औट में नियम से दीघ का अभाव एव एकाच! सूत्र से नकार को 
णकारादेश हुआ है। 
३५८ हो इन्तेज्णिन्नेए 9३।५४। 
निति णिति च प्रत्यये नकारे च परे इन्ते हकारस्य कुन्य स्यात्‌! 
इन्‌ धातु के दकार को कुत्व होता दै जकार की शत्‌ सडक प्रत्यय, या णकार की इत्सश्क 
प्रत्यय पर रहते या नकार पर में रहते । इत्रइन्‌ अम्‌ ( अस्‌) यदा भसझाकर अकार लोप के 
बाद नकार से अव्यवहित पूर्वे हृकार नाद एव मददाप्राण धुक्त दै उसके स्थान वेसा दी धकार 
आदेश कर 'डत्रपून्‌ अघ्‌? यहा णत्व की शङ्का फे लिए सूत्र 
(क) ३५९ हन्तेः ८।४।२२। 
उपसर्गेस्थान्निमित्तात्परस्य हन्तेनेस्य णत्व स्वात्‌ । प्रहृण्यात्‌ । 
उपसर्ग में जो णत्व का निमित्त (र) हो तो उस निमित्त से पर इन्‌ घातु के अवयव नकार 
को णकार आदेश होता है । प्रदण्यात्‌ यदा नकार को णकारादेश हुआ । प्रददण्यात्‌ = विशेष कर 
मार सकेगा यह अर्थ है । 





१७२ वेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 





(ख) ३५९ अत्पूवंस्य ८।४।२२। 


इन्तेरतपृेस्यैव नस्य णत्वं नान्यस्य परन्नन्ति । योगबिभागसामथ्यीद- 
नन्तस्य विधियों भवति प्रतिपेथो चेति न्यायं घाधित्वा एकाजुत्तरपदे इति णत्व 
सपि चिबरत्यते | नकारे परे कुत्वविधानसामर्थ्यादल्लोपो न स्थानिवत्‌ । | बृत्नन्नः । 
बत्रा इत्यादि । यत्तु 'वृत्रन्न? इत्यत्र वैकल्पिकं णत्वं माथवेनोक्त वद्भाप्यवार्तिक- 
विरुद्धम्‌ | एवं शाङ्गिन्यशस्वित्रर्येमन्पूषन्‌ | यशस्विन्िति विन्प्रत्यये इनोऽनर्थक- 
त्वेडपि इनइन्नित्यत्र महणं भवत्येव, अनिनस्मनग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च 
तदन्तविधि प्रयोजयन्तीति बचनात्‌ | अर्येम्णि । अर्यमणि । पूष्णि । पूणि । 

एस्वाकार पूर्व में रहे ऐसे एन्‌ धाठु फे नकार को हा णकार द्वोता है, अन्यया नहीं। प्रन्नन्ति यहां 
अयम।ण अकार पूर्व में नहीं अतः 'इन्ते? से णत्व न हुआ । “हन्तेरत्पूर्वस्य? एक ही सूत्र के योगः 
विभाग से अंश इय किया है, द्वितीयांश नियमार्थ $। इन्‌ का चकार अकार पूर्य दै, अतः 
अलाइणसामय्यं से भूयमाण अकार शोना चादिए ! योग विभाग से यदद सूत्र समौपरथ एबं दूरस्थ 
सभी णकारविधायक शाखं को वाथ कर नियमन करेगा, अतः इसके विपय में वाध्यविशेष चिन्ता 
पक्ष का भवलस्वन नहीं दै । अर्थात्‌ पुरस्ताच न्याय की प्रवृत्ति नहीं है । “एवाजुत्तरपदे' का भौ 
नियमन करेगा । थित्रम यहां छुत्व करने में अकार का लोप स्थानिवद्भाव न हुआ, पुरव 
विधायक सूत्र में नकार सण सामर्थ्य से 1 अन्यथा पर "ने? सप्तम्यन्त है, नकाराव्यवद्त पूर्वस्व- 
विशिष्ट इकार अकारलोपस्थानिवद्वाव से मिलेगा नहीं, नकार व्यर्थ होया । 

अन्न भाधवः-माधवाचार्य कदे हैँ कि अळ्विधि में स्थानिवद्भाव नहीं अतः “दृत्राम? यहां 
“एकाजुत्तरपदे' की अप्राप्ति से प्रातिपदिबान्त ( ४1११ ) से वैकल्पिक णल से 'बृच्रष्णः', 'वृत्रथ्नः? 
दो रूप होते है। वह माधवमत उचित नहीं हैं, प्रातिपदिकान्त' से ण्व नहीं धो सकता है 
हन्तेरत्पूर्वस्य उसका भी निपैधक दै । “बुब्यवायहादेश्रेपु प्रतिपेधो वक्तव्यः7 यद्द वार्तिक 
“थट्कुप्वाङः सूत्र पर पढ़ा है । वा० उदाहरण में बृत्रत्न आदि दिये हैँ । अत्पूर्वस्य की आवद्र्यकत्ता 
नहीं है, यहां णत्वप्रकरण में एकारस्थानिक मवर्ग के व्यवधान में णकार का प्रतिपेध दोता है । 
अल्‌ विधि में मौ अचः परस्मिन्‌ से स्थानिवद्भाव होता दै वद अळू विध्यर्थ हौ ४। यदि स्थानि” 
चद्भाव न करना था तो पमौ समास का अनित्यत्वेन समाश्रयण न करते। अलूविधि से स्थानि- 
अद्भाव नहीं हुआ यदद तो कथन असक्नत दो दै । 

इसी प्रकार यशस्बिन्‌ आदि यार्य्दो के रूप समझने चादिए । यद्यपि बिन्‌ अत्ययान्त यश्चरिविमू 
में इम्‌ अनर्था दे तो मी इणः पीध्वन्‌? सूत्र में 'अज्ञात' के अर्ण से अर्थवत्परिमापा अनित्य है, 
अन्यवस्थित ( अनुगत ) अनित्यत्व के वावन की अपेक्षा अनुगत ( व्यवस्थित ) इन स्थळ में 
“यर्धवदप्चहणे नानर्थस्य अदृणन्‌” परिभाषा नहीं छयती ऐै-एतन्मूटब--अनिनरिमन्‌ वचन है 1 
अतः इन्‌ इन! सूत्र में “सी च' में इस इन्‌ का सी अदण करना चाहिए। अनन्त-असन्त-एपन्त 
च्ञ अर्थ होता है । सप्तमी एकवचन में 'विमापा ढिस्यों? से छोप विकल्प से दो रूप है। 

अब नकारान्ते इन्द वाचक सघवन्‌ शब्द कौ सिद्धि दोगी। 


३६० सघवा बहुलक ६४1१२८ 
सचचन्‌ शब्दस्थ वृ इत्यन्तादेशो चा स्यात्‌ । ऋ इत्‌ | 








इलन्तपुलिद्वमकरणम्‌ १७३ 
००० 
सूड में ष्टी के अर्थ में प्रथमा दै । मघयन्‌ शाम्द को चु आदेश विकल्प से दोना दै । पूजार्षक 
मह धातु से कनि प्रत्यय दै, कनि में अन्‌ मात्र थवदिष्ट है। “अबुक्‌ आगम इकार को घकार से 
इद्ार्थक मघव शब्द से स (लू) तृ आदेश में उपदेशकाल में ही ऋकार की इत्सज्ञा से केवल 
तवार विधीयमान अत्य को विकल्प से हुआ--मधवत्‌, मधवन्‌ शस प्रकार एक ही शब्द दो 
प्रकार का हुमा । 





३६१ उगिदचां सर्बनामस्थानेञ्यातोः ७१७० 


अघातोरुगितो नलोपिनो$वतेश्व नुमागम म्यात्‌ सर्वनामस्थाने परे । 
उपधादीर्धं । मधयान्‌ | इह दीर्घे कतव्ये सयोगान्तल्ोपस्यासिद्धत्य न भति, 
बहुलप्रहणात्‌। तथा च खरभुव्निति निपातनान्मघशब्दान्मतुपा च भापाया- 
मपि शब्दद्दयसिद्धिमात्रित्येतत्सत्र प्रत्याख्यातमाकरे । इबिजक्षिति निशशाङ्को 
मलेषु मघवानसायिति भट्टि 1 मघयन्ती | मघवन्त । हे सघयन्‌। भघरन्तम्‌ । 
मधयन्ती। मघवत । मघवता। मघवद्भ्यामित्यादि। तृत्वाभावे मघवा । 
छन्दमीयनिपी चेति वनिबन्त मध्योदात्त छन्दस्येव । अन्तोदात्त तु लोकेऽपीति 
विशेष । मधवानौ । मघवान । सुटि राजयत्‌। 


उ ऋ ले इनकी इत्सशा वारे धातु को उगिद पातु कडठे हैं। उगिद धातु सै भित जो उगितः 
दण्द है उसको या नकार लोप युक्त अनु ( अच्‌ ) धातु को सुम्‌ आगम शोता है सर्वनामस्थान 
सशक प्रत्यय पर रद्देते । मघवत स्‌ यर्दा त आदेश में ऋकार की इत्सशां से यद्यपि केवल तकार 
उगित्‌ है, परन्तु अवयव में अचरितार्थ अनुबन्ध समुदाय का उपकारक धोता है तेकार फो उगित्‌ 
का कोई फल नहीं है अत मधवत्‌ शब्द ही उगित कही गया, अवदव में अचरितार्थ अनुदष 
समुदाय का दी उपकारक दोता है । सुम आगमे मघवन्‌ द स्‌ यहां सकार लोप, 
सथोगान्त रोप मधवन्‌ की उपधा अकार का दीपे मधवाद्‌ । यदा दीय करने में तकार 
लोप 'सयोगास्व॒रय! से हुआ दै, मद गरिद मर्दी दोता है, दु विधायक में वा कइते ( बडुशमइण से 
बढ्न्‌ अर्थान्‌ शाति = ददाति व्युत्पत्ति से अनेक इष्ट अर्थ प्रतिपादक फो बहुल कहते है, भत 
बढुलम्रद्दण बोधन करता है कि--दौर्घ विधान करने में सयोगान्त लोप असिद्ध नहीं होता है” 
अर्थात सिद्ध रहता है। न लीप करने में सयोगान्त लोप असिद्ध हुओ अत नलोप न हुआ। यदा 
विपरात कुतके न करना, इस सूत्र का आरम्भ एव इसका प्रत्याए्यान पर भाष्य दोनों के फण्या 
के लिए। अन्यथा फ्लमेद दोनों का होगा यइ अग्रिम छेस में स्पष्ट दोगां। निपातन लब्ध मघ 
शब्द से मतुपू से मरार को दकार भपवद्‌ रस्द की सिद्धि, णवं मप शब्द से विनिप्रत्यय करके 
मधवन्‌ की सिद्धि हो जाती दै पुन इम सूत्र कौ आवश्यकता नहीं है यइ मध्यमा दै | नाम्त को 
राजन्‌ शब्द समान रूप है। नान्त का मयवान्‌ भएवन्दौ आदि रूप दै । भनसौनरावणे मृते सतिश 
रावण के मरने पर मधवा « इन्द्र शक्करद्दित वि अन्न को खाता है। यद्दा मधवा रूप नान्ये 
मधवन शब्द का है, अथवा असौ मधवान्‌ से तान्त मधबद का रूप है । देदमन्तर में दनिप्‌ प्रत्ययान्त 
मध्योदात्त दै धनवाची मघ शब्द 'फिषोंटत” से अन्तोदात्त है, मप से वनिपू भत्यय करने पर 
बन्‌ विद्‌ होने से अनुदा झएपित्ती ( ॥१४ ) ते यबा वकाराकार दै । इस प्रकार मघवन्‌ मैं 
होन अचो में मध्य मकार अन्योष्दातत दै । मावा में अव्युत्पत् मान कर अन्तोदात है । यद्दी वेद, 
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उब भाषा शब्द में इसका भेद है । मघवा । मधवानी मववानः । सधवानम्‌ । सुटू में राज- 
सद रूप है! 


३६२ श्रयुवमघोनामतद्धिते ६।४।११३। 


अन्नन्तानां भसंज्ञकानामेपामतद्धिते परे सम्प्रसारणं स्यात्‌| सम्प्रसार- 
णाश । आद्गुणः | सथोनः | अन्नन्तानां किमू , मघवतः । सघवता । ख्यां 
मघवती | अतद्धिते किम्‌, माघवनम्‌। मघोना | मघवभ्यासिव्यादि | शुतः । 
हुना । खभ्यामित्यादि । युवनशब्दे बस्योत्वे कृते | 

यहां 'अछोपोष्म/ से अन्‌ की अनुद दै । “अन्नन्त भसंशक खन्‌ , युवन्‌ + मयवन्‌ इनका 
तद्भितभिन्न प्रत्यय पर रएते धम्प्रसारण ऐता दै । मवयन्‌ यास्‌ भसंश संप्रसारण 'मघ उ अन्‌ असर 
यहां पूर्वरूप, सुण रुत्व विसर्ग से मघोनः । एवं मघोना । मववम्यान्‌ नलोप असिड रॅ दौर्षं न 
हुआ तान्त मचवठ अन्नन्त नहीं शस्‌ में मघवतः रूप । मघवती यदां भी सम्प्रसारण अनन्त न 
होने सै न हुआ । इतरमार्थक अणन्त मधवन्‌ अ यषां अणू प्रत्यय तद्धित है सम्प्रलारणाभाव ई । 
खा खानी धानः । दास्‌ में सम्प्रसारण, पृर्वरूप से शुनः । शुना । युवा | युवानौ | झुवानः । युवन्‌ 
आसू यहां म्पा वकार का संप्रसारण उकार 'यु उ अन्‌ अस्‌? सम्प्रसारणाच से पूर्वश करके 
यकार का सम्प्रसारण इकार प्राप्त हुआ किन्तु-- 


३६३ न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ६।१।३७। 


सम्प्रसारणे परतः पूत्स्य चण: सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इात यकारस्य 
नेत्त्वपू । अत एव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पुर्ण सम्प्रसारणम्‌ | यूनः | यूना ॥ 
युवभ्यामित्यादि । अवा, हे अवनू | 

सम्प्रसारण पर र्दत पूर्व यणूको सम्प्रसारण नहीं होता दै । थु उन्‌ असू यकार का 
रकार न हुआ दीर से चूनः। यूना आदि की सिद्धि। न सम्प्रसारणे सूत्र सामर्थ्य से प्रथम 
द्वितीय यण्‌ का दी सम्प्रसारण करना पूर्व यण्‌ का नहीं अन्यथा यद सूत्र छी व्यर्थ हो जावेगा। 
इस सूत्र से वर्ण भेद से ढक्ष्य भेद र अतः “क्ष्ये लक्षणं सठदेच प्रवर्तते” न्याय का याँ विपय 
1 घोड़ा वाचक अर्वैन्‌ गब्द र । ऋ धाठु से वनिप्‌ गुण से अर्डन्‌ की सिद्धि ६६ । अर्वा, 
दे अर्थनू । 

३६४ अर्धणखसावनजः ६।४।१२ 


नञा रह्वितस्यार्वन्नन्तस्याः द्गस्य चृ उत्थन्तादेशः स्यान्न तु सो | उगित्त्ता- 
नुम्‌ | अवन्त | अवन्तः | अदन्तम्‌ | अवन्त । अरवतः | अत्ता । अवंद्म्य़ा- 
सित्यादि । अनभ: किम्‌, अनचा; यच्चवत्‌ ! 

नजतत्पुशपसमास रदित अर्वन्‌ अच्दान्त अन्न के अन्त्य अळू को तृ आदेश होता ई झुपर 
रहते वह नहीं होता द । तृ में ऋकार की इत्संशा है । अतः उगित होने से नुस होता £! 
अर्वनू औ तकार देश अवत औ जुन्‌ अवनत. औ मिलकर अर्डन्ती | अनू अनर्वाणी 
डुखा । छ में तो वह प्राप्त ही नद्दी है । मार्गदाचक नान्त पथिन्‌ शब्द ई ! 
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३६५ पथिमथ्यूसुक्षामात्‌ ७१।८५। 


एपामाकारोऽन्तादेश' स्यात्सौ परे | आ आदिति प्रश्लेपेण शुद्धाया 
एव व्यक्तेबिधानान्नामुनासिक । 

पथिन्‌ मथिम्‌ ऋमुक्षिन्‌ शब्दा त अङ्ग के अन्त्य अल्‌ को सुपर रहने आकार अन्तादेश होता 
है। सूत्र में "आद में आ आठ = शति आठ भाढारान्त या का अरलेप से स्थानी अनुनासिक 
होने पर भी उसके स्थान में निरनुनासिक दौ आकार का विधान होता हे । यत्न न करने पर 
य अमेदक = इतरव्यावर्तैक नहीं होता है अत सूत्र में उच्चरित निरनुनासिक आकार अनुनासिक 
क व्यावृत्ति नहा कर सकता अत, प्रझ्लेष रूप यत्न की अ'्वरयकता है। "गुणा अभेदका? 
यहा असति यत्ने! जोडना चादिए। विशेष यत्न करने पर ठो अनुनासिकत्व आदि शुण भेदक 
ब्यावर्तक होते ही हैं। “अत्विदणिः सूजस्थ उदात्त! प्रइण से शापित परिभाषा है-“स्वरूपेणोचारिता 
शुणा भमेदका”? इति । “पपि आ म्‌? स्थिति हुई । 


३६६ इतोत्सबेनामस्थाने ७ १।८६। 


पथ्यादेरिकारस्याकार स्यात्‌ सर्वनामस्थाने परे । 
पथिन्‌ मथिन्‌ ऋमुक्षित्‌ के इकार को अकारादेश होता है सबैनामस्थान सशक प्रत्यय पर 
रते। पथ्‌ अआ स्‌ रूप हुआ । यपि पुर्वैसूत्र से आव कौ यहाँ अनुवृत्ति करते आकारादेश के 
लिए भत्‌ रण इसमें न करते वणलाघव प्रकिया लाघव है । किन्तु वेद में “वा पपूर्वस्य' (६-४-९) 
से विकरप दोर्ष होता दे ऋभुक्षाणम्‌ । ऋभुक्षणम्‌ दो रूप होते दें भकारादेश के अमाव में 
ऋसुक्षणन्‌ न्दी बनेगा इस लिए, अकार विधानार्थक सूत्र में अद ग्रइण कौ आवश्यकता है । 
३६७ थो न्यः ७१८७ 


पथिमथोस्थस्य न्यादेश स्यात्‌ सर्वनामस्थाने परे । पन्या । पन्थानो } 
पन्थान । पन्थानम्‌ | पन्यानौ ! 
सवनामस्थान पर रहते पथिन्‌ , मथिन्‌ के थकार को न्यादेश होता है व्यञ्जन थ्‌ के स्थान में 
ज्यञ्ञनाम्त न्‌ आदेश है । पन्थ म आ दोघे सकार को रुत्बविसर्ग से-पन्था । पन्यानौ। पन्थान । 
औ एव जसू में उपधादार्ष हुआ । 


३६८ भम्य रेलोपः ७ १।/८। 


भसङ्ञकम्य पथ्यादेष्टे लोप स्यात्‌| पथ । पथा । पथिभ्यामित्यादि | एप 
मन्था | ऋशभुक्षा । खिया नान्तलक्षणे ङीपि भवाद्रिलोप'! सुपथी, सुमथी नगरी। 
अनुमृक्ठी सेना । आत्य नपुसके न भवति, न लुमतेति प्रत्ययलक्षणनिपेधान्‌ । 
सुपथि घनम । # सम्युद्धी नपुसकाना नलोपो या वाच्य &। हे सुपथिन्‌ । 
है सुपथि । नलोप सुपूस्वरेति नलोपस्यासिद्धत्वाद्‌ प्रस्वस्य गुणो न । 
द्विवचने भवाट्टिलोप । सुपथी । शी स्ेनामस्थानत्वात्‌ सुपन्यानि 1 
पुनरपि । सुपथि । सुपथी । सुपन्यानि । सुपया । सुपथे । भुपथिभ्यामित्यादि । 
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भसंशक पथिन्‌ मथिन्‌ क्रमुक्षिन्‌ की टिका लोप दोता। पथिन्‌ दास्‌ (अस्‌) भसँशाइन्‌ का 
लोप रुत्वविसर्ग से पथः । पथा। भद्भाविलौने को रई वाचक मथिन्‌ शब्द के मन्थाः । मन्थानी । 
मन्थानः । दात्‌ में मथः । इन्दरार्थक ऋगमुक्षिन्‌ के ऋभुक्षाः । अच्छा मार्ग रै जिस मगरी मे इस अर्थ 
सुपधिन्‌ से डोप , भसंशरा, टिळोप से सुपथी नगरी, इन्द्ररद्धित सेना अनृचक्षी । अच्छा मार्ग हैँ 
जिस चत का यहां सुपथिन्‌ छ, विभक्ति का छुकू नकारलोप से 'सुपथि! यहां न छमता से प्रत्यय 
लक्षग निपेष से आत्वादि कार्य विभक्ति पर न दोगे से न हुए। * नपुंसक में विद्यमान शब्दो के 
सम्बुद्धि पर रद्दते नछीप विकल्प से होता 1 नलोप पक्ष में इस्वस्य युगः से युण न हुआ; 
नलोप असिद्ध है। हे सुपथि । हे सुपयित्‌ । द्विवचन में ओ को छी, भरंणा टिळोप 1 सुपथा 1 
बहुवचन में जस्‌ को शि पयिन्‌ के इकार को अकार न्यादेश सर्वनामस्थानरंप्ा नुम्‌ दीधे सुपन्‍्थानि । 
शस्‌ में सुपथः । 

विस्तारार्थक पच्‌ से कनिन्‌ प्रत्यय चुद्‌ आगम से पश्चन्‌ की सिद्धि कर बबचन में नष 
( असू) कर-- 


३६९ प्णान्ता पटू १।१।२४। 

पान्ता नान्ता च सङख्या पदूसंज्ञा स्वात्‌ । पडभ्यो लुक्‌ । पञ । पद्म । 
सङ्ख्येति किम्‌ ?, बिश्रुप:- पासानः । शतानि सहखाणि इस्यत्र सन्निपात- 
पारभापया न लुक्‌ + सर्वनामस्थानसन्निपातेन कृतस्य लुसस्तदविधातकत्वातू। 
पञ्चभिः | पद्चम्यः | पञ्चभ्यः | 'पट्चलुभ्यश्चेति बुट्‌ | 

उच्चाराणार्थक अकार युक्त पकार एव णकार का इन्द्र कर ष्या यदाँ एल से न्‌ को णू छुआ दो 
वे ई अन्त में जिनको इस अर्थ में बहुवीद्धि समास है । 

संख्या वाचक पकारान्त नकारान्त संख्या की पढ्‌ संशा ती दै । संधा का फल यदा इकू 
ह । पञ्चम्‌ अस्‌ पट्‌ संघा, विभक्ति का छक्‌ पञ्च । दासू में भौ पन्न । सूत्र में संख्या की अनुव्रत्ति का 
फङ विन्दु पाचक विग्रुप्‌ से जस्‌ एवं सू का टोप न दोना है। म्बरं खुजळो वाचक पामन्‌ से भी 
असू तथा दात्‌ का क्‌ न होना संख्या का फळ ६ । 
घिप्रुपः । पामानः। दात गन्द से जस्‌) जकार की इत्संशा लोप अस्‌को नपुंसक मे दिल 
सर्ेनामस्थानसंघा जुन्‌ उपधाटीवे शतान्‌ इ यां नान्तसंस्यावाचक शतान्‌ से पर इकार में 
स्थानिवद्धाव से जशूत्ववुद्धि कर छक दोना चाहिए । किन्तु सञ्निपातपरिभाषा से लुकू न 
हुआ । सर्वनामस्थान संघक इकार निमित्तक जुम्‌ न्वोपजीन्व सर्वनामस्थान प्रत्यय के नाइक 
में निमित्त यहां न हुआ । उपकारक का नाश करना अनुचित ४1 "पचन्‌ आम! 
पद्‌ संए प्रयुक्त आन को सुटू का आगम एुआ द । पत्नन्‌ नान्‌ 1 

३७० नोपधायाः ६।४।७। 

नान्तस्यापवाचा दोघः स्यान्नाम पर | नलापः | पञ्चानाम्‌ । पन्च | 
परमपद | परमपच्वानाम्‌ । गाणत्व ठु न लुग्नुटा । प्रियपन्ञा | 1त्रयपद्दाना । 
प्रियपद्चान: । प्रचपत्चाम्‌ । एवं सप्तन्‌ | नवन्‌ | दशन्‌ | 

नान्त की उपधा का दीर्घ दोता दै, नाम्‌ पर रदते । प्मानाम्‌। श्रेष्ट पांच अर्व में कर्मपारय 
सनासथुक्त परमपशन से पर जसू एवं शतका ठक नलोप । परमपत्न । पटर्यगतर्सस्या का वाचक आन, 
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को चुद्‌ उपधादीर्घे परमपतश्चानाम्‌। गोण में छुछ एव नुट्‌ की अदच्ति नहीं हे, वहां अन्यपदार्थे 
गत बहुत्व की वाचिकाए विभक्तियों हे, अत प्रियपञ्चन्‌ का राजवद्‌ रूप दै, पश्ठीवहुवचन में अकार 
छोप से प्रिइपडाम्‌ रूप । इसी रार सात नौ दस के वाचक सप्तन्‌, नवन्‌ ददान्‌ के रूप हैं 1 
अत्व सरथा विशिष्ट द्रव्य = आठ वाचक अध्न्‌ शब्द बहुवचनान्त दै-अष्टभ्‌ जसू-- 


३७१ अएन आ पिमक्ती 9२।८४। 

अष्टन आत्व स्यादू घलादी विभक्ती । 

अष्टन शब्द के अत्य अलू को इलादि विभक्ति पर रहते आकार आदेश दोना दै । रायो इछि 
से यहां इस की अनुवृत्ति दै। 

३७२ अष्टाम्य औश ७१।२१। 

कृताकारादेष्टन परयो जइशसोरीश स्यात्‌ 1 अष्टभ्य इति वक्तव्ये झतात्व- 
निर्वेशो जश्शसो पिंपये आस्य आपयति। बैकरिपक चेदमष्टन आखम्‌ , 
'अष्टनो दीर्घात्‌ ? इति सूत्रे दीधेग्रइणाञ््ञापकात्‌। अष्टी। अष्टौ। परमाष्टी । 
अष्टामि । अष्टाभ्य । अष्टाभ्य । अष्टानाम। अष्टासु। आताभावे अष्ट, अष्ट, 
इत्यादि पञ्चबत्‌। गौणत्वे खाव्याभारे राजवन्‌। शसि प्रियाष्टन । इट्‌ पू्स्मादपि 
विघावल्लोपस्य स्थानियद्मावान्न त्वम्‌ , कार्यकालपत्षे वदिरज्गस्याज्लोपस्या- 
सिद्धव्वाद्वा । भियाप्टना इत्यादि | जश्शासोरलुमीयमानमात्य प्राधान्य एव, 
न तु गौणतायाम्‌ । तेन प्रियाप्द्नो हलादावेव वैकल्पिरुमात्यम्‌ । प्रियाष्टा- 
भ्याम्‌ । प्रियाष्टामि' । परियाष्टाम्यः । | प्रियाष्टासु । 

प्रियाष्ट्नो राजवत्सवे टाहावचापर हलि । 

इति नान्ता' । भप्भाय' ! जश्‍त्व-चर्त्वे । भुत्‌। भुद्‌ । बुधी | चुघ । युधा । 
शुदूभ्याम्‌ । भुन्सु । इति घान्ता । 

अष्टत्वत्तस्यायुक्त सरयेय (द्वव्य) वाचक अष्टन्‌ शब्द से जस्‌ विभक्ति, ज्वार को इत्सशा 
लोप अष्टन्‌ अस्‌ यहा इलादि विभक्ति पर नहीं हे अत आकारादेदा अप्राप्त है, अष्ट आ विभक्ती 
में “रायो इलि” से इल को अलुवृत्ति ईै। इस शङ्का सभाषानाथ यत्न अपेक्षित है अब अष्टाभ्य 
औशू में आवारात अष्टा का अजुकरण करके उससे भ्यस्‌ विभक्ति ठाई गर दै, आकारान्त अशा 
ते पर जस्‌ एव दाम्‌ सम्भव कपमपि नदी हे, विमक्ति में इलादित का अभाव से | अग ओं 
विधायक सूत्र में 'अष्ट' का दी अनुकरण करना उचित था, कितु आदायंक्त आकारान्त का 
अनुकरण से हलादि विमक्ति का जस्‌ शस्‌ में अमाव दे तो भी आल होता दै । साख कर अष्ट 
आ असू दी = 'अष्टा अम्‌? विमक्ति को ओर्‌ आदेश कर वृद्धि से अष्टौ। अमू में मी अष्टौ रूप की 


सिद्धि दै। 
सि ष्ट्य आ बिमक्तौ' सूत्र से विधीयमान आत्व विकल्प से धोता है, इसमें स्वरविधायक 
अष्टनो दोर्पांद सूत्र बा दौर्घंप्रदण शाक दै। बढ सूत दोर्घान्त अशन्‌ (अष्ट) शब्द से पर 
असदनामस्पान विभिकि को ददाउ करता है! आत्वनित्य वोता तो दीघ विशेषण व्यर्थ हे 
आगारान्त का दी सम्भव है, व्यभिचार ( अभाव ) नहीं दै! दोषं अहण ब्यथे होकर एापन 


१२बे० सि० 
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करता दै कि आकारादेश विकल्प से होता दे | अष्टभिः में उदात्त हुआ । अष्टामि में विमक्ति उदात 
न हुई । प्रत में आत्व पक्ष में अष्टो अष्टौ पक्ष में अष्ट; अष्ट प्रण्वि०००ट्वि०वि० में रुप ईँ । कर्मः 
थारव में परमाष्टन्‌ का भी परमाद्ै रूप दै। अष्टाभिः अष्टभिः । अष्टा* अष्टभ्यः | अष्टानाम्‌ । 
अष्टास, अधु । बडुबद्दि समास में यौणार्थक अष्टन्‌ को आत्त नहीं होता दै । राजसइश रुप ह्‌ 
प्रियाष्टा । प्रियाष्टानौ । प्रियाष्टानः । प्रियाष्टानम्‌ । प्रियाष्टानौ । 

ध्ियाछन्‌ थास्‌ भर्सशा “अहोपोऽनः? से अकार लोप प्रियान्‌ यहां प्डत्व दोना चाहिये । 
किन्तु पूर्वरमात्‌ विषिः = पूर्वविधिः तस्मिन्‌ विधी? पन्नमी समास से स्थानीभूत थथू से 
वत्वेन दृष्ट वर्ण से पर को ( यद्या नकार को ) कार्य करने में स्थानिवद्‌ भाव होता ४, 
यहां स्थानिवद्‌ भाव से टुत्व न हुमा । अथवा अन्वर त्व की दृष्टि में वषिरिक्न अकार 
खोप असद दै अतः घुत्व न हुआ ! वस्तुतः 'प्रियाष्टानी! आदि रूपो का अभिधान मदी 
है। छिटो से अप्रयुक्त दे, उनमें चाख प्रवृत्ति नहीं दोतो दै, प्रयुक्त का ही अन्वास्यान हँ 
व्यथारक्षणमप्रयुक्ते! प्रथम व्याख्या यद है । द्वितीयव्याख्या में तो अप्रयुक्त में छक्षणमर्य्यादा से 
न्यायतः जो कार्य प्राप्त दै वह करना दी चाहिये ! चदि गौण में आत्वादि अप्राप्त द तो न करने 
चाहिए । सर्वथा अनभिधान मानना अनुचित है, अलक्षण झब्द कौ लक्षणप्रवृत्ति योग्यता में सक्षणा 
का आश्रयण में कोई प्रमाण नहीं र । अतः प्रियाष्टानी प्रियाधवः--आदि प्रयोग ते ही दै! 

आष्टा क्षताकारानुकरण से थनुमायमान आत्व अष्टन्‌ झब्दार्थ जहां प्रवानीमूत र वहां 
होता है । यौण में नहीं । जो आत्व स्वतः प्राप्त द वद इछादि विभक्ति मे प्रियान्‌ को विका से 
दोता है प्रियाष्टन्‌ शब्द का एळादि विभक्ति रदित में प्रायः राजन्‌ शब्द सद्द रुप £ । एछादि में 
द्वादा की तर । धानार्थ बू से कर्ता में फिप्‌ दधू स्‌ पदसंशा, स्‌ लोप माप्माय से भुष्‌ नश से सद्‌ 
२० चर्त्व से भुद । बुधी इधः । न्याम्‌ भ्यसू में भपूभाव जउत्व मुद भ्याम्‌) अदभिः । भवारान्त्र 
शब्द समाप्त है। 


ता जी की बच 














३७३ ऋस्विग्दधकलरगृदिशुष्णिगश्चयुजिकरञ्चाञ्च ३1२1५९] 


एभ्यः किन्‌ स्यात्‌ । अलाक्षणिकमवि किञ्चित्कायं निपातनाल्लभ्यते । 
निरुपपदाटू युजेः किन्‌ | कनाबितो । 


डिति? से प्‌ को हलन्त्यम्‌ 
संशा्थ सूत्र वाद में ६--चिरपृक्तस्या 


लु को याग करने बाठा को ऋत्तिन्‌ क 







देश । प्रौत्यर्थक उत्पूर्वक प्णिट से किन्‌ । उपसर्ग के अन्त्य छा 
छोप । डप्गिकू = सात अश्षरदुक्त दैदिकछन्ट । अन्चु-बुजि क्रुर 
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३७४ कृदतिडू २।१।९३। 
सन्निहिते धात्वधिकारे तिड्मिन्न प्रत्यय कृन्सञ्ञ' स्यात्‌ । 

३१५१ ते घालु का अधिफार “तो ' सूत्र से होता है, उस यातु के अधिकार में सूत्र दारा 
पिहित = विधीयमान निङ्‌ मिक्ष प्रत्यय की इ मझा होती दै । इससे युज घातु ते विदित किन्‌ का 
बि इतूसठक है, इकार की इद सश ते “३ मात्र अवशिष्ट है 'वः मी इत्‌ है। इस “ब्‌ की 
अपत्तसञ्ा हुइ छै । 


३७५ पेरएक्तस्य ६।१६७। 


अपृक्तस्य बस्य लोप स्यात्‌ । कृत्तद्धिेति प्रातिपडिकत्वात्स्वाद्य । 

अएक्तमशक वकार का लोप होता है । इदन्तत्व का शान प्रत्ययलक्षण से है, अत प्राठिपदिक- 
सद्या युम्‌ की दै। 

३७६ युज्ेरसमासे ७।१।७१ 

युजे सर्वनामस्थाने सुम्‌ स्यादसमासे । सुलोप । सयोगान्वलोप । 

समासमशा का अनवयव किन्प्रत्ययात युज्‌ को स्नामस्थानमशक प्रत्यय पर रहते, शुभ्‌ 
आगम होता है । नुम्‌ विधायक इम सूत्र में 'प्रतिपदोक्त' परिभाषा से अलाक्षणिक बुजिर्‌ योगे 
का दी ग्रहण है। समाधि अथे का वाचक युज से इ प्रत्ययान्त का अग यर्ह नहीं है । बढा सुम्‌ 
न दोऊर “युक! आदि रूप है। युज स्‌, सबैनामस्थानसश, नुम्‌, स्‌ लोप, सयोगा'त छोप से 
“दुन्‌? वना है । 


३७७ किन्म्रत्ययस्य डुः ८२1६२ 


क्विन्प्रन्ययो यस्मात्‌ तस्य कवर्गोच्न्तादेश स्यात्पदान्ते । नस्य कुत्वेनानु- 
नासिको डकार । युद | नम्रापदान्तस्येति छुमोऽनुस्वार । परसवर्ण । तस्या- 
सिदधस्वा्ेः कुरिति छुत्य न। युझी। य॒ज्ञ । युञ्ञम। युञ्जो। युज । युजा। 
युम्भ्यामित्यादि । असमासे किम्‌ । 

(किन कु.' ऐसा सूत्र कर जिसमे दिनू प्रत्यय होता है उसका डुप्न होता, पुन मूत्र में 
प्रत्यय ग्रहण से यहा अतद्युणसविशान वहुबीदि समास है । 

किन्‌ प्रत्यय जिससे विधीयमान रहें या किसी भी अवस्था में विश प्रत्यय दिसा हो (न 
द्वोने पर भी ) उस स्थल विरीष में भौ कुत्व होना इं। अतदू यु० स० वि० व० से बिन्‌ छुट आयगा 
उसका प्रश्‍ति मात्र का ही ग्रहण होगा । यथा 'दृष्ट्सागरमानय' यहा सागररदिन केवल दृष्टा भात्र 
छिया गया उत्ती प्रकार यद्दा भी व्यवस्था है। युन का नवार अनुनासिक है, उसके स्यान में 
अतुनासिक डकार हुआ। युछ = योजना करने बाला । युज मौ, घुम्‌-युन्‌ ज्‌ मौ, 'नक्ष' से 
अनुस्वार नकार का, उसका प्रसवणे से जकार दै। जकार के असिड होने से “चो कु.” से कुत्व 
न हुआ । युजी, उसी प्रकार “युश ? आदि रूप हुए। सईनामस्यानसशक प्रत्यय सुटू है, अन्यत्र 
जुम्‌ का अमाव से युज, युजः आदि । समास में नुम्‌ नहाँ होठा है 
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३७८ चो; कु ८२३०] 
चवर्गस्य कवर्गः स्याज्मलि पदान्ते च । इति छुत्वम्‌ + क्विन्प्रत्ययस्येति 


कुत्वस्यासिद्धत्वात | सुयुकू | सुयुग्‌ | सुखुजो | सुयुजः । युजेरिति घाठुपाट- 
पठितेकारविशिप्र्स्यानुकरणं न शिवका निर्देशाः । देनेह च, युज्यते = ससाधत्ते 
इति युक्‌| युज समाधी दैवादिक आत्मनेपदी | 
ंयोगान्तलोपः खन | खली | खञ्जः, इत्यादि | दश्चेति पः्चम्‌ 
राट्‌। राड । राजी | राजः । रादःसु ! राटखु | एवं विश्वाद | देवेट्‌ | दे 
देवेजः। विश्वस्रद्‌। विश्वस्लड्‌ । विख्वर्जी | विखसजः ! इद सजियुन्यो 
ति क्लीवे बददयते । परिद्धट | पत्वविधी राजिसाहचय्योत्‌ डुभाज 
दीप्ताविति फणादिरिब गृहते | यर्तु एज दीष्टाबिति तस्य छुत्वसेव | 
चिञ्चाक्‌ | विश्वाग्‌ | विश्वाग॒भ्याम इत्या! 
पदान्त चवर्गे को या झळू परक चवर्ग को दवर्ग होता £। ग्रथ याइ चुके है यि मेबछ युज 
को किन्‌ प्रत्यय होता १, मुप्ड घुनक्ति = अः र्ता अर्थ में झुयुज्‌ को दिपू प्रत्यय 
उज से यहां एथ है युज्‌ स्‌? समास टोने सै नुन्‌ अप्राप्त यहा £1 यहां छिन्‌ प्रत्यय न हेते 
हुए भी केवल घुज्‌ ने दिन्त्रत्वव दिखा है श्वावत्‌ मात्र घान से गी दिल्मत्यवस्य से कुल्व यहां 
प्राप्त है किन्तु 'चोः बु; बी इषि में बड असिद्ध दे 1 जफार का गकार कर 'वा5्वसाने' से 
विकर्प चर्त से वकार सै सुक्‌ उदय रूपदय सिद्ध ४। 



































प्रथम बाइ चुके हैँ कि प्रतिपदोक्त पाठ पाठ पठित एकारान्त युजिर का ग्रहण जुस्‌ विधायक 
में ४, समाध्यर्थक एक्‌ प्रत्ययान्त लाक्षणिक का नहीं र । यतः समाविफर्ता = में कुत्व, चर्त्य से 
दुक्‌ धुग्‌ रूप दै । चित्तवृत्तिनिरोध पूर्वक ःश्वराराधनार्थकार्य विशेष को समाधि कने है, संप्रा 
समाधि, असंप्रशातसमाथि से योगी दो प्रकार के एति हैं योगासन में इसका विस्तृत वर्णन दे, सुज 
धातु समाधि में झी है । 





"दला? अ में खन्न घाठु से किप्‌ सर्वापद्दारी छोप प्रातिपदिकसंफ़ा शन्त धोने से, छुन स्‌+ 
सकार का लोप । जकार का संयोगान्त लोप । अकार के योग में नकार का अनुस्वार परसवर्ण 
से लकार हुआ था उसका निमिन्ननाश से निवृत्ति कर खन्‌ रूप छुआ । सम्बोधन मे भौ खन्‌ । 
ओ जस्‌ भें नकार का अचुत्त्वा सक्षी जादि । न्यान्‌ अ जकार का संयोगान्तलोप 














चत्व॑ से विदसद दिः 
विद्ये विवेचन नपुंसक छिद्न में होगा । झुद्ध करने वाळा = परिख दिवन्त के रुप विश्वस्‌ज के 





शलन्तपुल्लिद्वभकरणम्‌ १८१ 


समान दै। “अश? सूत में भ्वादिगण के अन्तरेण घटादि के अन्तर्गण फणादि है, उसमें पठित राजु 
साइचये से इरान वा ही दण है, सहुचरित एव अमइचरित में मइचरित का हो ग्रहण होता 
है । रामल्दमणौ गच्छन ? यहा लक्ष्मण साइचये से बलराम परशुराम आदि का न ग्रहण कर 
दाशरथि रामन दरजी का ही ग्रहण हे । अनेकार्थक शब्दां में शब्द समवेत सामर्थ्य रूप = वाच्य 

बाचक भाव रुप शक्ति के निणायक संयोग-विप्रयोग-माइच्ये = विरोधिता आदि है, बै० मजषा 
में विस्तृत विचार दै । “सयोग ” से विशेषस्मृतिहेतव ' इत्यत से । विपूर्वेक आजु का विश्राकू 
रूप कुत्वादि से हुआ है । वि्राक्‌ , विज्ञागू। 


परी बजे; पः पदान्ते उ० सू० २१७। 


परावुपपदे अरजे स्थिपूस्यात्‌ , दीधश्च, पदान्तपिषये पतयश्च । परित्यञ्य सर्व 
ब्रजतीति परित्राद । परिनाडू । परिव्राजौ | परिव्राजः । 


परि उपपद रहते अर्‌ घालु से किपू प्रत्यय एव दाचे तथा पदान्त में पकार दोना दै । परिपूर्वक 
जज चालु से किय प्रत्यय पकार, दायं, परिव्राप्‌ जदत्व चत्वे से परित्राट्‌ परिव्राट्‌ दो रूप है, यहां 
सम्प्रसारण किष निमित्तक प्राप्त रफ का था किन्तु 'किएदचि' * वातिक ने सम्प्रसारणामाव 
बोधन किया है । संसारिक मकलपदार्थे का माइ छोडकर शान दारा माश्च प्राप्त करने वाशी 
सायाम दीक्षा टाक्षित चलुर्थाश्रय म स्थित सेयासी को परिबाट्‌ कहते दै । 

पिमर्श--शइराचाये के पूर्ने यह दीक्षा होती थो या नहीं, यइ भी गवेषणा का विषय है, 
या बौद्धधर्म का प्रभाव दाइरमत पर अध्यस्द हुआ आदि विचारणाय विषय है। “दण्डग्रदण- 
आत्रेण नरो नारायणो भवेव” प्राचीन शाखीय मय्याँदा से जन्मना ब्राह्मण दी इस चतुर्थोश्रम में 
नारायणस्वरूप होकर मोक्षार्थ तत्पर होने के लिए यह दीक्षा लेते थे । बाद में अनेक सम्प्रदावादि 
से अनेकवर्ण स यासी पद से विभूषित होने सगे, उनका कई भेद दै, नेिक मद्चारी आजन्म 
अविवाहित ब्राक्षण बुलोद्भव इाइराचाये प्रभृति आचादै होते थे । यइ मय्यांदा शालीय रही है । 
साम्प्रतिफ विवेचन इस विषय में असामयिक है । सन्यासी पातुपात् का दण या रशं न 
करें, नगर के भीतर निवास न करें। पौष्टिक घृतादि पदार्थों का सेवन न करे, उपदेश या दीक्षा 
किसा घो न दे, केवळ थात्मकन्दाणाथै प्रदत्त रहेँ, घनादिक का असमददी रदँ । छौकिक सबै कर्मे 
त्यागी यदद बचन सन्यासी के लिए शाखीय है। खी की छाया मी यदि पड जाय तो उपवास 
से शरोर शुद्धि करें । स्पर्श का तो उनके लिए अत्यन्ताभाव है, यद्‌ प्राचीन भारतीय आपति 
से भारत की बिशिष्ट विभूतियों उस समय त्याग से जगत्युरु पद से विभूषित होती थी, अव 
अनुकरणमात्र शी दो रदा दै, जिससे समाज में इल्चछ हो रद्दी दै! वास्तविक पदार्थ दिवेचनार्थे 
यह विषय प्रस्तुत है, अय बुडि से नहीं दै 


३७९ विश्वस्य वसुराटोः ६।१।१२८। 
विश्वशब्दस्य दीधे रयादू वसो, राट शब्दे च परे। पिश्च बसु यस्य स 
विश्वायु । राडिति पटान्तोपलक्षणम्‌। चर्तयेमयियक्षिवम्‌ । विश्वाराट । विश्वा- 
राइ । खिराजी । पिश्वराज । उिश्वाराडभ्यामि यादि । 


बघुया राट्‌ पर रहने दिश्वशम्द पे अत्य अचका दोर्ष दोता दै । सतर जगत्‌ है धन 
बजिसका = ग भे वाचक यइ दब्द दे । दोघे से विश्वादसु । वसुन्जळ, धन, मणि का बाचक 





श्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


है । राट्‌! में चत्व अविवक्षित हँ पदान्त का उपलक्षण ६ पदान्त राजू के पर रद 














का बोधक है उसी प्रकार व्यवस्था समझनौ चाहिये । विध में सुशोभित 
होने वाळा = विशाराज्‌ दे पत्व जब्त्वचर्त से विश्वारादु। विधाराड। विराज? में राजू 
पढान्त में नहीं अतः दीर्घ न हुआ । 
त 
३८० स्कोः संयोगाचोरन्ते च ८1२1२९) 

पदान्ते भलि च परे यः संयोगस्तदाचोः सकारककारचो लोपः स्यात! 
शुट्‌ | भृद्‌ । सस्य श्रुत्येन शः। तस्य जश्त्वेन जः भज्जी । भृज्जः । ऋत्वि 
मित्यादिना ऋतावुपपदे यजेः किन्‌ | कित्नन्तत्वात कुत्वम। ऋत्विक्‌ | ऋष्बिग । 
ऋत्विजी । ऋत्विजः । रात्सस्वेति निधमात्‌ न संयोगान्तलोप:--ऊक | ऊर्ग्‌ । 
ऊर्जा । ऊः । स्यदाद्यत्वं पररूपत्वन् । 

पदान्त में अथवा अल के पूर्व रहने वाले संयोग के आदि के सकार और बकार का लोप 
होता दै । पाकार्थक भसजू धातु से किम्‌ प्रत्यय ) से रेफ बा ऋकार 
सम्प्रसारण कर पूर्वरूप से शु से सुप्रत्यय छा रूजू का हुई ९ 
इससे सकार का टोप शपन्‌ पकारादेश जश्‌ र्ता । “न्म्‌ और में 
“स्तोः सूच से सकार को शकार कर 'अछा जश जनि! से 
सज्ज आदि रूप । ऋतु उपपद में रेहसे बज धातु से विन्‌ प्रत्यय च य्‌ का संप्रसारण, 
थी पुरुष विशेष में थोगरुद यह । « 
--गम्यर्थक ऋषानु से कित हु प्रत्यय है। 
रां ऋत शब्द लक्षणा से दक्षिणा द्रव्यहाभाथक ह+ 
इचित नहीं है, वसन्त आदि 






















बार-बार आगमन होता है जिसका उ 
अच्छैति = आगच्छति पुनः पुनः 
उस निमित्त से जो याग कराता है बर्‌ भो ऋनि 
ऋतुओं में अग्न्याधानपूर्वेक द्विज यथा करते है र 
प्रयोग टू । प्रकृत में ऋत्विजू स्‌ पद 
बळ्ार्थक ऊर, से किप्‌, घुलोप “चोः 














त्यदादिगण पठित इंडन्तत्यदादि शब्दो के अन्त्यवर्ण दकारादि को त्वदादोनाः 
अकारकर अतो गुणे से पररूप करना चाडिये--यथा--त्यद स्‌ देकार को 
यहाँ सूत्र-- 

३८१ तदोः सः सावनन्त्ययोः ७२।१०६। 

स्यदादीचां तकारदकारयोरनन्त्ययाः सः स्यान्‌ सो पर | ख्यः | स्थौ | त्ये] 
स्यम्‌ | त्यो | ध्यान सः | तो । ते 1 परमसः । परमतो । परममे | द्विपर्य्थ- 
न्ताचामित्वेब । सेदः स्वम्‌ । न च तकारोचारणसामथ्यान्नेति चान्यम्‌. 
अतित्वमिति गोणे चरितार्थच्यात्‌। संदायं गणत्वे चात्वसस्दे न | यद्‌ त्यदी 
स्यदः । अतिस्यट्‌ । अतित्यदा | अतित्वदः यः | यो | च | एपः | एवा | पत! 
अन्वादेशे तु एनम्‌ एना | एनान्‌ एनेन | एनयोः २ । 


श से 









इलन्तपुल्लिहडभकरणमू्‌ १्य्३्‌ 
आळ 
मुप्रत्यय से अव्यवहित पूर्वे अन्त्यभिन्नत्यदादि छब्दावयव तकार एव ददार को सकारादेश 
होता दै। त्य के तकार बो सकार रुत्वविसगे स्य । तद सू अत्व, पररूप सकार को रुत्व विसर्ग इन 
कार्य से स । तौ में अ, पररूप, वृद्धि । द्विशन्द तक हो त्यदादि का ग्रहण दै, अत त्यदादि का 
अवान्तर कार्य समारादेश चह थुष्मदादि में नहीं होता है यथा--"त्बस्‌! ! त्व आदेश का 
तकारोचारण गौण में अवणार्थ है, गोण में अत्व सत्व नहीं होता है, अत त्व आदेश वा तकारो- 
जारण व्यर्थ नहीं दै । यथा अतित्वम्‌ । सशारथेक त्यदादिरन्दों में मवार नहीं होता दै । एव सशा 
में मी अत्दादि नहीं होते है! यह प्रथम विस्तार से कड सुके है। यद्‌ का य रूप है! एतद 
झब्द के प्रथमैकवचन सु में अकार, पररूप, सकार, पकार, रुत्वविसगै से एष । एतौ एने । 
कयितकथनरूप अवादेश में एनम्‌ आदि रूप है । 


३८२ डे प्रथमयोरम्‌ जशारश्दा 


यु"्मद्स्मदूभ्या परस्य झे इत्येतस्य प्रथमाद्वितोययोञ्चामादेश स्यात्‌ | 

सेबनाथंक युष घालु से एव क्षेपणार्थे अस्‌ धातु से मदिक्‌ प्रत्यय है । इकू की इत्सशा शोप 
युष्‌ मदू अम्‌ मद्‌ का रूप युष्मद, अस्मद्‌ दै । युष्मद्‌ = तुम । असमद्‌ = मैं । ब्युत्पत्त्यनुसारी 
अर्थ = सेवनकर्ता । प्रक्षेपणकर्ता । किन्तु रदिशक्ति से हो ससारप्रसिङड अर्थ का ग्रद्षण करना 
उचित है। यहाँ एन दोनों शब्दों को सिद्धि साथ साथ चलतो दै यहाँ कुठ आदेश केवळ प्रकृति 
को होने हैं । डु प्रद्तति के अवयव को होते है। कुठ आदेश केवल विभत्तियों को होते है । एव 
कुछ आदेश प्रइनि प्रत्यय समुदाय को होते हे । साधनिका के समय यह शात होगा । सूत्र में 
शप्तपष्टीक 'छे--? असमस्त पृथक्‌ पद दे । प्रथमयो में एकशेष दै--प्रथमा च प्रथमा च प्रथमे तयो 
प्रथमयो । यदो एक प्रयमाऽसु-औ-जस अर्थ को बोधन करती है। बाकी बची हुई छ विभक्तियों में 
प्रमा = द्वितीया है उस को द्वितीय प्रथमा शब्द बोधन कर--अम्‌ औट्‌ शस्‌ इसका अर्थ है। 
यहाँ घुष्मदरमज्या ङसोऽश्‌ से युप्मद्‌ अस्मद्‌ की अनुवृत्ति द्व 

सूत्रार्थ-थुष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द से पर चतुर्थी के एक वचन ळे को एव प्रथमा, दितीया को 
अम्‌ आदेश द्वोता दै । ( कयो प्रथमयो प्रथमाद्वितीययो ) यइ भाष्य भी प्रमाण दै । 


३८३ मपर्यन्तस्य ७२९१ 


इत्यधिङ्ृत्य । 

यह सूत्र अधिकार दै । उत्तरोत्तर सूत्रों में जाकर तव्‌ तद सूत्रों से विधीयमान अङ्गको 
कार्य मकार है अत में जिसको ऐसे अश्च्यु"्म, या अरम्‌ को होते हे । अन्य फो नहीं। इसका 
अधिकार कर आचाय आगे का सूत्र कइते दै, अत दो क्रियाय प्रतीयमान हुई । पूर्वकालिक 
क्रिया वाचक से (वा समास ल्यपू हुक्‌ से इत्यथिकृत्य सिड हुआ हे! 


३८४ साही सौ ७1२९४ 


युष्यदस्मदोमपर्ष्यन्तस्य त्व अह इत्येतावादेशौ स्त सौ परे। 
युष्मद्‌ एव अरमद शब्द के मपर्येन्त भाग को क्रमश स्व एव अद्‌ आदेश होता है सुविभक्ति 
पर रुते । 











१८४ बैयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 











३८५ शेपे लोपः ७1२९०) 
आत्वयत्वनिमित्तेतरविभक्ती परतो युष्मदस्मदोरन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ । अतो 
गुणे । अमि पूर्वः । वम्‌ | अः 
इस सूत्र के पूर्व आकारादेद विधायक एवं थकारादेश विधायक सूत्र अष्टाध्यायी में करे गये 
उनके निमितभिन्न विभक्तियों को यो श्लेष पद करता है 
आकार एवं यकार में निमित्त विभक्तियों से भिन्न विभक्तियों पर रहते चुष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ 
शब्द के अन्त्य वर्ण का लोप दोता दै । आत्व यत्व अपने विषय में लोप को पाध कर लेंगे उनके 
धिपय में लोप नहीं दोगा पुनः यहाँ शेष दण ब्यर्थ दे, या थन्यफळक है । इस सूत्र में दो पक्ष 
१--टिलोपपक्ष एवं २--अन्य लोप पक्ष । विदेप विवेचन पश्चात्‌ ऐगा | 
रुपसिद्धि प्रकार-युप्मद्‌ सू अस्मद्‌ स्‌ यहाँ 'ठेप्रथमयो!? से अम्‌ आदेश । थुष्मू एवं अस्म्‌ 
को स्व एवं आइ आदेश--'₹त्र अद्‌ अम्‌", “अदद अद्‌ अम्‌" यहाँ 'अततो युणे' से पररूप कर अन्त्य 
दका लोप एवं “अमि पूर्व” से पूर्वरूप त्वम्‌। अहम्‌ । 
नसु त्यं खी; अहं खी, इत्यत्र त्व अम्‌ अह्‌ अम्‌ इति स्थिते अमि पूर्वरूपत्वं 
परमपि चाधित्वाऽन्तरङ्गत्वाद्टाप्‌ प्राप्रोति, सत्यम ; अलिङ्गे युष्मदस्मदी । तेन 
खीत्वाभावान्न टापू | य्वा 'शेषे' इति सप्तमी स्थानिनो$विकरणत्यविबक्षया, 
तेन मपर्य्यन्ताच्छेपस्य “अद्‌? इत्यस्य लोपः स्यात्‌ । स च परोऽपि अन्तः 
रङ्गे अतो गुणे कृते प्रवतंते । अदन्तात्वाभावान्न टाप्‌ | परमत्वम्‌ | परमाहम्‌ | 
अतित्वम्‌ । अत्यहृम्‌ । 
खीलिक्ग में मी “त्वम्‌? अहम रूपसिद धोता है यहाँ शा करते ई कि त्व अम्‌ अद अम्‌ 
यहाँ टापू को थाधकर परत्व के कारण अमि पूर्व से पूर्वरूप यथपि प्राप्त ई किन्तु पर से भी 
अन्तरग्न शास्त्र प्रबल है अतः यहाँ टापू होना चाहिये सो क्यो नहीं हुआ १, युप्मद्‌ अस्मद के 
अर्थ लिद्वान्वयी नदीं दै, अर्थात इनसे लि प्रतौति नहीं दै, अतः ख्रीलिग्ग वाचक न ऐने से टापू 
न ष्टुआ। यदद समाधान माध्यवार्तिक विरुद्ध ६--“शीशिडकूतुमविधिम्थों दुप्मदर्मदादेधाः 
विप्रतिषेधेन” यह भा प्यवातिक दै, यदि इन शब्दों से छिझ्न की अप्रतीति ऐती तो नपुंसक छिग्नक 
वे नहीं ऐसी परिस्थिति में शीति आदि कार्य प्राप्त ही नदीं यद वार्तिक व्यर्थ होगा अतः खी 
स्वादि अर्थ प्रत्यायक दोने से टाप्‌ क्यों नहीं हुआ ? '्रिपस्य खोप? इस अर्थ में स्थानी को 
अधिकरणत्व पिवक्षा से सप्तमी कर छाचबाथै “शेपे? सूत्र में फटा गदा ६, अर्थ निर्देश समय वइ 
प्टयन्तार्थ प्रत्यायक टै, वह लोप पररूप से पर है तो भी अन्तरङ्ग पररूप के पश्चात्‌ ददी ऐता है 
पररूप कर के छोप करना दी होता हैं अव अर्थ यष्ट होता दै कि “मपर्यन्ताच शेषस्य ( भद ) 
रोपः । जब टिलोप हुआ तो स्व्‌ सदू इडन्त धो गये अकारान्त नहीं रे, टापू को प्राप्ति नहीं है, 
चवं क्षी अई खी वे प्रयोग निर्वाध सिद छुए । कमंधारयसमासचुक्त परमघुष्मद्‌ परमास्मद का 
परमस्वम्‌। परमाइम्‌ रूप छोते दें । गोण = उपसर्जन में भी त्व अद आदेश से अतित्चुप्मदू का 
अत्यस्मद्‌ का अतित्वम्‌ । अत्यदन्‌ छ 1 गौणङुख्यन्याय विभक्ति निमित्तक कार्य या 
आत्वनिमित्तक कार्य में नहीं लगता हैं । यहाँ अद्वाधिकार से सदस्व विधि है 






द “तस्य तदन्तस्य? 
तस्व य॑दा व्यपदेद्चिवदूभाव छव्व टै तदन्त अंग वास्तविक £ अङ्ग विदयोष्यक गृण्यमाण विश्वेषणक 
तदन्तविधि दोती दै । 





हलन्तपुल्ि्गप्रकरणम्‌ १८३ 





३८६ युयाबी द्वियचने 9२।९।२। 
इयोरुक्ती युष्मदस्मदो म॑ पर्य्यन्तस्य युवायी स्तो विभक्ती ! 


यहा “द्विवचने? का अभे विभक्ति में विशेषण नहीं है । ऐसा होता तो "दित्वे? यदी लाधवाथे 
कहते । अत द्वित्व सरया युक्त सरयेय (द्रव्य ) अर्थ का वाचक युष्मद्‌ एब असमद्‌ शब्द उसके 
अपय्यत अश को विभक्ति पर रइते युद आव आदेश होता है । इसस यदद स्पष्ट सिद्ध हुआ कि 
किमी भौ विभक्ति पर रइते युवाव आदेश होते हैं । 


३८७ प्रथमायाश्च द्वियचने भापायास्‌ ७२।८८। 


इह युष्मदस्मदोराकारोन्तादेश' स्यात्‌। औडित्येव सुयचम्‌ ! भाषाया 
किम्‌; युव बल्ञाणि । युपाम्‌ । आवाम्‌ । मपर्यन्तस्य फिपू ? साकच्छस्य मा 
भूत्‌! युयकाम । आएकाम्‌। त्वया मयेत्यत्र “ल्या! “म्यः इति मा भूत्‌। 
“युवकाभ्याम? आवकाभ्याम्‌ इति च न सिद्धयेत्‌ । 


प्रथमा के द्विवचन में आपा में युध्मद, एब अस्मद्‌ शब्द को आकार अन्तादेदा होना है । 
सूत्र में 'ओढ! इतना न्याम करते “प्रथमायाश्व द्विवचने’ यह ब्यथे है। वैदिकमन्त्र में 'युवाम? 
न हो ए्तदथे सूत्र में भाषा शब्द का उच्चारण है । “युव बखाणि” यह मन्त्राश है। ऋण बे० ग० 
१ सू० १५२१, ते० २।८६1६। “युव वस्षाणि पीवसावसाये युवोराच्ठिदा मन्तवो इ सर्गा । भवाति 
रतमनृतानि विश्व ऋतेन मित्रावरुणा सचेये” । यइ ऋगूवेद मत्र समावतेन काल में नूतन वख 
धारण में विनियुक्त दै । दे मितावरुणी ( मित्र ण्व बरुण ) छिद्वरहित, आच्छादन योग्य 
बखों को आप दोनों धारण कर रदे दें । आप छोगों कौ सृष्टिएँ अविच्छित मनाशील है। ऐने 
आप दोर्नो सर्वजनों के असत्य एव अग्रिय पार्यो को नाश करें । एव फ्लो से युक्त जनसाधारणको 
करें तथा फल प्राप्ति के सापन यों से म लोगो को सयुक्त करें । 


सूत्र में 'मपय॑न्तस्य” का अधिकार न करते दो “युवावो' सूत्र से विधोयमान युव एव आव 
सम्पूर्ण युरमत्‌ अस्मद को होते तो मी “युवाम्‌? 'आवान! में कोई दोष नहीं है किन्तु अकच्‌ घाटित 
शुष्मकद्‌ एवं अस्मकद में सवदिश होने पर 'युवका भ्यास' आवकाम्याम! १९ प्रयोग न सिद्ध दोते 
यहा भी युव आव सवादेश से “युबाम” “आवाम्‌? अनिष्ट रूप कीं प्रसक्ति निवारणार्थ अधिकार 
सूत्र दै । अधिकार सूत्र वादी का कथन है कि ओकार सकार भकारादि से भित्र छुप्‌ रहे वदा 
ञ्रुवन्त का टिके पूर्व ही अकच्‌ होता है । अन्यत्र सर्वनाम व्ही टिके पूर्व, में, अत युवकाभ्याम आदि 
में कोइ दोष यद्यांप नहीं दै ठो मौ युवकाम्याम्‌ आवकाभ्यास्‌ यदा दोष है शव त्वया मया अधि 
कार के अभाव में नहीं दोगा “व म आदेश सम्पूर्ण को होकर योऽचि से अन्त्य बो यादेश से 
चन्या सूया रूप अनिष्ट निवारणाथे अधिकार हैं। 'अच्ये? अजादि विमति पर रहन पूर्व को 
एकार छांता है न्यासान्तर में त्वया मया में दोप नहीं दै । किन्तु पूर्वोक्त दोष वारणा सूज मपर्स्ये 
न्तस्य आवश्यक दै । 


प्रयोगसिद्धि--युष्मद्‌ नौ, अस्मद्‌ जी, अमादेश, मपयन्त को युव आउ आदेश भे पूर्वहूप 
झुबाम्‌ । आवाम्‌ 1 


१८६ दैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
३८८ यूववयो जसि ७।२।९३। 

स्पष्टम्‌ | यूयम्‌ । वयम्‌ । परसयूयन | परसवयप्र्‌ | आतयूयम्‌ | अतिचयम | 
इह शेष लोप इत्यन्तलोपपक्षे जशः शी प्राप्त; अङ्गकार्ये दतत पुनरनाङ्गकार्यसिति 
न सवति, ङगप्रथसयोरिस्यत्र सकारान्तरं प्रश्लिण्य अम्‌ सान्त एवावशिप्यते 
त तु विक्रीयत इति व्याख्यानाद्‌ वा | 

जस्‌ विभक्ति पूर्व युष्मद्‌ अस्मद के मपर्यन्त भाय को क्रमशः यूय वय आदेच 
युप्मद्‌ जसू , अरमद्‌ जसू, यहां अमादेश, यूय वय भादेश, अतो गुण पररूः 
वयद्‌ अस्‌ यहां स्थानिवद्‌ भाव से अम्‌ मे जशुत्व बुद्धि पे? से अन्त्य 















कर शौमवि 





कर ल् 
गै ऐता ह 1 अद्वाधिकारीयवार्य के वाढ पुनः अग्नाथिकारीय कार्य नी 
होता ह । यहा अद्ठस्य के अधिकार युक्त 'ठे प्रथमयोरथ्‌” हॅ । उससे असूरूप अग्गापिकारोय 









कार्य हो गया है अतः पुन बद्भाधिकारीय कार्य = 'जसः शो? है। एस परिमापा में 
प्रमाण--शाजनोर्जा! 'जानाति” यहां ज आदेश वर के अतो दोघो. ययि से दोर्घवर जानाति 
बनता पुनः जादेझ में आकारोचरण व्यर्थ होकर एस परिभाषा को प्रापन करता ई, बा ज के 
बाढ दीर्घ न होगा एतदर्थ दीर्घ स्वांचे में छृतार्थ दुआ । किन्तु थर परिभाषा भाष्य सम्मत नही 
इस लिए दूसरा समाधान करते हे कि अनूआदेदा के अस्‌ के बाद एक मकारान्तर का रैप है; 
उस मकार का संयोगान्त लोप हँ अतः प्रक्षेप करण सामर्थ्यं से 'अम्‌ अमेव? मनू अस्‌ ए रहता 
है उसके स्थान में अन्यकार्य ( शी ) नही होता ! 
प्रथमा-त्वन्‌, युवान्‌ , यूयम्‌ । अहम्‌ आवास वयम. । इति प्रथमा । 


७ 2 
३८९ त्वमाघेकवचने ७1२१९०) 
एकस्योक्तो युष्मदस्मदो संपय्यन्तस्य त्वमी स्तो विभक्ती । 
यहां एकत्ये कने बचनग्रहण से एकवचन विभक्ति का विशेषण नदी १ । किन युष्मद 
अस्मद्‌ अर्थान्वयी है--श्कत्व संख्या बिशिष्ट संख्येय द्रन्य अर्थ में विधमान जो सुप्नद, अरमद, 
उसके मधर्यन्त भाग शः होने हैं विभक्ति पर रद्ते। अर्थात्‌ बिसी भी विभक्ति 
पर रते आदेश है )। युष्मद्‌ अन्‌ जरमद अम्‌ , मेषवत्‌ शाख प्रवृत्ति से अम्‌ को 
अमादेझ, त्य म आदेझ, पररूप स्वद्‌ अम्‌, मद्‌ भन्‌ । 
३९० द्वितीयायाश्च ७२।८७। 
युप्सदस्मदोराकारादेशः ख्यात्‌ । त्वाम्‌ | साम्‌ । युवाम्‌ | आवाम्‌ । 
युष्मद्‌ , अरमद, को आकार अन्तादेश टता १ द्वितीया विभक्ति पर रहने त्वद्‌ जन, 
मत. यहाँ आकार कर सबर्णदीर्घ के वाद पूर्वल्य से त्वाम्‌ । मान्‌ । युप्मर्‌ थी अरमद, औँ, 
अमाडेया, युव आब आदेश, पररूप, धुबद्‌ अन्‌ + आवद्‌ अम्‌ + आकारादिद्ा दीर्घ पूर्वरूप चुवाय्‌। 
आबान्‌ ! 
३९१ झसा न ७1१।१९। 
नेत्वबिभक्तिकं पदम्‌] युष्मदस्मद्भ्यां परस्थ अमा नकारः स्थात। अमो5प- 
चादः । आदेः परस्य । संयोगान्तस्य लोपः | चुस्मान्‌ | अस्मान्‌ | 






















हलन्तपुल्लिद्ठभ्रकरणम्‌ शय 
दणाणून 
यहा न के वाद की प्रथमा का सुपा सुलक से लक्‌ है सम्प्रति न विभक्ति रदित है। नकार 
में अवार उचारणाभक है, व्यच मात इ! विधेय है । यद सूत्र 'छे प्रयमयो ? का बाधक दै, युध्मट्‌ 
शाम्‌ , अस्मद शम्‌ रकार कौ इत्‌ स्था लोप अस को न्‌ प्राप्त है अलो-स्यस्य से अत्य सू को प्राह 
न्‌ या किन्तु आदे पररय से आदि अकार को न आदेश हुआ । मकार का सयोगन्तरस्य से 
छोप दितीयायाज से आकारादेश यकार दो, दीर्घ से उ'मान्‌ , अस्माय्‌ द्वितोया-ल्वाम्‌। 
युवाम्‌ । युष्मान । मास्‌ + आवाम्‌ , अस्मान्‌ ( इति दितीया 1 


३९२ योऽचि ७।२।३१। 
अनयोयेकारादेश स्यादनिशेऽजादौ परत । तया । सया । 
युष्मद्‌ शरद ण्य अस्मद शब्द के अन्त्य अल्‌ को यझारादेश होता है, अजादि विभक्ति पर 
रदते। युष्मद्‌ य (आ) अस्मद्‌ आ, यहा त्वमावेकवचने से त्व, म आदेश पररूप स्यद्‌ भा, 
मद आ दू को य्‌ आदेश त्वया मया । यफार में अकार उद्दारणार्डक है । 
३९३ युष्मदस्मदोरनादेशे ७२1८६) 
अनयोराकार स्यादनाडेशे हलादौ पिभक्ती । युयाभ्याम्‌। आवाभ्याम्‌ । 
युष्माभि । अस्माभिः । 
आदेश रदित इलादि विभक्ति पर रइते झुष्मद्‌ अस्मद बो आवार अन्वादेश होडा है । 
युष्मत्‌ भ्याम्‌ , अस्मद्‌ भ्माम्‌ , यडा युव आय आदेश, पररूप, आकार से युवाभ्याम्‌ । भावा- 
भ्याम्‌ । युष्मद्‌ भिस्‌ , अस्मद्‌ भिस्‌ आकार, दारे उुप्माभि । अभ्माभिः। 
तूनीया--त्वया । युवाभ्याम्‌ । पुष्नामि ! मया । आवाम्‌ अस्मामि । इति तृतीया । 


३९४ ठुम्यमद्यौ डयि ७२।९५। 


अनयो मंपच्यन्तस्य तुभ्यमह्या स्तो डयि। अमांदेश ! शेपे लोप. । 
हुभ्यम्‌। मह्यम्‌ । परमतुम्यम्‌ । परममह्मम्‌। अठितुम्यम्‌ । अतिमह्यम्‌ । 
युवाभ्याम्‌ ! आवाभ्याम्‌ । 
चतुर्थां एकवचन विभक्ति पर रहने यु'मद्‌ एव अस्मद्‌ शब्द के मपर्ये तमांग को क्रमशः 
जभ्य एन मध्य आदेश होदा है। युष्मद्‌ ए, अम्मद्‌ ०, तुभ्य अद्‌ ए, मध्य अद्‌ ए, एकार को 
अमादेश, पररूप, 'झेपे! से दवार लोप पक्ष म अनो गुणे से परख्य टिन्तोप पश्च में अदू का डोप 
सम्मेलप तुम्यम्‌। मश्चम्‌। कर्मधारय समास में युष्मद अरमदर्थ को विशेष्यत्व शक्षण प्रधानता 
है वहीं मी परमतुभ्यम्‌ । परममद्यम्‌ रूप है। अतियुभ्मद्‌ , अत्यस्यत्‌ में अत्यर्थ रिरोष्य है, 
चुष्मदर्थं अस्मदर्थ में विशेषण व प्रयुक्त अप्राधाय रूप गौणत्व है तो मी तृम्य मद्य आदेयादि बार्ये 
से अतितुम्यम्‌। अदिमद्यम्‌ । द्विवचन मैं पूर्ववत्‌ यूताम्याम्‌ , आवाभ्यान्‌ । 
३९५ म्यसोऽम्यस्‌ ७।१।३०। 
भ्यसो भ्यम्‌ , अभ्यम्‌ बा आदेश स्यात्‌ । झव शेषे लोपम्यन्त्यलो- 
पत्य एवं । तत्राद्ववृत्तपरिभापया एत्व न ! अभ्यम्‌ तु पक्षडयेडपि साघु' 1 
युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । 


श्प्प वेयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 








युष्मद्‌ भस्मद्‌ से पर न्यस्‌ को न्यम्‌ वा अभ्यन्‌ आदेश होता हैँ) युरमद भ्यस्‌; अरमदू 
स्वस; भ्यस्‌ आदेश शेपे से अन्त्य द्‌ छा लोप युष्मभ्यम्‌ , अरमस्थन्‌ यरां बहुबचने अस्बैत्‌ 





से एकारादेश प्राप्त दे विन्त वह 'अन्नकार्य पुननजिकार्यस? परिमापा से एक अग्रविकारीय 
कार्य भ्यम्‌ किया, पुनः अङ्नाधिकारीय एकार रूप कार्य नहीं छुआ । अन्यन्‌ भादेश भ्यस्‌ को 
करने पर एकाराडेश की प्राप्ति दी नदी द! जभ्यम्‌ कर अन्त्य लोप पक्ष में अतो युणे से पर- 
रूप, टिलोप पक्ष में केवल सम्मेलन । युष्मभ्यम्‌ । अस्मन्यन्‌ । 

चतुर्थी तुभ्यम्‌ । युबाभ्याम्‌ दुष्मम्यन्‌ । मध्यम्‌ । आवान्याम्‌ । अरमन्यम्‌ । इति चतुर्थी । 


३९६ एकवचनस्य च ७॥१।३२। 


आभ्याम्‌ पञ्म्वेकवचनस्य अत्‌ स्यात्‌ । त्वत्‌ | मत्‌ | ङसेन्चेति सुवचम्‌ । 
युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ | 

युष्मद एब अस्मद शब्द से पर पश्चमी के एकवचन के स्थान में अद्‌ आदेश होता है। 
यहां टसैः यह न्यास उचित था इन दोनों से पर छसि को अत्‌ भादेझ होता १ । वरतुतः एकवचन 
मंगा है, संशा वाचक शब्द की भर्थमात्र है । यद वैयाकरणों का सिद्धान्त र । छस्व में अनेक 
मात्रा प्रयुक्त गौरव है, वेयाकरणगण अर्घमात्र कै छाव मात्र से पुत्रजन्म के समान उत्सव को 
मनाते है । अतः यथाश्रुत न्यास दी टीक दै । दुप्मद्‌ डसि ( असू ) अरमद; अस्‌ चदं त्य प्म म 
आदेश, पररूप अस्‌ को अत्‌, अन्त्य लोप गे अतो गुण पररूप, टिळोप पक्ष में संयोजन मात्र से 
सवत्‌ । मठ । युवाभ्यान्‌ । आवाभ्यान्‌ । पूर्ववद । 


३९७ पञ्चम्या अत्‌ ७1१११ 
आश्यां पञ्चम्या भ्यसो5त. स्यात्‌ युष्मत्‌ । अस्मत्‌. । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ दन्द से पर पञ्चमी के न्यस्‌ को अद आदेश होता हि । चुप्नद न्यस्‌, अस्मद्‌ 
भ्यस्‌अत्‌ आदेश, अन्त्य लोप पक्ष में अतो शुर्ण से पररूप । टिलोप पक्ष में संयोजन मात्र, 


युष्मद । अस्मद्‌ । पञ्रमी--त्वद्‌ । छुबाभ्यान्‌ । युष्मत्‌ । मद्‌ । आवाम्याम्‌। अरमत्‌ इति 
स्मा । 





















३९८ तवमम ङसि ७२1९६] 
अनयो सपय्यन्तस्य तथममा स्तो ङस | 






भाग को क्रमः मम आदेश इच्चा टॅ, छस्‌ 
1) तब मम आाद्रेद्चा अपर्यन्त को, अत्री युग पररूप से तवद अस , ममद्‌ 





रदत । चुष्मद जसू ( 
असू 


३९९ दुप्मदस्मदूभ्यां लप्तोड्श ७१।२७। 
स्पष्टम्‌ | तय | सम | चुवयाः | आवद्रोः । 









अन्त्य छाप मे परर । संय मम । चुष्मदू आस, 
आदिश्व, पररूप, योऽचि यका जिसर्ग से युवर 











हलन्तपुल्लिद्वप्रकरणम्‌ १८६ 





४०० साम आकम्‌ ७१1३३ 


आभ्यां परस्य साम आफम्‌ स्यात्‌ । भागिन सुदो निवृत्तयथ ससुदक- 
निर्देश । युमाकम्‌ ! अस्मारम | त्वयि | मवि युययो । आवयो । युप्मासु । 
अस्मासु । 
युष्मद एवं अस्मद, दाब्द सै पर माम्‌ के स्थान में आफम्‌ आदेश द्दोता दै! युप्मद आम्‌, 
असमद्‌ आम्‌ यडा आम्‌ को साम्‌ समझकर थावाम्‌ आदेश, अन्त्यलोप पक्ष में दौर्षं टिलोप पक्ष 
में सयोजन, युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । 
विमशे--यहां आकम्‌ आदेदा का स्थानौ साम्‌ दै, वद यदा नहीं है किन्तु आम्‌ है । 
सुट के बाद ही साम्‌ यहा सम्भव दै, अन झुट प्रवृत्ति के लिए अवर्शौन्त अङ्ग कौ आवश्यकता 
है, अवर्णान अङ्ग शेपे लोप से अन्त्य लोप होने से हो सकता है। कितु शेष लोप सूत्र की यहा 
कब परवृत्ति ह सकती दै, जब आत्द यस्वाटिक की अप्रवृत्ति होरे पर । उनकी अप्रवृत्ति कव सम्भव 
है, आदेश विभक्ति होने पर, आदेश विभक्ति यहा कव सम्भव दै, आकन्‌ आदेश करने पर, आवम्‌ 
यादे षव सम्भव है स्थानी साम्‌ गे तव, सास्‌ स्थाना सत्ता झुट आगमाधीन है, सुर्‌ की प्रवृत्ति 
अवर्णा-त अङ्ग ते पर आम्‌ मिलने पर, इस प्रकार यद्दा चक्रकापत्ति दोप है बदा क्या जाय १, 
“आम आकम्‌? यह न्यास सम्भव है किन्तु आम को आकम्‌ करने पर स्थानिवद्भाव से आकम्‌ 
में आम्त्व बुद्धि से अन्य ल्येप करने पर छुट्‌ होकर अनिट रूप सिद्धि छोगी 1 ( समाधान) थाम्‌ 
में हो आहार्य्यारोप से माम्त्व बुद्धि कर आकम्‌ किया स्थानितद्वाव से साम्त्व बुद्धि होगी, आम्त्व 
नहीं अत सुटू न । 
इस प्रकार के ज्ञान में सौत्र निर्देश दी प्रमाण है । इल निलेश से शेषे लोप में अन्त्य लोप 
पक्त मी प्रामाणिक है, वेवळ टिलोप पक्ष होता तो यदद सत्र प्रयास व्यथें दोगा, सौत्र निर्देश 
अनुपपन्न होता । भाषि सुटू निइदति के लिए यह प्रयास एव साम निर्देश है। यु"मद' आफम्‌ 
अस्मद्‌ आकम्‌, अत्य लोप दीं युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ ॥ 
पछी--तव । युवयो । युष्माकम्‌ । मम । आवयो । अस्माकम्‌ । इति षष्टी 1 
युप्मद्‌ छि (इ) अस्मद्‌ इ, स्व, म आदेश, पररूप, यकारादेख त्वयि, मयि, युवयो आवयो-- 
झुष्माठठ में आकारादेश दीर्घ एव अस्मासु । 
सप्तमी--त्वयि । युवयो । यु"माझु । मयि । आवयो । अस्माषु | इति सप्तमी । 
“शमस्यमाने उयेकत्वयाचिनी युष्मदस्मदी । 
समासार्थोऽन्यसख्यग्चेत्स्तो युवावी व्ममार्वाप॥ १॥ 
सुजसूङेडस्छु परत आदेशा स्यु सदेव ते । 
साही यूयम्यी तुम्यमह्यो तदममावपि॥ २॥ 
एते परस्वाद्‌ वाघन्ते युवाची जिपये स्वके । 
त्यमावपि प्रबाधन्ते पू्उब्रिप्रतिपेधद ॥३॥ 
द्वयेकसप्य समासार्थे बह्यर्थ युष्मदस्मदी। 
तयोरदयेकताथेत्वानन युवावौ त्वमारपि” ॥ ४11 





१६० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 











प्रथम कद चुके हैं कि 'दविवचने? 'स्कवचने' में वे विभक्ति के विशेषण नहीं है। किन्तु युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ के अर्थ में अन्वयी है। द्वित्वविश्विष्टार्थक, एवं एक्त्वविश्विष्टार्थ युष्मद्‌ अस्मद्‌ यह अर्ध 
है विभक्ति सामान्य, आदेश में निमित्त है, विशेष विभक्ति नहीं। एस व्यवस्था को स्पष्ट समझने 
पर ही कारिकाओं का अर्थ शान सम्भव है । 
४--( का० अर्थ ) समास में युष्मद्‌ एवं अस्मद रहें आर जो वए द्वित्वविश्िषर्थद रहे अथवा 
एकत्वविशिष्टार्थक रहें भोर जव चादे सव सामासिक झब्द अन्य बचन में भी हो जाय तौ भो 
उसके अन्तर्गत स्थानी को युव, आव, त्व, म, ये आदेश होते ह । 





२--( का० अ० ) परन्तु सु, जस्‌ , डे ढस्‌ प्रत्यय आगे हो तो त्व, अद्‌, यूय, वय, तुभ्य, 
आफ, सब, मम, ये आदेश क्रमशः सदैव होता है । 

३--( का० अ० ) कारण की जहां इनका विपय आता १, वद्दां युव आव एनको वे परत्व के 
कारण वाधक होते है, और त्व, म, इनके भी ये पूर्व विप्रतिपेष फरके बाधक होते हैं । 

४--( का० अ० ) समास का अर्थ जो द्विवचन का, अथवा प्क वचन का हो और उसमें के 
युष्मद अस्मद्‌ वहुबचन कै हो तो उस बीच के घब्दों में छ्ित्व अथवा एकत्व न दोने से उनके 
स्थान में युव, आव, और त्व, म, नहीं घेते । 


त्यां मां वा अतिक्रान्त इति विग्रहे अतिखम्‌ । अत्यहम्‌ । अतित्याम्‌ | 
अतिमाम्‌ | अतियूथम्‌ | अतिवयम्‌ | अतित्वाम्‌ २ । अतिमाम्‌ २] अतित्वान्‌ | 
अतिमान्‌। अतित्वया। अतिमया। अतित्वान्याम्‌। अतिमाभ्याम्‌ । अति- 
त्वाभिः | अतिमाभिः । अतितुभ्यम्‌ । अतिमह्मम्‌ । अतित्वाभ्याम्‌। अतिमा- 
भ्याम्‌ | अतित्यभ्यमू अतिमभ्यम्‌ | ङसिभ्यसोः | अतित्वत्‌? | अतिमत् | भ्यामि 
प्राग्वत्‌ । अतितव अतिमम । अतित्वयोः । अतिमयोः । अतित्वाकप, । 
अतिमाकम्‌। अतित्वयि | अतिमयि । अतित्वयो:। अतिमयोः | अतित्वासु | 
अतिमासु । 









न्द्र्च्याधक ही है। अतः ए्कत्वात्रय निमित्तक रथाः 
दा वाथक विषय नहीं हुँ 1 

युवास्‌ आवां वा अतिक्रान्त इति विरहे सु जस्‌ डे डसस्मु ग्राग्वत्‌ | आ 
अस्‌ ओट्सु अतियुत्राम्‌ ३। अत्यावाम्‌ ३। आतियुवान्‌ | अव्यावान्‌ | अति" 
युवया। अव्यावया | आतियुवास्थाम्‌ ३ 1 अत्यावाभ्यास्‌ ३। अतिद्रवामिः | 
भ्यांस्‌ अतियुत्रभ्यम | अत्वाचभ्यम्‌ | ङसिभ्यसो:-“अचियवत २ | अत्यावन २ । 
आख आवववचाः २ | अत्यावयोः २। अतियवाक्रम | अत्वाचाकम्‌ | अवि” 
युचचि । अत्यावयि | आतंयवासु | अत्याघासु । 

छुम दोनों को या एम दोनों को छोट कर यया एस वित्रद में अतियुप्मद्ध , कत्यस्सद्‌ शब्द 
लिया जाय ती दोनों शब्द द्विल्व संख्याविदिष्ट संख्थेय द्रव्यवाचक हो अतः वाधक विपय को 
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BO 
छोड कर युव आव आदेश होते हैं समासार्थ अय सख्यक रेडे तो भी। रूप पूत में रिज गये 
हैं। कुछ प्रथम की तरह है, कुछ नये दै 1 

युग्मान्‌ अस्मान्‌ येति तिम्रहे, सुजस्‌ डेडस्सु प्रागबत्‌। ओ अम्‌--औंदसु 

अतियुग्माम्‌ ३ । अत्यस्माम्‌ ३। अतियुष्मान्‌ । अव्यस्मान्‌। अतियुप्मया । 
अत्यस्मया | अत्तियुप्माम्याम ३ । अत्यस्माभ्याम्‌ ३। अत्तिय॒प्मामि। अभ्यः 
स्माभि । भ्यास अतिय॒ष्मभ्यम्‌। अत्यस्मभ्यम्‌। ङसिम्यसो >"अतियप्मत । 
अत्यस्मदू । ओसि अतियुप्मयो > | अत्यस्मयो २। अतियु"्माकम्‌ | अत्य- 
स्माकम्‌ । अतियुत्मयि । अत्यस्मयि । अतियुप्मासु | अत्यस्मासु । 

तुम लोगो को इम लोगों को छोट कर गया इस विद्रव में अतियु"्मत्‌ अत्यस्मत दाब्दों के 
रूप एकवचन, वहुवचन, चतुर्थी ओर षष्ठौ के एकवचन में पूवेबत्‌ रूप दै । यद्दा युष्मदर्थे, अस्मदर्थे 
जहुत्व सरयापुक्त द्रव्यार्थक दे अत युव, आव त्व म नहीं होते हैं । 

४०१ पदस्य ८।१।१६। 
पद का अधिकार अग्रिम सूत्रों में जाता हैं । यह अधिकार सूत्र दे । 


४०२ पदात्‌ 4११७ 
इसका भी अधिकार है । 


४०३ अनुदात्तं सर्वमपादादौ ८।१।१८। 
इत्यधिङ्गाय। 
इन तीन पर्दो का भी उत्तर सूत्रों में सम्बंध दै । तीन अधिकार सूत्र मिल कर यह अर्थ हुआ 
कि--पद से पर पाद के आदि में न रहे तब सम्पूर्ण पद को वक्ष्यमाण आदेश अनुटाच होते ईँ । 
४०४ युष्मदस्मदोः पशीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वोनामौ ८।१।२०। 


पदात्परयोरपादादी स्थितयोरनयो पष्ठ्यादियिशिष्टयोयोन्नाविस्यादेशी 
स्त तौ चानुदात्ती । 

किसी पद के अन तर हो परन्तु पद्यरचना में पाद के आरम्म में न हो ऐले युष्मद्‌ भस्मदू 
डाग्द षष्टी, चतुथा, द्वितीयाविदिटट दो तो उनके स्थान में वाम्‌ भौ आदेश दोते दै, वे 
अनुदात्त दै 1 

४०५ बहुवचनस्य वस्नसौ ८।१।२१। 

उक्ततिधयोरनयो पस्ट्यादिबहवचनान्तयोबेसनमी स्व । वान्नारोर- 
पराइ । 

पद से पर अपाद के आदि में स्थित पणी, चतुर्थी, द्वितीया के बहुवचनान्त युष्मद अरमदू 


शब्द के स्थान में वसू एड नम्‌ आदेश्च होते दै। यदद वस्‌ एव नसू आदेश वाम्‌ पव नौ के 
अपवाद हैं । 
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०६ ते मयावेकवचनस्य ८।१।२२। 


उक्तावधयारनया: पष्रदहुथ्यकवचनान्वयास्त म एता स्त: । 
ढ सै पर पाद के आदि में अस्थित पष्ठी एव चतुर्थी के एकवचनान्त दप्मद अस्मद बो ते में 
आदेश अनुदात्त होति है । 


४०७ त्वमा हितीयायाः ८।१।२३। 
ह्वितीयेकवचनान्तयोस्त्वा सा एती स्तः 
से पर पाद के आदि में अरिथत दितीया के ण्कवचनाम्व युष्मद और जश्मद के स्थान मे 
स्वा एवं मा आदेश इति है । 
“श्रीशस्त्वाऽवलु सापीद दत्तात्ते मेऽपि शास सः । 
स्वामी ते सेऽपि स हरिः पातु बामपि नो विभुः ॥ 
सुखं बां नो ददात्वीशः पतिर्वामपि नो हरिः । 
सोऽब्यादू वो नः शिवं वो नो दद्यात, सेव्योऽत्र बः स नः ॥ 

(का० 20 ) उक्ष्मीपति तुम्हारी और मेरी मौ रक्षा करे । यहां श्री: पद के पश्चात्‌ छोयापदर 
के आदि में अस्थित “त्वाम! को “त्वा? आदेश दे । अब्रु पद के बाद अपादादि “माम्‌? को 'मा? 
आदेद्य रै । चट्‌ तुमको और सुमको कल्याण टे । यहां 'तुभ्यन? को 'ते' आदेश र । 'मागम? को 
# आदेश रै । वह इरि तेरा और मेरा स्वामी द । लव? को यहां “त? आदेश है, णवे 'भग? को 
भन? आहया दै । ईर तुम दोनों की एवं दम दोनों की भी रक्षा करें। यहां युघाम? को “वाम? 
आदेश दै । आवास? को “ने आदेच है । ईश्वर छम दोनों को ण॑ हम दोनो को सुख हें । यहां 
थुव्राम्यामः को वाम्‌? आदेश “थावाम्याम? को नी? आदेश है । वह विष्णु तुम दोनों का स्वामी 
(पति ) दै, एवं दम दोनों का भौ पत्ति ९ । 'युवयोः के रथान में “वाम्‌? आदेश दै । “श्रावय? के 
स्थान में नी आदेश है । चह तुम छांगो को रक्षा कर एवं इस छोगों को भी रक्षा क दा 
चुप्मानू! को बसू आदेश दै । 'अस्मान! को नस्‌ आदेश दै! वष घुम सर्व की रक्षा 
रक्षा करें । यहां 'युप्मन्यम! को “वस्‌? आदेश ६, एवं 'अरमभ्यमु? को “नसू? अ 
में बह इर तुम सबको और सवको सेन्य = भजनीय ८। यद्वां ुष्माकन! 
'अरमाकम" को नस्‌ आदरेदा दोता र । 


अनुद्रा 



























पदात्परवों: किम्‌ १, वाक्यादी मा भूत-'त्वाम्‌ पाठ! “माम पातु? । 
आपादादी किम्‌ !--बेदेरशेपेः संवेद्योडस्मान्‌ कृष्णः सर्वदा$वतु? । 

स्थप्रहणाच्छूय्रमाणविभक्तिकयोरेव नेहद--इति युप्मस्पुत्रों त्रवीति | 
इत्वस्मदूपुत्रो त्रवीति & समानवाक्ये निधातयुप्मदस्मदादेशा बक्तत्या: & | 
एळ तिद्चाक्यम्‌ | तेनेह न--ओदनं पच तच सविध्यति | इह छ स्थादेव--- 
शालीनां ते ओदन दास्यामीति | एते वां नावादय आदेशा अनन्वादेशे बा 
: | अन्वादेश तु नित्यं स्व. घाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तत्र भक्तो$स्ति 
था | तस्सं ते नस इत्यत्र | 
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nee ता तत हक 
त्वाम्‌ , मास्‌ वाक्य कै आदि में होने से यहाँ स्वा, एव मा, आदेश न हुए । सम्पूर्ण बेदों से 
झातव्य वह यीरश्ग हम छोगों की सदा रक्षा करे शस पच में 'अन्मानू? पद के आदि है, अन 
नसादेश न हुआ । यहाँ स्मान्‌ में परादिवदमाव 'से अन्लादिवच' ने पदत्वधर्मारीप किया है 
एवे एक अवयव से वित भवयवी अन्य सदर नहीं, अर्थात वही है, ण्तदर्थे बोधक 'एकरेशविह्ृत- 
सन थवत से “स्मान? में अस्मद्‌ शब्द वदुवचनत्व का ज्ञान करना चाहिये । 


प्रत्ययलक्षण से समास में छ्तविमक्तियान स्थल में पूर्वोक्ति आदेश सून में स्थग्रदण से नहीं 
होते है, श्रूयमाणविमक्ति स्थल में ही होते हैं इसमें स्थप्रहण प्रमाण दै । ध्ष्मलुत्र ' यहाँ समा 
वष्टीतत्पुरष है । युष्माक पुत्र सुष्मदपुत्र । एकवचनान्त में तो ्वत्पुश्न? प्रत्ययोत्तर॒पदयों ? 
सूत्र से होना दै । इसी प्रकार अस्माक पुत्र' अस्मत्युश्न । एर्चचनान्तवि्रह से समास में “मत्पुत्र * 
होना दे । यदद तद्धितप्रकरण में रपष्ट दै । “अनुदात्त पदमेकवर्जेम” सू० जिस पद में उदात्त या 
स्वरित्तका विधान हा उस उदात्तवणे एव स्वरितवर्ण को छोड कर अन्य स्वर = भक्षर अनुदा दोते 
हृ । अनुदात्त वो निपात कहते हैं, जित्न सव कम्पयति ( कम्पति वा) स निपात = मारने पर 
कम्पित दोना स्वाभाविक है भय से या ताडन जय नष्ट से, तमै स्वपद घटित अच्‌ को विशेष 
बचनों ने विशेष कार्य किये अवरिष्ट अच्‌ की उपेक्षा की, उपेक्षाजाय दु ख से दुखी को इस सूत्र ने 
निधात = अनुदात्त बोधन किया, निषानदान्द योयरुद है, वड स्वरविरेष में प्रयुक्त दै यक्ष सव केवल 
बुडिनमवमात्र का भदशन है। 

निघात एव युष्मत्‌, अस्मद्‌ षष्टपन्व चतुथ्यन्त द्वितीयान्त को विधीयमान पूर्वाक्त ते मे भादि 
आदेश एकवाक्य म दा होते ईँ । एकक्रियावाचक एद जिसमें रहे उसको वाक्य कहते हैं । निमित्त 
एच निमित्ती दो एकवाक्य में ही स्थित रहे, उसको समात--वाक्त्य कहते है । विशेष्य एवं 
विशेषण भाव से युक्त होकर अथ बोध पदे समुदाय में उस वाक्य पटकपद क्रियावाचक रदे 
उसको एक तिङात कड्ते हैं । उसमे घटित को वाक्य कहते हैं । वेवल "पचति? बो नहीं कितु 
बैन पचति’ वाक्य दै । पचति तिङन्त दे 1 न्यपदेशिबट भाव से केवळ पचति को वाक्य मान 
कर पचति ३ बो प्छुत होता है । “ओदनस्त्वया पक्तन्यो मम भविष्यति! यहाँ 'पत्तव्य ? के बाद 
“अरिन! का अध्याद्दार से अनेक तिङत घटित होने से एकव।क्यत्व नहीं दै । यद व्याकरण श्वास्नो 
पयोगी लक्षण है॥ छौकिक वात्य में “परय रगो षाइति? में भा एक वाक्यत्व दै । अथवा एक 
िङन्ताथै जहाँ प्रधान रहें व पकवाक्य का लसुण होकिकवाक्य में है । 

मीमासक मन मॅ-7'अधकत्वाट्‌ एक वाक्यम्‌, साकाङ्श्ष चेद्‌ बिभागे स्याद्‌? । विश्ञेयन 
विद्वेषणभायापक्न होकर एकार्थे प्रतिपादक एय एफ पद प्रयोग में अपर पदार्थे वोषविषयिणी 
जिज्ञासा रहे, = अर्थाद्‌ उन्विता आकाङ्का रहें उसको एकवाक्य कहते हैँ । कोषकार ने 
खुपूतिङचय ( समूह ) को वाक्य जब कहे दै जहाँ कारक से अन्वयिणी क्रिया का वाचक पद रदे । 
१ सुपुतचय २ तिङन्दचय हे सुवन्त ण्व निङतचय । १ त्वया गन्तयम्‌ । २ पचति भवति 1 
३ मत्पुत्र कमलेश पठति। 

माध्यकार के मन में “आरदात सविशेषण वा म्यम्‌? य वाक्य लक्षण दै । प्रत में ओदन 
प॒च' यह भित वाक्य दै । मिद वाक्यस्थ “तव” बो “त' आदेश न इुआ। शाला धान का भात 
ममो मै दूँगा यहाँ “तुभ्यम्‌! को “ते' आदेश समान वाक्य दोने से ोता ही है। 

वे चाम्‌ नौ आदि आदेश कथित कयनरूप अवादेश न रदे वर्दी विकल्प से होने दै! ण्व 
अन्वादेत में नित्य दोने दै । अद्यदेव आपके मक्त दै, यहाँ 'तव' का 'ते' विकरुप से पश्च में “तव? 
होता है, एस आपको नमस्कार इसमें क्थितकथन से नित्य से आदेश होता है--“तस्मै तेनम १1 


१३ बै० सि० 











२६३ वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


DN जल HOGI 


४०८ न चबाहहिवयुक्ते ।१।२४। 
चादिपञ्चकयोगे नेते आदेशाः स्युः। 'हरिस्त्वां सां च रक्षतः । कथं 
“त्वां सां च न रचत? इत्यादि । युक्तम्रहणात्साल्लाद्‌ योगोऽयं निपेधः | परम्परा- 
सम्बन्वे त्वादेशः स्यादेव । हरो हरिश्च मे स्वामी । 

च, वा, दा, अइ, ण्व, इनका योग ( सम्बन्ध ) छो तो पूर्वोक्त त्वमादि आदेश नहीं ऐते हैं । 
हरि तेरी एवं मेरी रक्षा करें । यहाँ 'त्वाभ” को “त्वा? एवं “माम? को "मार न हुआ, यहाँ समु" 
यार्थक चकार दै. । परस्पर निरपेक्ष पदार्थों का एक किया में अन्वय को समुद्य करत हैं, 
उसका योतक या बाचक यहाँ चकार है । वाटविकस्प बोधक है, दान्अदभूतार्थक दै (अ 
है। एव = निर्यारणार्थक है । 

यहाँ पाक्षिक विकल्पार्थक बा के योग में “स्वास? “माम्‌? को त्वा मा क्यों न एण ? "थुना? 
वुतीयान्त सै जिस प्रकार योग रूप अर्थ की प्रतीति होती है तथैव याँ तृतीया बहुवचनान्त का 

प्रयोग से योगार्थन्सम्वन्थार्थ का छाम छब्य है, पुनः सूत्र में योगय्रहुण व्यर्थ दे तन्मृळक यढ परपना 
हुई कि युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ इनके अर्थनिष्ट समुञ्चवादि अर्थ के थोतक चादि के साथ अर्थ द्वारा 
साक्षाद सम्बन्ध रदे. वहाँ ही यदद निषेव है । परम्परा सम्वन्ध में पूर्वोक्त त्वामादि भादेश्व दोत धी 
हैं यया--यहाँ च शब्द इरि एवं दर बृत्ति समुच्चय को कहता र, समुचित हरि एर का स्वामी 
के अर्थ के साथ सम्बन्ध ६ । स्वामी के अर्थ का सम्बन्ध अस्मदर्थ के साथ पर्व सुप्मदर्थ के साथ 
है । अतः इरो एरिश् में स्वामी में मम को मे आदेश हुआ दै । 


४०९ पञ्यार्थश्चानाहोचने ८1१1२५ 
अचाक्षुपज्ञाना्रेथीतुमिर्योगे एते आदेशा न स्युः । चेतसा त्वां समीक्षते । 
'परम्परासस्बन्धेऽप्ययं निषेधः | भक्तस्तव रूपं व्यायाते | आलाचन तु भक्तस्त्वा 
पश्यात चक्षुपा । 
सूत मैं इ धातु शान सामान्य में दे। क्योंकि आलोचन = चक्षु से छाल छान को 
यहाँ तद मित्रार्थक लेना दै; इस लिए “अदानम्‌? में जो अर्थ है, चढी अर्थ यष्टी 7 । यहाँ 






















इृद्यू धातु सै माय में दामरत्यय र, निपातन से पड्यादेशा र । नेत्र से उत्पन्न जी छान उसका अबा 
खडा जो धालु उनके योग में वाम्‌ आदि आदेदा 


सम्बन्ध में भी आदेश निपेथक दै 1 तव पदा 
साथ परस्परा सम्बन्ध दै, तो भी नियेध से 'मक्तरतव 
डुआ । चाक्षपश्ान में आदेश दोते हो है । गक्त तुमको देखता 

आन जनक व्यापारार्थक दी टे, त्वामर को त्वा आदेश छुआ ! 


७ ~ 
१० सपूर्वाया; थमाया विभाषा ८।१।२६। 
विद्यसानपृवात्‌ श्रथमान्तात्‌ परयोरनयोरन्चादेशाऽप्येत्त आदिशा वा स्युः] 
भक्तस्त्रमध्यद्द तैन त्रायते स माम्‌ | खा मेति चा | 


पूर्व में अन्य प्रथमान्त पद रहे उसके बाद युष्मद या अरमद पष्टी आदि विमत्तयन्द ग्द वहाँ 
अन्वादेश में मौ बान्‌ आदि आदेळ विकल्प से धोने रै । नुम मी इरि के भक्त दो, में मौ इरि का 
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भक्त हू इस कारण वह तुम्दारी एव मेरी रक्षा करें । यहाँ त्वम्‌ को त्वा, माम्‌ को मा आदेश डप 
भजूषाच सकर्मक है उससे कर्म में क्तपत्यय है । भजनकमे > हरि है, सेवक नहीं, अत कर्मे कौ 
अविवक्षा से अकर्मेकमान सेवकार्य प्रतीति के लिए 'मजन भक्ति? माव में क्तिन्‌ प्रत्यय कर भक्ति 
से मश आदिम्योऽच मे कत्रेयंक अच्‌ प्रत्यय से भजन कर्ता भर्थे की प्रतीति इुई। "शक्तम्‌ पद्म 
यहाँ भी यही प्रकार दै । 


४११ सामन्त्रितम्‌ २३1४८ 


सम्बोधने या प्रथमा तदन्तम्‌ आमन्त्रितसज्ञ स्यात्‌! 

सम्बोधन में प्रथमा वह अन्त में रहें उस पद की आमन्त्रित सशा होती है आमन्त्रित का 
अर्थ आमन्त्रण दै, आमन्त्रण का साधन सम्वोधन विभक्तचन्तपद है, उसमें भामन्त्रित्व का 
आरोप बोधन यह करता है। अत आमन्त्रित शब्द से युक्त विधि सूत्रों में सम्बोधन इसके 
सशी की उपस्थिति हुई । दे है मो आदि शर्ब्दों की भी आमन्तित संशा होती है, ने भी लपत 
विभक्तयन्त प्रथमान्त अब्यय दे । 

४१२ आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ ८।१।७२। 

स्पष्टम्‌ । अग्ने तव । देव । अस्मान्‌ पाहि। अग्ने, इन्द्र वरुण] इह्‌ 
युत्मदस्मदोरादेशस्तिडन्तनिघात आमन्त्रितनिधावश्च न। सषेदा रक्ष देव न 
इत्यत्र तु देवेत्यस्यारिद्यमानवद्भावेऽपि तन प्राचीन रत्तेत्येतदाभ्रिस्यादेश | 
एवम्‌ इम मे गद्ने यमुने इति मन्त्रे इत्यादिभ्य आचीनामन्त्रितारिद्यमानवद्भा- 
चेऽपि मे शब्दमाश्रित्य सर्वेपा निघात । 

पूर्वेस्थित आमन्त्रित शक अवियमान के समान होता है। दे अग्ने तव। यहाँ अर्नि को 
नहीं के समान स्थिति झोने से पद से एर नहों अत तव को ते आदेश न डुआ देव का भवि 
सात्र छोने से अस्मन्‌ को नस्‌ आदेश न हुआ। इसी प्रकार सम्बोधन विमक्तबन्त से पर 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ रदे तब तवादि नहीं होते दै, एव अत्रिङन्त (हे अशे!) को जारित कर 
तिङन्त को निघात नहीं होता दै । निघातच्अनुदात्त । एक “आमन्तितस्य च” इससे आमन्त्रित 
सफ को आदि उदात्त झेता है । यह षठवें अध्याय का दै । आठवे अध्याय का उभी 
समान “आमन्तितस्य च” है बद पद से पर आमात्रद सशक शब्द को निघात = अनुदात्त करता 
है । बद्द आश्मिक निधात पूव के अवियमाचवद दोने मे यद न हुआ 1 सर्वदा आदि वाक्य में 
हे देव का अवियमानवट भाव होने पर उसके पूर्व रक्षपद से पर अस्मान्‌ को नस्‌ आदेश दोना 
ही दै । शसी प्रकार इम मै गते चत्र में पूर्वे आमन्त्रित नदाँ के समान होने पर भी पदमे 
उससे पर सबै भामन्त्रितों को निपात होता ही है । “इम मे गन्ने यमुने सरस्वति शुतुदि स्तोम 
सचदा परुष्ण्या । आसेकना भरुद्छध वितस्तया जईकोये -इशुया सुषोमया? ॥ ऋ० वे० म० १० 
अनु ६ । सू पू यद पद विभाग काछ में सर्व को निघात हुआ है । 


४१३ नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ ८।१।७३। 


विशेष्य समानाधिकरणे आमन्त्रिते परे नाविद्यमानवत स्यात्‌ | हरे दयालो 
न पाहि । अग्ने तेजस्विन्‌ । 





१६६ चेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 





विशेषण वाचक आमन्त्रित पर रहे तब पूर्व में स्थित विश्वेष्य वाचक आमन्त्रित का अविषमा- 
नवद्‌ भाव नहीं होता £ । दयाळ दरि हम छोगों की रक्षा करें। दयाळ विशषण है, एरि विश्ेष्य 
है, उसका अवियमानवद्‌ भाव न हुआ दरे के आदि अन्‌ उदात्त २, दयालो में अनुद्वात्त हुआ 
अग्ने विशेष्य वाचक है। तेजस्विन्‌ विश्लेषण वाचक र॑ । यष्टां अग्ने का अविश्रमान वदभाव न 
ऐने से पद से पर नेजस्विनू को निघात छुआ ४1 “अग्ने? जापुदात्त ह। अरमान को नसू 
आदेश छुआ, पद से पर होने के कारण । दयालो का अविपमानवद्भाव दोने परम हरे] 
पद से पर अस्मद्‌ द । 

४१४ विभाषितं विशेषवचने ८।१।५४। 

अत्र भाप्यम्‌। 'वहुचचनसितिं बच्यासि! इत्ति । बहुबचनान्वे विश्य 
समानाधिकरणे आमन्त्रिते विशेषणे परे अविद्यमानवद घा । यूयं प्रभवः, देवाः 
शरण्याः, युष्सान्‌ भजे, यो भजे इति वा ! इद्वान्वादेशोऽपि बेकल्पिका आदेशाः | 
सुपात । सुपाद । सुपादा | सुपादः । सुपादम्‌ । सुपादौ । 

विशेषणबाचक शब्द उत्तर में रहे तव वहुबचनान्त चिश्नेप्ववाचक विकल्प सै अवियमानबदर, 
भाव दता । “वम्‌? वहुबचनान्त विश्वेष्य बाँ अविषमानवतद्‌ न हुआ तब 
प्रभवः विधेषण बाचक को निपात हुआ ! इस सूत्र को अप्रवृत्ति पक्ष में प्रभवः आधुदात्त 
है, यही क्रम उवा: धारण्याः' यहां ६, प्रारण्य अनुदान्त, तथा मूत्र ति में आपुदात्त 1 
अन्वादेश्र में भी यहां विवाटप आदेश वःच्य्युप्मान्‌ नःव्भरमान्‌। सुपाद, में बहु समास है, 


संख्यानुपूस्थ' से अन्त्य को लोप है। चुपाद,= अच्छे पाद = चरणों ते युक्त पुरुष । सुपादवी । 
सुपादः । पाठम्‌ । सुपादौ । 


४१५ पादः पत्‌ ६।४।१३०। 


पाच्छव्दान्त यदङ्ग से तद्वयचस्य पाच्छब्दस्थ पदादेशः] सुपदा | 
सुपाद्भ्यामित्यादि | अग्नि सथ्चातीति अग्निमत्‌ । अग्निसद्‌ । अग्निमथौ | 
ग्निमथ: । अस्निसद्भ्यासित्यादि | ऋख्विय्‌? इत्यादि सृच्रेणाव्न्चेः सुप्युपपदे 
किन्‌! 
भसेपक पाद झच्दान्त अग्र, का चिदिस्यमान पाद्‌ शब्द को पढादेश होता रै । सपाट 
भान्छुपदा। किप्‌ प्रत्वयान्त उपपद समास युक्त अग्नि का मन्यन वार्ता अर्थ वाचक सधयुक्त अस्ति- 
शब्द है, जद्रत्व चर्त्व ते अग्निमद्‌ । अग्निमद्‌ । अपूर्वक गत्यर्भक अञ्ज्‌ धान्नु से फिन्‌ प्रत्ययकर 
दोर से प्रा वाब्दे की सिद्धि कर-- 
४१६ अनिदितां हूल उपधायाः ङ्किति ६।४।२४। 


हलन्तातामानादचामङ्गानाञ्ुपघाया नस्य लोपः स्यात्‌ किति डित 
च । अगदचामात छुम्‌। संयोगान्तस्य लोप: | बुम नकारस्य न्त्रः 
स्वस्थ छुरिति झुत्वन डकारः । ग्राह | अबुम्बारपरखबर्णी । गरात । प्रादयः | 
प्राञ्चम्‌ | प्राङचो । 
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' इस रकार डिमस्य में इत्सशक न रहे डेमा जो इशत अन्न उसकी जो उपथा उसका नझार का 
किव या बिद प्रत्यय पर इहते लोप होता है। अच्‌ उगिव दे अत नलोप के वाद नुस, सवागान्त 
होपकर नकार का कुत्त से डकार । म्राक। औ जस्‌ अम्‌ ओोट्‌ में नलोप, नुम्‌ , अनुस्वार नश्वा- 
पदान्तस्य एव परसवर्ण से मुलोक्त रूप सिद्धि हुए । 


४१७ अचः ६।४।१३८। 


लुमनकारस्याञ्चते भस्याकारस्य लोप स्यात्‌। 


होप हुआ है नकार जिसका ऐसे अजू के अकार का छोप होता है प्र अब शस्‌ , अनिदिताम्‌? 
से नलोप कर के इससे अरोप सबैनामरथान पर न होने से सुम का अभाव प्रच्‌ अस्‌ । यद्दा-- 


४१८ चौ ६।२।१३८। 


लुप्राकारनऊोरेऽङचतौ परे पूरेस्याणो दीर्घ स्यात्‌। प्राच । प्राचा 
प्रागभ्याम्‌ इत्यादि। प्रत्यङ्‌ । प्रत्यव्चो। प्रत्यञ्च । प्रत्यञ्चम्‌ 1 अत्यञ्चौ । “अच? 
इति लोपस्य परिपयेऽन्तरङ्गोऽपि यण्‌ न प्रतते । अकृतव्यूहा इति परिमा- 
पया | प्रतीच । भरतीचा । 

अमुमळचतीति यिम्रहे अदस्‌ अञ्च्‌ इति स्थिते । 

लोप हुआ दै अकार नकार जिसके ऐसे अञ्ज्‌ ( च्‌) पर रहते पूर्वे के अणु का दौर दाता दे 1 
दीपं से प्राच । प्राचा । प्रति अञ्‌ स्‌ , न ख्येप, चुम्‌ यण्‌ कुत्व स्‌ छोप से प्रत्यक । शस्‌ में न्प 
अळोप दाये से प्रतीच । यहा अलोप से पूर्व अन्तरङग यण्‌ की प्राप्ति थी, कि तु थणादेश का निमित्त 
अकार रूप अच का नाश होने वाला है अत “अकृतन्यूडा ? परिभाषा से यणादेश न दुआ । 

उसकी ओर जावा है इस अर्थ में अञ्ज्‌ से बिन्‌ उपपदसमास अमुम्‌ अञ्चति इति अदस्‌ अन्लू 
स्‌ नलोप अदस्‌ अच्‌ स्‌ यदी-- 

४१९ विश्वर्देययोश्च टेरद्रचश्वतावप्रत्यये ६।३।९२। 


अनयो सबेनाम्नञ्च टेरद्रथादेश स्याद अप्रत्ययान्ते अतौ परे | “अदद्रि 
अञ्च्‌ इवि स्थिते यणू 1 

प्रथम वे आकर निरन्तर अविद्यमान प्रत्यय किबादि अन्त में रहे ऐसे अज्चु उत्तर पद में रदने 
पर विष्वक्‌ , देव, या सर्वनाम, इनकी टि रजक को अद्रि आदेश होता है । यद्दा अद्स्‌ की दि असू 
को अद्वि आदेश से अदद्रि अन्च्‌ , नलोप, यण्‌ अदद्रय्‌ अच्‌ ऐसा स्थित पर-- 


४२० अदमोऽसेदीदु दो मः /।२।८० 


अदसोडसान्वस्प दत्मएस्य उदूली स्तो चस्य जा, उ इति इरुरदीयो' 
समाहारडन्ह । आन्तरनम्याद्‌ हस्वव्यञ्जनयोर्हस्यो दीर्घस्य दीघ' । अमु- 
सुय: । अमुसुयळ्ची । अुसुयम्च । अमुसुयळ्चम्‌ | असुयुयञ्चौ । अग्नुमुईच' । 
असुमुद्धेचा | अमुमुयम्म्याम्‌ इत्यादि । मुत्वस्यासिद्धत्वान्न यण्‌ । “अन्त्यबाषेऽ- 
न्त्यसदेशस्य” इति परिमापामाथित्य परस्यैय सुत्वं वदता मते 'अदसुयड्‌? । 





श्ध्द वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
“अः सेः = सकारस्य स्थाने यस्व सः--असिः, तस्य असेः? इति व्याख्यानात, 
त्यदाद्यत्वविपय एव सुखं नान्यत्र इति पत्ते 'भदद्रयड? | उक्तञ्च 
अदसोऽद्रेः परथङ मुत्वं केचिदिच्छन्ति लत्ववत्‌ | 
केचिदन्त्यसदेशस्य नेस्येकेऽसेहि दृश्यते !। इति | 

बिश्वर्देवयोः किम्‌--अश्वाची | अञ्चती किम्‌--विष्वग्युक्‌ । अप्रत्यये किम्‌- 
बिप्वगञ्चनम्‌ । अप्रत्वयत्रहर्ण ज्ञापयति--अन्यत्र धातुप्रहणे तदादिविधिः’ 
इति । तेनायस्कारः । अतः ककमि? इति सः | उदङ | उदञ्चौ | उदञ्चः । 
शासादाबचि । 

जव अदस्‌ शब्द सकारान्त न धो तव इसके दकार से अव्यवहित उत्तर वर्ण के स्थान में उ 
अधवा क आदेश होता है, एवं दकार के स्थान में मकारादेश होता है। सूत्र में उ समाएर इन्दर 
से 'उश्ष ऊश्च? इति 'उ' है, सौत्रत्वात्‌ पुंठिग् निर्देश है । अततः उ से एस्व उकार णवं दीर्घ ऊकार 
दोनों का रहण यहां है । दकार से अव्यवहित एस्व या न्यक्षन रएने पर प्रमाण इतसाइइय से 
छ स्व उकार होता है । एवं दकार से पर दीर्घ वर्ण के साथ में दीर्ये ऊकार ऐता है। 

सूत्र में 'अदस: अवयव पष्ठी दे । अतः "अछोऽन्त्यस्य? की प्रवृत्ति नहीं है । अवयव पष्ठी पक्ष 
में अदद्र्य्‌ अच्‌ यहां पूर्व दकार से पर अकार को एस्व उ, एवं दकार को मकार, अमु इसके 
बाद का दकार को मकार एवं रेफ को उकार सब मिर कर अमुमु यच्‌ नुम्‌, सलोप, 
संयोगान्तलोप, कुत्व से उकार, 'अमुमुयक्‌' रूप है। 

स्थानपछयन्त 'अदसः' है, उस पक्ष में अद्रि अञ्च्‌ यदा अदस्‌ दाब्द का भन्त्यबर्ण = इकार ब 
दकार से अन्यवहित उत्तर नहीं है, दकार से जो रेफ अव्यवद्धित उत्तर ऐ किन्तु वह अन्त्य ब्दी 
दै । अलोऽनत्यच्य कौ यहां उपस्थिति से अन्त्य अल्‌ को छी झुत्व प्राप्त दै, इस पक्ष में अन्त्य पो 
कार्य अप्राप्त रहें वहां अन्त्य सदेश को करना चाहिये यहां अन्त्य सदेश रेफ है उसको उकार 
एवं रेफ पूर्ववत्ती दकार को मकार कर अदमुयढ रूप की सिद्धि यणू, नलोप, नुन्‌ संयोगान्त लोप 
सू लोप कुत्व से होती रै । अन्त्यवाथे परिमापा के अनेक प्रयोजन एबं खण्टन प्रकार परिभापेन्दुशे० 
में वर्णित है । भूति एवं "जया? व्याख्या में । इस पक्ष में ( स्थान पछी ) में पर को धौ मुत्व न पूर्व 
दकाराकार को । 

“असेः का अर्थ सकारान्त भिन्न कह चुके हैं किन्तु कोर आचार्य “ते? का अर्थ सकार के स्थान 
में अः का अर्थ अकारादेश हुआ हो वद्दां ही मुत्व होता है, अन्यत्र नहीं, यदद व्याख्या कर यहां 
उपसजेन होने से सर्वाचन्तगंण त्यदादि कार्य अकार न ऐोने से सुत्व नहीं ऐता. ६, अतः 
“मदद्॒यढ! । 

शत्र में अदसः अवयवपष्टयन्त दोने से अलोऽन्त्यस्य की प्रवृत्ति बह त्यानपण्टपन्त 
में ही “अन्त्य अद्‌? को उपस्थिति करता रै । अतः दोनों ढकारो कौ मकार एवं उत्तरवर्ण को उकार- 

दय हुवे यद पक्ष दै तो अमुमुबढ्‌ रूप दै । जिस प्रकार “वळोकूळप्यते' यहां आगम “री” के रेफ एवं 

ऋकार का अवयव रेफ इन दोनों को 'ळूपो रो छ? से दो छकार दुए । यशी = तल्तद्टश क्रम सत्व के 
दिपय में वहाँ अपनाया नया हैँ । 

२--अद्सः स्थानपष्ट्यन्त दै--“अदसो योऽन्त्यः स दाव परः? इस पक्ष में अन्त्यवर्ण अदस्‌ का 

दकार से अव्यवहित्र उत्तर होना अपेक्षित है, ऐसी परिस्थिति में अदद्वि का शकार जो अन्त्य है 

_ वह दकार से अव्यवद्दित नदीं दे वीच में रेफ का व्यवधान दै, अतः अन्त्य को कार्य अप्राप्त £ 
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वहा भात्यवणे एव दकारं उसके बीच के वणे को ही कार्ये करना चादिए। इस पक्षर्मे अदञुयङ्‌ 
यहां पर को ही सुत्व हुआ, अदे का दकार अकार पूवेबत श्रुत रहता है । 

३ किसी के मत में *त्यदादीनाम ? सूत्र से अकारदेशयुक्त अदस्‌ रदे वदा ही सूत्र को प्रवृत्ति 
होकर सुत्व दोता है, क्योंकि सूत्र में “अते ? योगिक पद है देठुगभित बचन प्रामाणिक होता है 
यहा ‘अमे ? मुत्व न होने में कारण स्पष्ट है, इम पक्ष में सुख नदीं यहा है “अदट्रयड' रूप हुआ । 

अश्व पर देठ कर जाने वाली इस अर्थे में अश्व शब्द रो अद्रि जादेश न हुआ क्योकि यह 
विष्वक या देव या सर्वनाम की ही टि को आंद्रे आदेश धोता है। विष्वग्थुग्‌ यहा अन्नू पर 
में नर्डा है । 

किजल्ययान्त उत्तर पद में नहीं है 'अब्नम्‌? ल्युडन्त परक पूर्व विभ्वक्‌ की टि को भद्रि 

आदेश न हुआ । यद्दा अन्न श्प उत्तर पद नहीं है प्रास दी आदेश नहीं धुन सूत्र में अप्रत्यये या 
वप्रत्यये क्यों किया !, वह व्यथे से शापन करता है कि, “धातु के ग्रहण में तदादि विधि होती है? 
अत अब है आदि मे जिसकी ऐसा यह अन्नम्‌! है, प्राप्त विष्वक्‌ की टिको आदेश निवारणार्थै अप्रत्यये" 
है, शाप्याश में अयत्र नहीं है अन्यत्र फळ रै । किन्तु शाप्यांश कौ यदा अप्रत्यय प्रदण से प्रशि 
न हुए भदत्र ही प्रवृत्ति दै, एतावता फलिताबै कयन परक दी दै । छाप्य का फ्ल--'अयस्कार० 
यहा कृ है आदि में जिसकी ऐसा कार उत्तर में रडते विसगे को सकारादेश हुआ ! 

बि प्रत्ययान्त उदज्‌ का रूप उदळ्‌ दै । छ में नलोप, नुम्‌ सयोगान्त लोप विभक्ति होप कुत्व 
करने से । उद्‌ अच्‌ शम्‌ में-- 


४२१ उद ईत्‌ ६।४।१३९। 
३च्छब्दात्‌ परस्य लुप्रन कारस्याञ्चतेर्भस्याकारस्य ईच्‌ स्यात्‌ । उडीच | 
उदीचा । 
उद्‌ शब्द से पर लोप हुआ है नकार जिसका ऐसे मसश अच्‌, उसके अकार का इकारादेश, 
होता है । उदीच । उदगूम्यामित्यादि । 
४२२ समः समि ६।३।९३। 
अप्रत्ययान्ते अञ्भतो परे ( सम समिरादेश स्यात्‌.) | 


चिन्प्रस्ययान्त अञ्‌ पर रदे तव ओष्ठार्यक सम्‌ के स्यान में समि आदे होता है। सम्यचू ४ 
डास में समीच । यद्दा “समो मिड” न्यास छुनच दै । 


४२३ सहस्य सघिः ६।६।९५। 
अप्रस्ययान्ते अञ्चतौ परे १ 


सड आने वाळा अथे में सद उपपद विन्प्रत्यदान्त अजन्‌ रदे वहा पूर्व सदको सघि आदेश 
दोता दै । यण , नलोप, नुन्‌» सयोगान्त लोपादि कुत्व से स*्यूडू । 


४२४ तिरमस्तियैलोपे ६।१।९४। 


अलुप्ताफारेड्खती अप्रत्ययान्ते परे विरसस्तियौदैश' स्यात्‌ । तिर्य | 
लिर्यञ्जी । तिर्यञ्च । तियेञ्चम्‌ । तियञ्ची । तिरश्च । ततिरश्चा | तिर्यगभ्यामित्यादि। 
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कित्‌ प्रत्ययान्त अप्त अकारबुक्त अश्रू पर रहे तो तिरस्‌ के स्थान में तिरि आदेश होता है । 
टेढ़ा चलने बाला इस अर्थ में तिरसू को तिरि आदेश यण तिर्यच्‌ , स्‌ साधारण सर्वकार्य तियंदू। 
आसादि में अकार लोप, एवं नलोप श्रुत्व से तिरश्चः आदि रूप हुए 1 


४२५ नाश; पूजायाम्‌ ६।४।३०। 
पूजार्थस्याञ्तेर्पवाचा नस्य लोपो न स्यात्‌ । अलुप्ननकारत्वान्न नुम्‌ । 
प्राङ्‌ । प्राशन । प्राञ्चः । नलोपाभावादकारल्योपो न | पद: । प्राब्चा । प्राङ्‌ 
भ्याम्‌ | प्राडूखु | प्राङपु | एवं पूजार्थे प्रत्यङ्ङादयः । कुच कोटिल्याल्पी- 
भावयोः । अस्य ऋत्वियित्यादिना नलोपाभावो5पि निपात्यते | ऋछ । कुळचो | 
कलः | कृद्भ्यामित्यादि | 


“चोः कुः? पयोमुक्‌ । पयोमुग्‌ । पयोसुचो । पयोमुचः | अश्वेति पत्वमू । 
स्कोरिति सलोपः | जश्ल्वचर्स । सुव्रट | सुदवड्‌ | सुवरश्वी । सुद्वत्वः | सुव्रत । 
खुद्द । छयतेमाने प्रपन्भहट्दृदजुजणच्छतृदल के | एते निपात्यन्ते, शतृब॒न्चेपां 
रूपम्‌ । उगित्वान्नुम्‌ । सान्तमद्दत इति दीघ:। मह्यतेऱ्पूज्यत इति सद्दान्‌। 
महान्तो । महान्तः । दे सहन्‌ ! । सहतः । महता । सहद्भ्यासित्यादि ॥ 

पूजा अर्थ में अन्द्‌ पातु के उपधा नकार का लोप नहीं होता है। नकार का लोप न होने से 
जुम्‌ दिधायकाशाख मे छुप्त नकारक अन्‌ का निर्दिश है । अतः यहां न छोप न होने से नुम्‌ न 
हुआ । अकच्‌ का ही नकारश्ूयमाण दै उसको कुत्व से डकार होने सै प्राद्‌ रूप है। शसादि में 
नलोप न होने से “अच? से अकार लोप न हुआ-प्रान्नः । प्राज्ञा । इसी प्रकार पूजार्थक में प्रत्यरछू , 
उदढ आदि के रूपों को सिद्धि होती है । कुच्ट में "त्विक्‌ सूत्र से नलोप का अभाव बोधन किया 
गया है। अतः नलोप न हुआ । क्ुछू 5 टेढा दोना या अल्प होना । मोचनार्थक मुच् से किपू , 
चो; कुः से कुरव होकर मेषार्थक पयोमुक्‌ पयोमुच्‌ की सिद्धि हुईं। पयस्‌ के सकार को रत्व उत्व 
गुण थोकार हुआ दै । अच्छी तरह कारने बाला अर्थ में जरचू से बिस्‌ , 'म्रटिज्या' से सम्प्रसारण 
पूर्ब॑रूप पत्व अरव चर्त्व से छुट , चर््वाभाव में चुटू रूपद्रय को सिद्धि हुई। सप्तमा बण में 
शुद्‌ वैकारिपक 'वत्वे से चु्दूतछ पक्ष में घुट्‌ रदित से दो रूप है! 

वतमान काल में एपन्‌ , महृत , बृहद , जगत्‌ वे निपातित होते हैं । दातप्रत्यय को तरद 
इनको कार्य होता हैँ । पूजार्थक मद्द घालु से कर्म में लट्‌ है, यहां निपातन से महू से कर्मे अर्थ में 
अति ( अत्‌ ) प्रत्यय हूँ ! यहाँ शदृम्रत्यय कौ प्राप्ति नदीं है । कर्ता में धातुओं से झक विधीयमान 
हैं बह कर्म में नहीं होता ई । शठ समान बोधन करने से उगित्वाद चुस आदि कार्य यहां भौ 
होते दें । पप घातु से अतचू प्रत्यय से एप = जळविन्दु । बृद भाछ से अतिप्रत्यथ दृद = 
-बिषुङ । 

यम्‌ से अतिप्रत्यय गम्‌ को जग्‌ आदेश जगत «भुवन । जगत्‌ के अनेक अर्थ दै-विष्टप 
अर्घ में नुपंसक है, वायु अर्थ में पुठिङ्ग है। जङ्गम अर्थ में तीनों छिन्न है । इश्वी वाचक, सुवन 
वाचक, वैदिक छन्दो विशेष वाचक भी यह रै । मत स्‌ यहां उगित्त्वात नुम, “सान्त? से दीर्घ 

संयोगान्त छोप्‌ , महान्‌ । सन्वोधन में “न ढिसन्बु्ोः से नखोपामावः । दे मददन्‌ । जनसाधारण 
झे पूजनीय को भद्दान्‌ कहते हैँ । 
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४२६ अलसन्तस्य चाधातोः ६।४।१४। 

अन्बन्तस्योपघाया दीथे' स्याद्‌ घातुभिज्ञासन्तस्य चामम्बुद्धौ सौ परे । 
पर नित्यञ्च तुम बाधित्वा वचनसामथ्योगदी दीघे- 1 ततो सुम्‌ | घीमान्‌। 
धीमन्तो । धीमन्त 1 हे घीमन्‌ | शसादो मटदूवत्‌ | घातोरप्यत्यन्तस्य दीर्घं 1 

गोमन्तमिच्छति, गोमानिवाचरतींति या क्यतन्तादाचारकिवन्ताढा कतरि 
किप्‌ । उगिदचामिति सत्नेञ्जप्रटण नियमार्थम-'“घातोब्बेडुगित्काये तह्यज्वतिरेव 
इति | तेन "स्रत! “वत्तः इत्यादी न । अधातोरिति तु अधातुभूतपूर्वस्यापि 
ज्ञमर्थम्‌ | गोमान्‌ | गोमन्ली । गोमन्त , इत्यादि! भातेर्डवतु, भवान्‌ । भवन्तौ । 
भगन्त' । शात्रन्तस्य तु अत्वन्तत्वामावान्न दीर्घ'--भयतीति भएन्‌! 

सम्बुद्धिमिन्न मुप्रत्यय पर रहते भतु ( म्तुप्‌-बठुप्‌ ) प्रत्यया त शब्द और धाठुमिनज्न अस-- 
प्रत्ययात शच्द कौ उपधाका दार्घे होतः है । डुद्यपंक थी शब्द से अशसा अर्थ में मतुप्‌ ( मत्‌) 
घौभव सु यहाँ पर एव नित्य घुम्‌ (उगिदचाम्‌? से विदित दै, उसको अलु ग्रहण सामर्थ्य से वाष 
कर प्रथम दीर्घ तदनन्तर नुम्‌ बिमक्ति लोए सयोगान्त लोप, रोप के असिड दोने से नळोपामाव 
से धीमान्‌, चीमाही रूप । 

गोस्वामी के इच्छा करने वाढा या उसके समान आचरण करने वाळा एनदर्थक 
क्यजन्त या आचार किबन्त गोमत । यहाँ सम्प्रति धातु का अत्‌ है, तो औ दीर्घ जुमादि 
से गोमान्‌ रूप की सिद्धि है । अन्न धाठु उगिद दै, अद उगितमात्र कथन ले अशू को नुम्भिद्ध दी 
था, पुन लुप्त नकार बिशिष्ट नुनविधायक शास्त्र में (अचाम्‌) का ग्रहण व्यर्थै दै, वह शापन 
करता दै धातुओं को उगित्पयुक्त कार्य दो तो बद कार्ये केवळ नलोपी अब्र को ही । इससे ढिपू 
अत्यायात ध्वस्‌ स्रस्‌ उगित्‌ होने पर भो इस नियम से नुम्‌ न हुमा, सनार को 'वएमन्त' सूच से 
दकार वै० चतं सै तकार नीचे गिरने वाला ध्वद , एव द दै । 

बयजन्त, अचारकिब-त गोमद्‌ सम्प्रति धातु दै वितु प्रतिपदिनावस्या में अथात रै उस्को 
झुमर्थ सूत्र में भूतपूर्वे अवाठ र्थे बोषनाथ अघातुपद सार्थक है । गोमान्‌ में दौषे शुमादि कार्ये 
होते दी है । आप या मेएजन अथै में भा धातु से डवतु ( अबद) प्रत्यय फर अवद इना हैं । 
यहाँ भव अन्त भें होने से सुपर रददते भवान्‌। शवृप्रत्ययात में अनु अन्त में नहीं दे ॥ “अन्‌? मात 
में होने से दीर्घ न हुमा । भवतीति भवन्‌ 1 

३२७ उमे अभ्यस्तम्‌ ६।१।५। 

चाप्ठद्वित्यप्रकरणे ये द्वे चिदिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसज्ञे स्त । 

छठवें अध्याय में जो द्वित्व प्रकरण दै उस में से दिसो मौ सूत्र से विदित द्वित्व विशिष्ट 
समुदाय की अभ्यस्त सक्षा धोती दै । यहाँ गर्गेदण्डन न्याय से समुदाय का दी अन्यस्त सज्ञा 
सिद्ध थी पुन 'सदार्थ' बोधन के लिए “उमे? अरण व्यर्थ है | दानायैक दा धातु से छूद इसके 
स्थान में झक, शपू छु ( लोप) “छौ? सू» से द्वित्वादि कार्य आवार शोप ददद्‌ ये उगिदचा सूत्र 
से नुमवारणार्थ अभ्यस्त सदा दादा कौ थी, वह ददू में है डसके बाद शाद दै-नुमनिषेषक सूत्र-- 


४२४८ नाम्यस्ठाच्छतुः ७१1७८ 
अभ्यस्तात्‌ परस्य शातुनुम्‌ न स्याल्‌ | ददत्‌] ददद्‌ | ददतौ । ददत । 





वैयाकरणसिद्धान्वकीमुदी 


शो 
0, 
० 





अन्चरत संपक से पर तू ( अद ) को नुमागम नटी होता हैँ । ददद , 
४२९ जक्षित्यादयः पट्‌ ६।१।६। 
पडू धातचोऽन्य जल्ञितित्र समम एतेऽम्यस्तसं्ञाः सदुः । जलत । जलद । 





ऽपि छान्द्रसलाद्‌ व्यत्ययेन परम्मेपदम्‌ । दीध्यत्‌ | देव्यत्‌। शुष्‌ । शुव्‌। 
शुपी । शुपः । शुचभ्यासित्यादि 
जक्ष, एवे अन्य छ धातुओं की अन्यस्त संत्रा ऐती है । "संशा का फल यहाँ जन निभेप 1 
जान्न आदि में नुन्‌ न छुआ छम दो धातु आत्मनेपदा ६ पर्ब चद म ही प्रयुक्त 
व्यत्यय से परस्मपः 1 अतः अन्यस्त संशा से नुम्‌ न कर दौष्यत्र वन्यत प्रौग 
रक्षणार्थक युम्‌ ले किए प्रत्यय कर प्रातिपटिक संशा छ पदसंग्रा विभक्ति छोप जस्त्वचर्त सै 
गप्‌ छव्‌ लव है । 
४३० त्यदादिपु व्ञोऽनालोचने ऋश्च ३।२।६०। 
म्यदादिपृपपदेष्वज्ञानार्थकाद्‌ दृगाधीतोः कञ्‌ स्यात; चात्‌ छिन्‌ | 
स्यदादियणषडित शब्द पूर्व में रद एवे उनके बाद अग्रानार्थक इशू घात से क्यू रूप अर्थ में 
कल प्रत्यय धोत्रा £ । एवं पक्ष में किल्‌ प्रत्यय मो योता दै । 
४३१ आ सबनाम्नः ६।३।६१। 
मर्घनास्त आकारोऽन्तादेडाः स्थाद्‌ चगच्ावतुप । छत्वस्यासिंद्धत्वादू 
त्रश्चेति प: | तस्य जग्त्वेन डस्वस्व कुत्वेन गर्तस्य चर्त्वेन पक्ष कः । ताइक | 
ताडय । ताडी । तादा: | पत्थापचादत्यान्छुस्वेल खकार इति कटः | 
हेरदन्तादिमत तु चत्वाभावपक्ष ख एव श्रृवत न तु गः; जश्त्वं प्रति छुन्बस्याः 
सिद्धत्वाद्‌ » दियादिभ्यो यदिति निर्देशान्नासिद्धल्वमित्ति चा चोष्यम्‌ । श्रश्नेति 
पत्यम्‌ | जश्त्वचर्त् । बिट्‌ । बिड | बिशा । विशः | विराम्‌ । 
दग्‌ , इश या वतुप्रत्यय, इनके पर रते सर्वनाम संग्क शब्दों के अन्त को आकार आदेश 
































दिन्गदिन्यो यत्‌ न बद 
प्रचेशनार्थक विशु से 


हि क 33 
४३२ नश चा ८२६३ 

: क्वर्गोउन्वादेशी वा स्वान पदान्ते | चक्‌ | नयू | चद्‌] नडू । नशी । 
नदाः | नगूभ्वाम्‌ । चडभ्वासित्वादि । 
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नष्ट होने बाटा अथे में दिप्‌ प्रत्ययान्त नभ्‌ को कवर्गांदेश विकरप से होता है नगू। नक्‌ 
पक्ष में पत्व जइत्व चते से नट्‌। नट्‌! इस प्रकार चार रूप छुए। 
४३३ स्पृशोऽनुदके जितरन्‌ २१२।५८६ 
अनुद के सुप्युपपदे स्प्ररो क्विन्‌ स्यात्‌ | घृतस्परक । घुतस्प्रग । घृतस्प्रशी । 
घृवस्प्रश । किम्‌प्रत्ययो यस्यादिति बहुत्रीह्याश्रयणात्र किप्यपि कुत्वम्‌ । सझू। 
पडगका प्रागवत्‌ | बिघूपा प्रागलभे । अस्माद्‌ त्टन्विगादिना क्विन „ द्वित्वम्‌ + 
अम्तोदात्तत्वश्च निपात्यते। कुन्वात्‌ पूर्वं जश्त्वेन ड, ग, क । धुण्णोतीति 
द्टक्‌। दधृग्‌ । दधृपी । दधृष' | दधूग्भ्याम्‌ इत्यादि 1 रत्नानि झुष्णातीति 
रव्नमुट्‌ । रत्नमुड्‌ | रत्नसुषी । रत्नसुप । पड़भ्यो लुक्‌| पद्‌। पडू । पडमि । 
षड्भ्य । पदूचतुभ्यश्चेत्ति नुद्‌ १ अनामिति पर्थ्युदासान्न घ्टुत्वनिपेघ । 
यरोऽनुनासिके? इति बिकल्प बाधित्वा अत्यये भाषाया नित्यमिति थचनान्नि- 
स्यमनुसामिक । पण्णाम्‌ । पद्त्सु | पट्सु | तदन्तविधि । परमपट्‌ | परम- 
घण्णाम्‌। गौणत्वे छु प्रियपपः प्रियपपाम्‌। रत्यम्प्रति पत्यस्यासिद्धत्यात्स- 
सजुपोरिति सत्वम्‌ । 
ददकभिन्न सुबन्त उपपद में रहते स्पश्ट पातु से कठं्प अथैमें किन्‌ प्रत्यय होता है 
पडगफ पश्च से गू! थी का स्प करनेवाला अर्थ में घृत उपपद मै रहते. स्पर्शार्क सश धातु से 
किन्‌, सर्वापहारी छोप पत्वादि काय से घृतस्थरू पक्ष में छतस्ग । “ऋस्विक्‌? से निपातित ढीठ 
सनुष्याथक दषृपू में भी कुव से पूर्वे जदव्व से ड, उसके वाद कुत्व से गकार, चत्वे से कवार, दम 
दधृग्‌ आदि । रत्न चुरोवाला अथै में उपपद तत्युरप समास युक्त क्विन्त रत्नमुष्‌ से प्रातिपदिक 
कार्ये जर्त्व चत्व से रत्नमुट्‌ पक्ष में रत्नमुट्‌ दो रूप । बहुवचननान्त पट्सशक पष बसू जस का 
छक जूर अरे से षट । षट्‌ । दाम्‌ में भी विभक्ति लुगादि से षट्‌ (घट ५ षष्‌ आस्‌ सुट्‌, थ्डुस्वु 
निषेध का अमाव से ष्डत्य षर्‌ नाम्‌, नित्य अनुनासिक टकार, को णार नकार को णकार षण्णाम्‌ । 
गौण में भो नुट्‌ नहीं होता दै । अध्ययन करने की इच्छा करने वाला इस अधे में पढ से सन्‌ द्वित्व+ 
अभ्यामादि काये सन्‌ को इद्‌ आगम पिपठि के वाई सन्‌ के सकार बो पत्द पिपठिष से किए 
अकार लोप से पिप्रठिष्‌ से मे छु (स्‌ पद सद्या सलोप कर यहाँ 'आदेदम्रत्यययो ' से 
विधीयमान पकार रुत्व विधायक शास्त की दृष्टि में 'पूर्वेजामिडम? से अलि दै रुत्व कर रेफ 
पिपडिर्‌ यदाँ-- 
४३४ वोरुपधाया दीष इकः ८।२३७६। 
रफपान्तस्य धातोरुपधाया इको दीघ' स्यात्पदान्ते । पिपठी । पिपठिपी । 
पिपठिपः । पिपठीभ्योम्‌ । “वा शरि? इति वा विसर्जनीय । - 
रफान्त या वान्त धातु की उपथा के इक्‌का दोघ होता दै पदान्त में 1 इकार का दीधे, 
विसर्ग छै पिपठा । पिएडीरम्यास्‌॥ पिपठार्‌ छ यहाँ रेफ का विसर्ग विकल्प से हुआ, पश् में 
रेफात रहेगा । यददो 
४३८ चुमपिमजेनीयश्ञन्यवायेर्शाप ८।३।५८। 
एवे प्रत्येक व्यवघानेऽपि इणकुभ्या परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः स्यान्‌ । 


RN 








२०४ वैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
ष्टुत्वेच पूवस्य परम्‌ | पिपटीप्पु | पिपठीः पुः । प्रत्येकमिति व्याख्यानादनेकः 
व्यवधाने त्वन्न । निस्व, निस्से | नुमम्रहणं इुमस्थानिकाइुस्वारोपलक्षणाथ 
व्याख्यानातू | तेनह न! सुहिन्सु । पुस! 

अत एन न शसप्रहणेन गतार्थता । रात्सस्येति सलोपे विसर्गः | चिकीः 
चिकीपाँ चिकीर्पः । रोः सुपीति नियमान्न विसर्गः | चिकीप । दमेडोंस 
डिल्वसामश्योट्टिलोप: | पत्वस्यासिद्धलाद्‌ रुत्यघिसयों | दोः । दोयी । दोपः । 
पद्दन्नांत चा दोपन्‌ दोष्णः । दोष्णा । दोपः | दोपा । विश प्रवेशन | सन्नन्तात्‌ 
किप्‌ । पत्वस्यासिद्धत्वात्‌ संयोगान्तलोपः | त्रश्वेति पः | जश्त्वचचत्व | विवि | 
बिबिड्‌ | विबिक्षौ । बिविक्षः। स्कोरिति कलोपः | तट्‌ | तड्‌ | तथ्षौ | तक्षः 
गोरद | गारड्‌ | गोरक्षौ 1 गौरक्षः । वक्षिरक्षिभ्याँ ण्यन्ताभ्या क्लिप तु स्कारात 
न प्रवतते, ।णलोपस्य स्थानिवत्त्वात्‌ । पूर्वत्रासद्ध न स्थानिधादात तु 
चास्त, & तस्य दोपः संयोगादिलोपलत्बणत्वेथ्याति निषेधात्‌ । तस्मात्‌ 
संयागान्तलोप एव । तक्‌ । तगू | गोरक गोरगू । स्कोरित कलोप प्रांत 
कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ संयोगान्तलोपः | पिपक्‌। पिपग्‌ । एवं चिषक | दिथक | इति 
पान्ता:। पिस शतो | सुष्छु पेसतीति सुपी । सुपिसा । सुपिसः | सुपिसा | 
सुपीभ्यीम । सुपीः पु । सुपीप्पु । एवं खुतृः । तुस खण्डने । विद्वान्‌। बिहांसो 
बिद्वांसः । हे विद्वन्‌ । विद्वोंसम्‌ । विद्वांस । 

इण या कवर्ग के बाद सुम, विसर्ग, या झर्‌ इनमें से किसी एक का व्यवधान नि पर 
भी सकार बो मूर्धन्य आदेश एता ह । पिपडीस्‌ छ यदा गर्‌ व्यवधान £। पक्ष में विसर्ग 
च्यवधान दृ ताँ मी दोना स्थो में सुके सकार को मूर्धन्य पकार धोता दै । पूवदन्त्य सवार को 
प्दत्व सै पवार । प्रत्येक के न्यदधान से 'निस्व' यहाँ अनुस्वार दारू ( सकार ) उभय वा व्यवधान 
से स्व के आदि सकार को मूर्धन्य "पमार न हुआ ।णिसि चुम्बने! अद्ादिगण पठित घालु दै । इकार 
की इत्संभा प्रयुक्त 'शदितों नुन्‌ धातोः” से नुन्‌ भागम के नकार झा नश्चापदान्तस्य से अनुखार 
हुआ इं।से थास्‌ के रथान में से आ यदाँ एकार को बकार आदेश सें निस्व छोट म० पु० ८० 
व° में रूप है, तुम चुम्बन करो! निरसे = चुम्वन करता दे। यद्वा मो अनेक व्यववान से 
पकारादेश न छुआ । 

“नक्ष दृष्ठा वार्च विसजेत” नक्षत्र को देखकर मौनव्रत छोड़ दें यहाँ नक्षत्र पट प्रसिद्ध 
नक्चत्रोदय कालपरवा दी र, उत्पातमूचक में आकाश में नक्षत्र दिख पढ़े तो भौ मौन जन मझ 
नहीं किया जाता हँ । एब मेघाच्छन्न आकाय में रात्रि में तारागण न दिख पढ़ने पर उद 
उप्रिथत न होने पर भी मोन अत का त्याग किया गया टै । यैत्र इस सूत्र में “तुम्‌ अनुस्वार का 





























तु मकार स्थानिक ई अनः पकार न हु: 
इस विश्निष्ट अर्थ वोधनार्थ नुस की वहाँ आवश्यकता दे, वर 
अयोयवाद पठित है, शर व्यवधान से कार्य निर्वाद अनुस्वार में भौ 


हुआ | चिकोर्‌ स्‌ यहाँ रात्सस्य नियम से सकार का छोप संबोगान्तस्थ से हुआ दे। नियम 
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व्याइतक है काय तो उत्सर्ग से होता है 1 कार्ये करने का इच्छा युक्त को चिद्यो कइते हैं । सपमी 
बहुवचन में रु सम्बन्धी रेफ का हा विसर्गे होता है। चिळीपूँ में र पर होकर यह रेफ रु का नइ 
है । रो सुपि इस प्रकार नियमन करना दै। 

अजार्थक ( बाइअर्यक ) उपशमज अर्थ में दम्‌ से डोस्‌ प्रत्यय निष्पन्न दोस्‌ है षकाशदेश से 
दोष्‌ यदो षफार असिद्ध से सकार बुद्धि सं पकार को रु आदेश हुआ असिद होने से उसमें 
तद्वत्ता शाखप्रबृत्ति उपयोगिनी बुडिमात्र होती है, स्‌ आता नहीं दै । शसादि में दोषन्‌ आदेश 
विदरुप से रूपद्दय होते है। 'अह्टोपोध्न ' से अकार डा टाप यहाँ होगा, नकार काँ णकार 
होना हं । प्रवेश करने की इच्छा कर्ता विश्‌ सन्‌ द्वित्वादि कार्य से विविश्‌ से किप्‌ षत्व 
असि से सयागान्त लोप, बाद में षकारादेश जरत्व चत्व से विविट विविट्‌ । 


तक्ष्‌, रक्ष से किप्‌ सयोगादि कवार का “सको ? सूत्र से होप, षकार को जब्त्व चत्व से 
तदू तड्‌ । ण्यात इन दोनों में णिलोप का स्थानिवदू भाव से पदान्त सयोग नहीं है अत “सको ? 
काँ प्रवृत्ति न हुई है । यहाँ 'पूर्वेत्रासिद्धम" का प्रवृत्ति नद्दी है उसमे प्राप्त असिद्धत्व सयोगादिछोप- 
लत्व णच्व वा० से नहीं होता दै । अत अच पररिमन्‌ से रथानिवद्वाव हुआ, यहाँ सयोगा-त लोप 
से तक्‌ नग्‌ जश्‍व चले से होता है। गोरक्षिस किय यहाँ भी पूर्ववत स्थानिवद्भाव सयोगान्त 
लोप गोरक्‌ गारगू । 

पिपच्‌ स्‌ यद्दो कुत्व असिद्ध से मयोगान्त लोप हुआ दै। पिपठि स्‌ कौ पररह सुपिस दै । 
सप्तमी बहुवचन में रूपदय दै । शब्द करने बाळा अथै में उतू । शात्रार्थक विद से रूट उसके 
स्थान में दातृ उसके स्थान में दछु आदेश से विडस शब्द है । सु विभक्ति पर में उगित्तात नुम्‌ 
(न्‌) सातमहत से दौधै सुहोप+ रुयोगान्तलोप, बह असिद्ध से नलोपाभार विद्वान्‌ = शापे? = 
ज्ञान कर्ता । आवरण ( अश्ञान ) का भङ्ग को शान वढ्ने एँ। जौ में नकार का अनुसार । 
सम्बोधन में हे विद्वस्‌ । 


४३६ वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३१। 


वस्वन्तस्य भस्य सम्पसारण स्यात्‌। पू्वेरूपस्तम्‌ । पत्वम्‌ । निदुप । 
यिद्ठुपा । वसुखसु-इति दस्वम्‌_यिदठदुभ्याम्‌ इप्यादि । सेदियाच्‌। सेटिवासौ 
सेटिबास । सेदिवासम्‌ | सेदियासी। सेदुप'। सेदुपा । सेदिवद्भ्याम्‌ 
इत्यादि । सान्तमहत्त इत्यत मान्तसयोगो5पि ग्रातिपदिकस्यैत ग्द्यते, च तु 
धातो , महच्छव्दमाहचर्य्यान्‌ । सुप्ड हिनस्तीति सुहिन्‌। सुर्दिसौ । सुर्दिस 1 
सुदिनभ्याम्‌ इत्यादि । सुदिन्सु । ध्यत्त्‌। ध्यद्‌। ध्वसी घ्वस । ध्वदूभ्याम । 
एव सत्‌ 

बसु है अन्त में जिसवो ऐसा भ सडक अङ्ग को सम्प्रसारण शोता दै। विद्वस्‌ शास्‌ भसंशा 
सम्प्रसारण पूरूप विदुस्‌ अस्‌ पकारादेश, रुत्व विसगे विदुष । भ्याम्‌ में 'वसुक्षस' से दकारा- 
देश । गया हुआ यह सेदिवान्‌ का अर्य दै! सद लिट वस वम्‌ इट्‌ आगम दित्वादिकाये 
एत्वाभ्यास लोप सेदिवस्‌ प्रातिपदिकत्वात्‌ सु उगित्वानुम्‌ + सातमद्दत से दोघ सुछोप -योगान्व 
लोप सेदिवान्‌ , सयोगा तलोप असिद दै अत नरोप न हुआ। सेदिवान्‌ + ओ में ज्ञम्‌ के 
नमार का अनुस्वार । सेद्‌ वस्‌ शसू ( अस्‌) यदो अतरब्ग इट है । एवं सम्मसारण बहिरङ्ग है, 
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प्रथम इढागम होना चाहिये, किन्तु वळादित्व वम॒त्व का नाश सम्प्रसारण से होने बारा है, अतः 
अङ्कतन्यूहाः परिभापा से इडागम न हुआ, सम्प्रसारण पूर्वरूप पत्वरुत्वविसर्ग से सेदुषः प्रयोग 
सिद्ध हुआ है । झहिन्‌ स्‌ घ यहाँ सान्त संयोग ४1 दीर्घ क्यो नहीं हुआ १, मदद साहचर्य से 
प्रतिपादिक का धौ सान्त संयोग अपेक्षित दै यहाँ “न्‌ स्‌? पाठ के अववव का संयोग दै, अतः 
दौर्घ न हुआ । अंसु खंसु से किप्‌ अनुस्वार नळोप की दृष्टि में असिद्ध से नलोप बसु संत से 
दकार चर्ख से घत्‌ त्‌ = नीचे गिरने वाला । 


४३७ एंसोऽसुङ्‌ ७।१।८९। 


सर्वमामस्थाने विवक्षिते पुंसोऽसुङ स्यात्‌ | उकार उच्चारणाथः । 'बहुपुंसी” 

इत्यत्र उगितश्चेति ङीवर्थ कृतेन पूञो डुमसुन्निति प्रत्ययस्योगिस्वेनेच तुम्‌ 
। पुमान्‌ | हे पुसन्‌। पुमांसः । पुंसः । पुंसा । पुम्भ्याम्‌ । एभिः एंखु । 

ऋढुशनव्यनङ्‌। उशना | उशनसो | उशनसः । & अस्य सम्बुद्धां घा अनदः 
नलोपश्च वा बक्तव्यः | है उशनन्‌ , हे उशन; दे उशानः। उशनोभ्यामिम्यादि | 
अनेह्या | अनेहसो | अनेहसः | हे अनेद्दः । अनेद्दोभ्यामित्यादि । वेधाः | 
घसो | वेथसः | हे वेधः। वेधोभ्याम्‌ इत्यादि | अधावोरित्युक्ते ने दीर्घः । 
झुष्ळु वसते सुवः | सुवसी । सुवसः । पिण्डं त्रसते पिण्डय़ः | पिण्डग्लः | त्रसु, 
ग्लसु अदने । 

शस सूत्र में 'इतो5त्सर्वनामस्थाने? से सप्तम्यन्त “सर्वनामस्थाने! की अनुवृत्ति है, यद विवक्षित 
सप्तमी दै, अतः तस्मिन्निति निटिछे का विषेयांशन्अन्ययितांड, पूर्वां, पप्य्यंश इनकी उपस्थिति 
नहीं है, एवं यह अमुछ परनिमित्तक मी नहीं है, इसमें प्रमाण “अमुदि उपदेशिवद रचनम्‌? 
यदद भाष्यबातिक हैं । “सर्वचामस्थान प्रत्यय की चिवक्षा में पुंसु शब्द को असद जा 
होता दै । 








नहीं धोता है 
से या पृण से 
गित. 






उकार उच्चारणमात्र फलार्थक रै) उमित््वसस्पादनार्थ नहीं 7, जहां असु आदिः 
वहां भो पुंस को उगिद मान कर उगितश्च ते छीपू डमसुन्‌ 
आता १५ उस प्रत्ययनिष्ट उगित्‌ से जिस प्रका 
को मान कर उगिदचाम्‌ ते घुम्‌ सिह दी ६, 
व्यर्थ है, केवर उद्यारणमात्र के छिए है । 
को असुढादेदा किच से अन्त्य को हुआ छै, पुमस से लुविभक्ति उगिस्वा' 













उपधादीर्घ न छोप उच्चना, उनी * डशनस्‌ शब्द को अनद्‌ विकल्प से ए 
ह, सम्बुद्धि पर रइते * । अनछ नओपामाव में उदानन्‌ । अनढ में नलोप छुआ 
के अमाव में दे उनः | कालबाचक बनेदस्‌ का र्य उद्यनस्‌ की 
है । हे अनेद्दः । बद्मा वाचक वेधस्‌ धातुमिन्न असन्त 
अबयब होने से धाठुमिन्न असन्त नहीं, अत 
विण्डय़सू में मी सत्व विसर्गः णवं पिण्टम्छलु में मी रुत्वदिसर्ग यद्दा दी नी होता दै । अपुरो- 
“वर्ती में अदस शब्द का प्रयोग दै, नन्‌ पूर्वक दस से दिए थदसू । 










हलन्तपुक्षिज्ञमकरणम्‌ २०७ 








४३८ अदस औ सुलोपश्च ६।२।१०७। 


अदस ओकारोऽन्तादेश स्यात्‌ सौ परे सुलोपश्च । तदो स साविति दस्य 
स । असो । & ओच्वपदिपेध साकचकस्य बा बक्तव्य साहुत्यञ्च & । 
अतिषेधसन्नियोगरिष्टमुत्य तदभावे न प्रवर्वेते । असकी । असुक । 
त्यदायत्व पररूपत्वम | वृद्धि । अदसोऽसरिति मत्वोत्वे अमू । जसः शी । 
आदूगुण । 

अदस्‌ शब्द को औरार आदेश अ त को होता दे सुपर रइते एव सु का नोप दोताहे। 
सअदसू छु और अद भो, स का लोप वृद्धि से “अदो? तदो ख सो से दकार बो सकार आदेश 
“असो? । * अकच्‌ विशिष्ट 'अदकस्‌' को औत्व का प्रतिषेध विकल्प से होना है एव सकार के बाद के 
चणे को उक्कारादेश होता है *। 

अदकम्‌ सु यहाँ विकल्प से औ आदेश दुआ उस पक्ष में अदक ओ, वृद्धि से भदकौ दकार को 
सकार 'असकौ? स्‌ लोप यहाँ हुआ है । पक्ष में अदकसू स्‌ भत्व पररूप दकार को सकार असक 
उन्न अझुक् रुत्व विसर्ग सुक ) अदस्‌ भौ अत्वं परल्प इद्धि भदौ सत्व भमू । अदस तश्‌ शी 
अत्व पररूप अद ६ गुण “अदे? यददो 


४३९ “एव $दू बहुवचने? ८।२।८१। 


अदसो दात्परस्यैत ईत्स्यादू दस्य च मो बद्यर्थोक्तो । अमी । पूर्त्रासिद्ध- 
भित्ति विभक्तिकायं पथ्रादुत्यमत्वे । असुम्‌ । अमू । अमून्‌ । युव्वे कृते धिसज्ञाया 
नाभाय 1 

बहुस्ब अर्थे उक्त दने पर अदस्‌ दन्द सम्बन्धी एकार को इकारादेश होता है, एन दकार 
को मकारादेश होता है 1 भम्‌ जस्‌ ( अस्‌, त्यदाद्रीनाम , से भकारादेश, अतो युणे से पररूप 
जशा शी से शी आदेश, शकार बी इत्सञ्चा लोप अद इ, गुण “अदे? एकारादेश दकार को मकारा 
देश “अमी? । सुत्वविधायक एव मौत्य विधायक शाख विभक्ति सम्बन्धी कार्य विधायकों क॑ प्रति 
असिद्ध है, अत प्रथम विभक्ति सम्बधी यावव काये वरके पश्चात्‌ झुत्व एउ मीत्व करना । अरभू 
अन्‌ अत्य पररूपत्व एव पूर्यरूपत्व से 'अदम? बनाकर सुत्व से अझुम्‌। भरौ बनाकर यूत्व नमू, अदान्‌ 
बनाकर मूत्व अमून्‌ । भदस टा ( आ ) अकारादेश, पररूप इनादेश अदेन मुत्व अमु कौ धिमंश्ञा 
इनमें टा बुद्धि मे ना आदेश अमुना । यदों सुत्र असिद्ध होने से धिसा न होनी चाहिये एव 
घिसशा के अमाव से ना आदेश न दाना चाहिए । इस शङ्का निवृत्त्ये सूभ-- 


४४० नयु ने दाराश 


नाभावे कर्तव्ये कृते च मुभानो नासिद्ध स्यात । अमुना। अमूभ्याम्‌। 
अमीभि 1 असुष्यै। अमीभ्य । अमुष्मात्‌ अमुत्य । अमुयो । अमोपाम । 
अमुस्मिन्‌ | अमुयो | अमीषु ! 


इति हलन्ता पुल्लिङ्गा । 


श्व्य बैयाकरणसिद्धान्वकोमुदी 








सूत्र में प्रथम “न? निपेधार्थक दे। “मुः में मकार उकार का समादार इन्द्र है। नाः शब्द के 
सप्तमी एक वचन में ने! है । यहाँ विषय सप्तमी है, बद विषयपूर्व था पश्चात दोनों सम्भव द । 
नाभाव विपयेन्र्थात ना भावे इते कर्तव्ये च यद्द सव मिला कर सूत्रार्थ--ना भाव करना दो 
या ना किया यया हो वहाँ सुत्व असिद्ध नों होता दै । अतः असु आ यहाँ “यादो ना? से नामाव 
हुआ, वाद में मुत्त असिद हाने से 'सुपि च? से दीर्ष प्राप्त दुआ, अवः ना भाव करने के वाद भी 
मुत्व भसिद्ध नहीं दोता है अर्थात्‌ मुत्व सिद्ध है। अकारान्त अद्भ यदं नहीं हैं, दोर्ध न एभा । 
अद्वान्याम्‌ = अमूभ्याम्‌ । अदेभिः > अमीभिः । अदस्ये = भमुष्ये । अदस्मावन्असुस्मात. । अदस्यू 
अमुष्य । अदयो;  अमुयोः । अदेपास्‌ = अमीपाम्‌ । यदरिमन्‌ = अमुस्मिन्‌ । अदयों: = अमुयोः । 
अदेपु=अमीपु। प्रथम विभक्ति निमित्त अत्व पररूपादि यावत्‌ कार्य कर एक अवान्तर रूप बनाकर 
भुत्व मौत्व करना चाहिये ! 





पं० थ्री वा० कृ० प्रद्नोलि विरचिन रलप्रभा में दन्त पुंलिक प्रकरण समाप्त । 


ERE" 





अथ हलन्ताः स्त्रीलिङ्गाः ११ 


४४१ महो धः ८।२।३४। 


नहो हस्य घ स्याउफलि पदान्ते च 1 उपानत्‌। उपानदू | उपानहौ । 
उपानह । उपानदुभ्याम्‌ उपानत्सु । उपपूर्वात्‌ गिणह श्रीतावित्यस्मात्‌ ऋत्वि- 
गादिना किन्‌ निपातनाइलोपपत्वे, किन्जन्वत्वाव्कुस्वेन हस्य घ | जश्त्वचर्ज 
उच्णिक्‌ | उष्णिग्‌ । उष्णिद्दौ । उष्ण । उष्णिग्भ्याम्‌ । उच्णिञ्लु | द्यौ, । 
दिघौ | दिव । युभ्याम्‌ ।द्युषु । गी । गिरौ ! गिर । एवपू । चतुरञ्चतखादेरा । 
तस्र रे चतस्रणाम्‌। किम कादेशे टापू! फा । फे । का सबंवत्‌। 

पदात में स्थित नह्‌ धातु के इकार को, एव झल परक नेद के इकार को धादेश होता दै । 
डप उपसर्ग पूर्वक बन्थनाथ णइ घालु से कमे में विपू अत्यय, गतिसमास, 'नदिदृति' से दीघ 
उपानद्‌ की कृदन्तत्द से प्रातिपदिकसंशा सु, पदसशा विभक्ति लोप करके यहां हो ड? से प्राप्त 
ढकारादेश को बाथ कर भादेश जरत्व चावे रो उपानद्‌ ) उपागद्‌= उएन्यने = बध्यते शति उपरा" 
भत्‌ = जूता । स्वादिषु से भ्यामादि इलादि विभक्ति पर रहते पदसशा वदा मी षादेश जइत्य से 
दकार उपानदल्याम्‌ । प्‌ में थादेश जइत्व एव चत्द से उपानत्सु । ख्ीलिन्ग म्द है। पादुका- 
४पानद्‌-पदायता-अवुपदीना ( अ० को० )। 

डद पूर्वक जि पातु से 'ऋतिविगू! सू० से दिन्‌ प्रत्यय है । निपातन से उदू का दकार छोए 
है, धाठ के आदि मूध-य पकार को सादेदा के बाद सात्पदायो से अप्राप्त षत्व का निपातन छाम 
किया । किन्प्रत्ययस्य मे कुस्व से इकार का धकार जइत्व से गकार वै० चत्दै से ककार उष्णिक्‌ = 
सात अक्षरा से युक्त वेदिक छदोविरोइ । प्रक्रिया छाघदार्य यहा 'नद्दो द! ऐसा न्यास करने पर 
प्रहृत प्रयोगो में दोष नहा है किछु “नद? यहा दकार से पर निष्ठा प्रत्यय क्त को "रदाभ्याम्‌? 
सूत्र से नकारादेश रूप आप्ति शोगी, एव त को भकारादेश शपू से पर न होने से नहीं शोगा 1 
एनदर्थ भ आदेश किया है। 'त' करने पर भी झष्‌ तकार न होने से “त? को धकार इष्ट है 
बड न होगा। 

दिव्‌ घातु से अधिकरण अथै में डिविप्रत्यय टिलोप दिव्‌ = स्वर्ग यहाँ प्राति० सु० दिव भौद » 
थण्‌ धौ = देवगण जहां क्रीडा करं एसा लोक अर्थांत स्वर्ग है। दयु यद्वा दिव उत्‌ से उकारादेश 
यण्‌ षत्व हुआ दै 1 ग धातु से कमे में किप्‌ इत्ब रपरत्व गिर्‌ = बाणी सु पदसंश्चा स्‌ लोप “वों? से 
दीर्घ, विसर्ग-गी । गिरो । गिर 1 नगरौ वाचक पू है। प॒ थातु से अधिकरण में किपू + जनता 
का पालन जिसमें हो उसको पू कदते हैं । चतुर दाथ्द से जस में चतस आदेश एव ऋ को 
रेफारेश से चतख । शमू में भी चतरू' । चतस्‌ नाम्‌ यहां नामि से दोर्ष का "नि त्िसचतस्‌" से 
निषेध हुआ ! ऋवर्णाद! से पकारादेश चतखण्पस्‌) मरनायेक किम्‌ शब्द स्रौद्याचक पदन में 
किम्‌ को कादेश टापू दीर्घे म्‌ रोप का। के । का । सवाँ दाम्द के समान रूप है? 1 मूल में 'सर्ववत्‌* 
जो लिखा है उसमें सद्धितवदि प्रत्यय परक दाने से * सरवेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवद्भाव" । सया 
घल्यर सर्वावद पुवद्भाव से सवेवद । 


१४ बे ० सि० 





२१० घेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 





४८२ यः सो ७२११) 
इदमो दस्य थः स्यात्‌ खी । इदसो मः | इथम्‌। त्यदाद्यत्वं टापू । दरेति 

सः । इमे । इमाः । इमाम्‌ । इमे | इमाः । अनया | इलि लोप:--आस्याम्‌ ३ | 
आभिः । अस्यै | अस्वाः २ | अनयोः २ | आसाम्‌ । अस्याम्‌ | आसु । अन्वादेशे 
हु एनाम्‌। एने | एनाः । एनया | एनयोः ३ । ऋत्विग्‌ इत्यादिना सृजेः किन्‌ 
अमागमश्च निपातितः । खक | खग | चजां। खज्ञः। खग्न्याम्‌। सक्ष । 
त्यदाद्यत्वं टापू--स्या | व्ये । त्याः | एवं तद्‌ यद्‌ एद्‌ । वाक । बाग | वाचा | 
चाचः | बाग्भ्याम्‌ । बाझ्नु । अपृशाव्दो नित्यं बहुबचनान्तः | अपठुन्निति दीवः | 
आपः | अपः | 

इदम्‌ शब्द के दकार के स्थान में य आदेश होता दै सुविभक्ति पर रन । समोपरथ वस्तु 
बोधक इदम्‌ शब्द है। यथा-'यए खी इदम्‌ का अर्थे है । इदम्‌ सु वै 
“त्यदादीनामः सै प्राप्त अकार को एदमो मः? ने वाथ किया “इलूटवाव' 
वाक्य में इये वालिका पठति ! इदम्‌ जी यहां अकारादेश, अतो युणे पररूप, टापू , अनुबन्धछोप 
दो ते इदा, दकार को मकार इमा से पर औं को शी आदेशा शकार को इदसंशा छोप गुण इमे । 
इमे बालिके पठतः । यहाँ अकार पररूप टापू दीर्घ मकाराडेश् से इमा वना कर विभक्तिनिमित्तवा 
कार्य करने चाहिए । एमा जस्‌ दीर्घ इमाः । इमा नौकाश्वरन्ति । एमा अन्‌ पूर्वसवर्ण दीर्घं इमाम, । 
इमे । इमाः । एमा टा अनाप्यकः सै अन्‌ अना आ आछि चापः एकार अयाडेश से अनया । एमा 
नयान्‌ एलि लोप से लोप आम्यान्‌ । इदा मिस्‌ इंदू का छोप आमिः । इद रम एद का लोप अस्ै 
इसी प्रकार रुप धान करना अन्वादेदा = कथित कथन में द्वितीचा टा ओसू में एवादेश से रूप 
मूलोक्त है । सज्‌ से दिनू अमागम यथ्‌ ख़ज़ू से कुत्व चत्व सक = माला । त्यद्‌ छ अकारादेश 
पररूप दापू दीर्घ "तदोः? सूत्र से सकारादेश ब्रिमन्ति'ळोष न्या त्वे त्याः । एवं सा । ते (नाः ( 
था। ये | थाः । एषा णते एताः । 

तस्यै, तस्याः तस्याम्‌ , यस्य यास्याः । थस्यान्‌ । एतरथे । ण्यस्याः 
दोर्ष सन्प्रसारणाभाव आदि कार्य "दिसू बचि! वा० से । वाच्‌ चोः कुः 
वागू! 

जल वाचक अपू शब्द बहुवचनान्त नित्यस्शैल्वि ४ । अप्‌ जस्‌ ( अस्‌ ) 'भपूतृन? से द्रीर्ष 
आपः शास्‌ मं अपः । 


४४३ अपो सिः ७४४८] 

अपस्तकारः स्यादू भादा प्रत्यय परे। अट्सिः | अद्भ्यः न । अपाम्‌ | 
अप्सु । दिक्‌ | दिग्‌ | दिशी । दिशः । दिग्भ्याम्‌ | दिल्लु | 'त्यदादिपुः इत्ति 
किन्‌ विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । इक्‌ 1 दृग्‌ । इशी। दृशः 
त्विपा | [पः | स्विङ्भ्याम्‌। त्विट्स्यु । त्विट्सु । सह ज्ञुपत इति सजूः | 
सजुषा | उजुपः | सजून्यांम । सजूप्पु: सजूःषु । पत्वस्यासिद्धत्वादू रुत्वम्‌ 
आशा: । आपा | आशिषः । आशीभ्योम्‌। असो । त्यदाचत्बं टापू । आड: 
शा | उत्बमत्व अमू | अमू: | अमूम्‌ अम्‌ । अमृन्‌। अमुया । अमुभ्चाम्‌। 
















एतस्याम्‌ । वच्‌ से क्रिपू 
से कुल्व चे० चत्य वाकू । 
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अमूभि । अमूप्य। अमूभ्याम्‌ अमूझ्य । अमुष्या २1 अमूयो | अमुषाम्‌। 
अमुष्याम्‌ । अमृपु । 

छ इति हलन्तस्रीलिङ्गत्रकरणम्‌ क 


अप्‌ के अन्ह्यवर्श को त्तकारादेश होता है अकारादि प्रत्यय पर रहते १ अर भिम्‌--अद्‌ भिस 
जद्दछ मे दकार अद्‌ भिस्‌ भकार को रुत्व विसर्ग अङि । अपू छु पकार को बेकार उसको पकार 
अप्‌ सु । जल बाचक यइ दै । दिश्‌ से किन्‌ , प्रत्यय षत्व-जरल्व-कुन्व-घत्वेस्षडगका । दिक्‌ दिग्‌ 
दिशी दिश । 

इश धातु से किप प्रत्यय होने पर भो इस थातु ने त्यदादि पूर्वे मै रहने पर किन को देखा 
था । अव किन्‌ प्रत्यय दृष्ट हने से यहा किरन्त दे तो भौ कुत्व 'किन्‌ प्रत्ययस्य” से हुआ। 

इक । इंगू। दशी । इश + । ल्विष्‌ धातु से किप्‌ प्रयय ड्‌ ग्‌ क से त्विट्‌ = कान्नि। छ सि घुट 
से व धुदू , विट्त्सु । पक्ष में घुर्‌ रहित प्रयोग है विट्सु । सहचरी या सदेछी में सद्‌ उपपद रहने 
औत्यर्थफ या सेवार्थेक जपू से हिपू प्रत्यय प्रा० सच्चा छु पदत्व 'ससजुषो ' से रत्व, उपघादी-र॑ सजूः । 
सुए्‌ में “वा शरि? से विकल्प से विसग पक्ष में सकार “नुस्‌विसर्जनाय ' से षत्वादि से रूप दय। आडू 
पूवक शास्‌ से किप्‌ 'छास श्व” से आकार को इकार सकार को पकार आशिष्‌ , पकार भसिद्धि से 
रुत्व उपधादीचं से आशा । भाशिपी । शुभ वात सुद से फदना शुभारसनम्‌ = आशी । उदस्‌ ७ 
यह्‌ । अदस्‌ शब्द से सप्रत्यय अकारादेश को बाधकर “भदस औ सुलोपश्च से भी आदेश झोप, 
अद ओ बृद्धि 'तदो ? से सकारादेश असौ । 

अदस्‌ ओ अरव, परप, टाप्‌, दाप॑ भदा औ को झी आदेश गुण अदे भूत्व अमू । अदस्‌ 
अस्‌ अत्व पररूप टाप्‌ दीर्घ मूत्व रुत्व विसर्ग अमू । अदा आ पत्व अदादेश मुत्व अमुया । 
अदाभ्याम्‌--अमूभ्याम्‌ । अदा--मिस = अमूभि । भदस्यै = अमुष्यै । अदा भ्यस्‌ = भमूभ्य । 
अदस्या --अमुष्याया । अदयो --अमुयो अदा साम्‌अमूषाम्‌ अटरिमिन्‌ अमुस्मिन्‌ । भदास्‌ ¬ 


अमूषु । 








प० श्री बा० ३० पन्चोलि वि० रत्नप्रभा में इलन्त ख्रीळिङ्ग समाप्त । 


DR ai 
रस College _ 
AR ~ 
> 
७( > 


कि 

ह 
टे 
26 
न्न 
र 
~ 
छु 
EK 

~ 
\ 
५ ह. 


अथ हलन्ता नपुंसकलिङ्वाः १२ 


स्वमो लुक | दत्वम्‌ । स्वनडुत्‌ । स्वनडुद्‌ | स्वनडुही । चष्ठरनडुदोरिः 
त्याम्‌ । स्वनड्वांहि । पुनस्तद्वत्‌ | शेपं पुंबत्‌ । दिव उत्‌! विमलद्य अहः । 
अन्वर्षतिंनीं विभक्तिमाश्रित्य पूर्व॑पदस्वेबोत्तरखण्डस्यापि पदसंज्ञायां प्राप्ता- 
याम्‌ & “उत्तरपदत्वे चापदादिविधी प्रतिपेध:” & | इति प्रत्ययलक्षणं न । 
विमलदिवी | विमलदिवि ] अपदादिविधी किम्‌ ] दधिसेचौ । इद पत्वनिपेधे 
कर्तव्ये पदत्वमस्त्वेच कुत्वे हु न । 

चाः। वारी! अमसन्तत्यान्न बुम्‌ । चारि | चत्वारि | न लुमतेति कादेशो 
च । किम्‌ | के | काचि । इद्म्‌ | इमे | इमानि | & अन्यादेरो नपुंसके एनदू 
बक्तञ्यः & | एनत्‌ | एसे | एनाति । एनेन | एनयोः २ ! ब्रह्म | त्रह्मणी | 
ब्रह्माणि । हे ब्रह्मन्‌ | हे ब्रह्म | रोऽसुपि। अह भोति । विभापा ङिश्योः | 
अक्षी । अहनी | अद्दानि। 


सुन्दर है वेल जिस नगर में स्वनछुटट बाब्द से नपुसकत्व विवक्षा में छु का उकार की इत संपा 
खोप, 'बसुलंड' से एकार को दकारादेश, 'बाऽ्यसाने? से ६० चले रवनटुत्‌ । स्वनठुद.। नपुंसक 
म अपवादविषय को छोट्कर सु एवं अम्‌ का लक्‌ 'स्वमो नैपुंसकात' से प्रोता है एव सीए भद 
की शौ आदेश । जस घस को शि आदेश धौता है । स्वनटुद्दी यद्दो शी आदेश है । स्वनहुए, थि, 
यहां दि को सर्वनामरथानतंपा, 'चतुरनटुटो? से आन्‌ आगम, झलन्द लक्षण जुन्‌, यण्‌ , अनुस्वार 
स्वनद्धवाद्दि । प्रथमा समान द्वितीया मे रूप च्छ २ जावा जिस दिवस में = विमलदिव 
से सु, उसका लुक, "दिय उत्त? से वकार को उ्यारादेशा, यण विमळय अट; । बिमला घोः ययोः 
भद्दोः इस विग्रह में विमलदिव्‌ औँ शी आदेश कर यदा समास संपा एवं विमक्तिर्यो बा ज्कू 
छुआ ६ पूवपदर में पुंबदभाव ह । “विमला ओऔ दिव थे? यह अलौकिक विग्नद वाक्य है । यहां 
दिव्‌ शदो ठप यौ का प्रत्यय लक्षण से सवन्तत्व प्रयुक्त पढ संघा दिद झो ऐकर (दि उत” 
से बार को उकारादेश दोना चादिए सो क्यों नहीं हुआ ६, 

जिस प्रकार “राधः पुरुपः? “राजपुरुषः? यदां 'राजन्‌ अस्‌ पुरुष स्‌? इस अर्)किक चिग्रष्ट वाक्य 
में समास कर विभक्ति का ठक करके लप्त विभक्ति अस्‌ का प्रत्ययलक्षण से पूव माग "राजन्‌ का 
छन्त प्रयुक्त पढ संघा से नान्त पद मानकर “न छोप/ सूघ से नकार का लोप हुआ तयव 
यहां उत्तरखण्ट में प्रत्यय लक्षय रु पदत्व द, अतः “त्‌? होना उचित है। इस शा अतीच 
समुचित ह, तो भौ समास के चरमाव उत्तरपद को पद संघा में प्रत्ययछक्षण नहीं ई 
€ । पूर्वपद को प्रत्यय क्ष न्यायतः प्राप्त दोता € बरा प्रत्यय लक्षण निपेपथार्थक कोई बचन 
नहीं दु) यदद वानिक का पूर्वाश है । 
बाद “अपदाडिविधौ अंश टै--छत्तर॒पद के आदि (प्रथम) वर्ण को कार्य करने में 
गे विभक्ति फो आश्रयण कर बां उत्तर पढ में प्रत्यव छक्षण धोना £ ( अर्थात निषेध 
का निषेध से प्रत्यय लक्षण का छामसिङ हुआ ) १ प्रत्ययखक्षण का निपध ३ उस निव 
का पर्चा में (आदि अक्षर को कार्य में ) निधेव तीन अंद के छान उपेक्षित र । 
बिमङदियो यहां उच्तरपद के चरम अवयव देकार को पदान्त मानकर उत्ब करने में प्रत्यय 
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लक्षण का प्रतिषेष वातिक ने किया दै । सिद्द इति मेचौ दक्ष, सेचौ “दवितेचो' यहाँ समास में 
लभ सेच के उत्तर में छप्त औ का प्रत्ययल्क्षण कर झुइन्तत्व प्रयुक्त 'तेच्‌? की पदसा होती दे, 
अत *भादेशप्रत्यययो ' से प्रापषत्व का 'सात्पदाधो' से पद का आदि सकार होने से षत्व 
का निषेध हुआ। यदा पदादि वार्य में प्रत्ययछक्षण का निषेध का निषेध शोकर परत्ययरक्चण हुआ 
है । सेच्‌ के चकार को पदान्तत्व प्रयुक्त “चो कु? से कुत्व करने में पदान्त विधि है, अत प्रत्यय 
लक्षण के निषेध का निपेधक की प्रवृत्ति न दोवर अत्ययल्शुण निषेषक "उत्तरपदत्वे? की 
प्रवृत्ति यद्वां दुब, अत कृत्व न दुआ । 'उत्तरपदत्वे' वातिक की आदइदकता या खण्डन प्रकार 
अतीच विस्तृत दै, वद अन्यत्र से ज्ञाप्त करना, यद्दा विरतार के मय से इन बातों का उपन्यास नदीं 
किया है । केवळ मूल अन्य का उचित समन्वय यदा लिखा गया है । 

उष्णता--निवारक वार्‌ शब्द से सु विभक्ति का छक रेफ का विसगे--दा । वार्‌ औ, शी 
आदेदा--वारी । वार्‌ अस्‌ शि, यहा रेफ झल में नहीं अत शुम्‌ न हुआ | बारि। चतुर्‌ जसू दि 
आदेश आम्‌ यणादेश चस्वारि । शसू में मी चत्वारि । विभक्ति छक का प्रत्यय लक्षण का निषेध 
“न छमता' से हुआ अन किम्‌ को कादेश विभक्ति पर न दोने से न हुआ ! किम्‌ । किम्‌ मो कादेश 
झी ($) गुण से 'वे?। किम्‌ जस्‌ + शि कादेश चुम्‌ रपघादीई-कानि 1 
"दमो म? ने बाधिन अवारादेच न हुआ इदम्‌? । इदम्‌ औ झी आरेश, अकारादेश पररूप, 
“दश्च से मादेश गुण इमे । इदम्‌ जम , दी आदेश अत्व, पररूपत्व, नुन्‌, उपधादौषे दकार को 
मफारादिटा इमानि । नपुसफ में अन्वादेश = कवित कथन में एनद्‌ आदेश इदम्‌ को होता है 
-द्वितीया, रा एप ओसू में । 
धरद्मन्‌ का नलोप अक्ष । सम्बोधन में तुक का प्रत्ययलक्षण पश्च में 'नङिसम्बुमो से नलोप का 
अभाव से ब्रह्मन्‌ पक्ष में “न छमता? निषेध नित्यत्व पक्ष में दे ब्रह्म ' 1 अइन्‌ के प्रथमा एकवचने 
में विभक्ति लक से सुप्‌ परत्यभाव दै, अव "रोऽसुपि! स नकार को रेफादेश है। रु नहीं है मत 
“भाति? पर रहते इक्षि च' मे उत्व न हुआ १ भइन शी, विकष्प से अकार लोप होता है । रूप 
द्य है । वहुवचन में शि उपपादीर्ध--अद्दानि । 
४४४ 'अहन्‌! ८।२।६८ 
अहन्ित्यस्य र स्यात्‌ पदान्ते | अहोभ्याम्‌ । अहोमि' | इह्‌ “अह्‌ ? 'अहो- 
जयाम्‌? इत्यादी रत्वरुवयोरसिद्धत्यान्नलोपे प्राप्ने अहन्नित्यावत्त्ये नलोपा" 
भाब निपान्य द्वितीयेन रुबिघेय । तदन्तस्यापि रुन्वरत्वे । दीघोण्यहानि 
यस्मिन्‌ स दीघोहा निदाघ । इह हलड॒यादिलोपे प्रत्ययलकष णेनासुपीति 
-निपेघादू रत्वामावे रस्तस्थसिद्धत्यान्नान्तलक्षण उपधादीध'। सम्बुद्धी तु 
हृ दीघीदो निदाघ' । दीघोटानी | दीघीडान । दीघोह्या | दीघीहोभ्याम । 
दण्डि। दण्डिनी। दण्डीनि। ख्रग्वि। खम्तिणी। सम्बीणि | वाग्म्मि। 
बाग्ग्मिनी वाग्गमीनि। बहुइ॒न्नद्मणि | चहुपूपाणि । चद्यंमाणि । असज' पदान्ते 
-छुन्चपू ; सजेः किद्‌ उिधानात्‌ | रिश्वस्व॒डादी तु न, सजिद्टशोरिति सूत्रे 'रज्जु- 
सइभ्याम्‌” इति आाष्यप्रयोगात्‌ । 
यद्वा चश्वादिसत्रे खजिवज्यो' पदान्ते पत्व छुत्वापपाद । 
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सग॒चिकशनब्दयोस्तु निपाठनादेच छत्वम्‌ | असक शब्दस्थ तु अस्यते 
रोणादिके ऋच्‌ प्रत्यये घोष्यः | असक | अस्र॒ग्‌ । अमरी । अन्दृख्चि | पदान्नात 
बा असन्‌ असाचि | अखूजा | अस्या | अखग्‌श्याम्‌। असभ्याम्‌। इत्थाद | 
ऊर्क । उर्ग | ऊर्जी । उनजि | नरञ्ञानां संयोग: । 
पेदान्त स्थित अदन्‌ शब्द के नकार को रू आदेश ऐता है 
गुण अद्दोभ्यान्‌ । यदश में रेफादेश असिद दे, एवं अददोम्याम्‌ वहां है 
नकार उद्धि से 'न लोप? सूत्र से नलोप प्राप्त ८, किन्छु कारक कि “अहन्‌ 
सूत्र का आवृत्ति कर एक रत्वविधायक एवं अन्य नठोपामाद विधायक ३: । अने को विवाय 
मान कार्य अदन्‌ धब्दान्त डीर्घाएन्‌ आदि से मौ दोता 7 । बां 'पदस्य' का अधिकार £ वह 
विश्ेष्य है, गृद्ममाण अदन्‌ विशेषण ९, अतः तदन्तविधि र । 'रद्दणवता' परिभाषा यहां तदन्त 
निपेधक नहीं वह प्रत्यय विधानस्थल में टी लगती हैं, यहां आदेशविधान में उसका थिपय टो 
नहीं है। 
दीर्घान्‌ शष्ट से प्रथमेंकबचन में सप्रत्यय के सवार का “हळद्या से लोप हुआ है, यपा 
अत्यवछक्षण से छुप्‌ परत्व बुद्धि से रेफ़ादेश न हुआ, अतः स आद्देश्र हुआ £ वद्द रु नेळोप 
विधायक शाख की दृष्टि में असिद £, अतः नान्तर पदत्व दुद्धि से उपधादीब कर रु को यादिश 
उसका “दछि सर्वेपान! से निद्राघ का नकार को हळू मान कर छोप इआ त दोर्पादाः रूप £ 1 
केवळ कोई पर में न रदे बद्दां दौर्धादा/। सम्बोधन में विभक्ति का लोप कर प्रत्ययक्क्षण से 
सम्बुद्धि परत्व शान से नान्त लक्षण दीर्घ न हुआ । छुप्‌ पर दिश का अमाव हैं । अदन्‌ 
सूत्र से रु आदेश नवार को दुआ दे । इश्चि च? *दोर्वादे निदाब/ रूप को 
सम्बोधन में सिद्धि हुई । दीर्घाद्दन्‌ एवं निदाध का कर्मधारय में दॉर्धाइनिंदाघश रुप है, यहां 
“न ठसता? से प्रत्ययलक्षण निषेध से छुप्‌ परत्व न दोने से रे र ऊ नहीं हुआ है। 
भ्याम्‌ में रत्व उत्व गुण । 
दण्ट नुवन्त नगर अर्थ में “अत इनि? से 
इकू नलॉप “दण्डि? | दण्टिन 
दण्टिन्‌ की तर £ 
चहां थिन्‌ अर्थवान्‌ ई 
गकारादेछ द! एक यद्द यकार एवं एक ग्मिनि प्र० का गवार मिः 
वाब्यूमिन से तप्रत्यय उसका छबू , न छोप शास्मि! । यहां भा इन्‌ अनर्थको 
विधि ते प्रथमा वटुवचन में इनन? से उपधादोधं 
वटवृ से प्रथमा में च बहुबृत्रद्! रप € । औ मे शी आदेश विभाषा अकार चा लोप 
होता ४, होप पक्ष में इकार को रेशा विएुन्वटटी' पक्ष में अतपूर्वस्य! से णादि 
कार्य से बहुन्रटरणी! रूप द । जस 
वहुपूपन के छ में बहुपूप' रूप ई। जी 
जलू मै वहुपृषाणि। चन 
बहुअर्यमन, 
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हे, अस्‌ का अर्थ पैकना है। असज्‌ स्‌ यहा यथपि दिन्‌ प्रत्यय नहीं है तो भी सन्‌ ने किन्‌ प्रत्यय को देखा 
है अठ बिन्प्रत्ययस्य से कुत्व प्राप्त है, किठ “चो कु? का दृष्टि में 'क्न्‌ अत्ययस्य” आसद है, अठ" 
“चो कु! से कुत्व प्राप्त दै उसको अपवादत्द के कारण घत्व ने बाध किया, षकार जकार को हुआ, 
जइत्व से डकार, उसको इत्व से गकार, विकर्प चत्व॑ से ककार पक्ष में दै--'अखक! “अग्‌! दो 
रूप दै। बहुवचन में झळन्त लक्षण नुस , अनुस्वार, परसवर्ण न्‌ से 'थसुक्षि? ( 

“विश्वस्‌? शब्द में कुत्व नहीं होता दै । “रञ्जुसट्म्याम” भाष्य प्रयोग से "किचिद्‌ इत्वा- 
भाज ' यहद शाएन है! अननुगत छापन के अपेक्षा व्यवस्थित ज्ञाप्य वचनाकार इस प्रकार दै. 
“अन्यय भिन्न पूर्व पद से उत्तर में खळ बो इत्व नहीं होता दे! अप भें नन्‌ तस्पुरुष नहीं है, 
वह आदि अकार अस्‌ धातु का दै! खज्‌ आदि में तो निपातन से झत्व होता दै! यह एक पक्ष 
है । व्रस्चेति सूत्र कुत्व का अपदाद हे । अत सुञ्‌ यज को पदान्त में कुत्व नहीं होता है । 

दासादि विभक्ति परक *सुज्‌ को चेकल्पिक असन्‌ आदेश शोता है । उस पक्ष में पूर्वपदखित 
रूप से एक ओर रूप~“असानि” हुआ दै । असना, पञ्च में आदेश्च अवार छोप अरा । असुग्न्याम्‌ 
असभ्याम्‌ यदा नलोप असिद्ध दै, अत 'झुपि च? से दीं न हुआ । बलवान्‌ में अर्ज' से किप लोप, 
जरेव चब से ऊक । जग्‌ । जस्‌ में नुम्‌ आगम से न्रूज्‌ तीन ब्यक्षन वा एकत्र सयोग दे । 


छ बहुर्झि घुम्‌ प्रतिपेघ , अन्व्यात्पूर्वो चा ज्ञम्‌ & । बहूर्जि। वहुर्खि बा 
कुलानि । त्यत्‌ । स्यदू। त्ये। त्यानि। तत्‌ । तदू । ते । तानि । यत्‌ । यद्‌ । 
ये । यानि । एतत्‌ | एतदू । एते । एताति । अन्वादेशे तु एनत्‌। 

विभिद्यते किप्‌ | वेभित्‌ । चेभिद्‌ | वेभिदी । शावल्लोपस्य स्थानिवस्त्वाद 
झमालन्तत्यान्न जुम्‌ । अनन्वलक्षणस्तु सुम न, स्वविधी स्थानिवत्त्वाभावात्‌ । 
चेमिदि आह्यणकुलानि | चेच्छिंदि । 

«बडि में नुमागम नहीं होता है, यदि तुग्‌ करना ही है तो अन्त्य वर्ण के पूर्व में विकल्प 
से नुम्‌ होता दै । यहा 'मिदचोड्न्त्यात? सूत्र की भवृत्ति नहीं है, अम्त्य व्यजन के पूदे तुम्‌ विवल्प 
से होता है । यद्दा जकार के पू एव रेफ के चाद नकार कौ स्थिति रहती दै । नकार का अनुस्वार 
परसवर्ण से “बहू रृक्षि” रूप दे । दडे दल्बात्‌ घराने । त्यद्‌ से सु उसका लोप प्रत्ययल्द्षण का निषेष 
से विभक्ति पर में नहीं दै अकारादेश नदवीं-त्यद्‌ , यद्‌, एतत में ४ द्विवचन में अकार, परहप 
शी गुण त्ये, ते आदि रूप है । अन्वादेश में एनत आदेश पतद्‌ का होता है। 

क्यचूप्रत्ययान्त देभिध से किप्‌ अकार नरोप यकार लोप बेमिद्‌ से सुप्रत्यय उसका लोप 
जरत्व चर्त्वे ॥ देमित्‌ । दैभिद्‌। बेमिदी । बेभिद्‌ जम्‌ उसको शि दद्दा 'अतो छोप ? से अकार का 
लोप हुआ था। उसका स्थानिवद्धाव से झल्न्त नदीं है अत जुम्‌ “नपुसक्स्य झछ्च? से न 
हुआ । स्थानिवद्भाव से अजातत्व बुद्धि से अडन्त रक्षण उससे नुम्‌ धोना चाहिए, किन्तु पूर्व को 
कार्य करने में, या पूर्वेस्वेन इष्ट से पर को कारे करने में हो स्थानिवद्धाद दोना दै, स्व को कार्ये में 
स्व का स्थानिवद्धाव प्राप्त दौ नहीं है। इम न्यायत प्राप्तार्थ का अनुवादक केवल "स्वविधौ न 
स्थानिवद्‌? वचन दै । वह अपूर्वे नहाँ हैं । ण्व चेच्टिय क्यजेत से किपूरलोप यशोप सु छोए 
अच्छिद , चेच्छिदा , जस मैं चेच्डिदि । पुन पुन दोडने वाला । फिर फिर छेदन करने बाळा १ 
यह बेभिद , एव चेच्छित का अथ है । 

किसी राजा की समा में किसी पण्दित का प्रश्‍न ददद दा कि द पण्डितगण १ यदि आए में 
प्रतिमा है तो आप मेरे प्रश्‍न का उत्तर छ मास में दें 1 
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“जायन्ते नव सौ तथाउमि च नव भ्याम्‌ भिल भ्यसां सङ्गमे 
पटसंख्यानि नवेव सुप्यय जस्ति ज्रीण्येच चद्वच्छुसि | 
चत्वायन्यवचस्सु कस्य बिवुधाः शब्दस्य रूपाणि त- 
जानन्तु प्रतिभाऽस्ति चेन्निगदितुं पाण्मासिकोऽत्राबधिः? || १॥ 
उसके प्रश्‍न का तरक्षण किसी पण्डितेन्द्र ने उत्तर छोक में दी दिया दे बद ठोक बह टि 


“गवाकशब्दस्य रूपाणि छीवेऽचोगतिभदतः | 
असन्ध्यवद्धपूवरूपनचा करात मतम्‌ ॥ १ ॥ 
स्त्रमूछुप्छु नब पट भादी पटके स्युखीणि जशशसोः । 
चत्वारि शेपे दशके रूपाणीति घिभावय।॥ २॥ 
पूजा एब गति यद्‌ दो भेद के कारण नपुंसक में गया शन्द के रूप--असन्वि-अवदू-पूर्व- 

रूप-एनके योग से १०९ रूप दै। उनमें सु, अम्‌ , सप्‌ में नव नव प्रत्येक के रूप हूँ । २७1 
भकारादि छ; प्रत्यर्यो में प्रत्येक के है । ३६। जसू एवं शस्‌ में प्रत्येक के तीन तीन रूप 
हैं ६। अन्य दद्रा विभक्तियों में प्रत्येक के चार चार रूप हैं । ४० । सव मिलकर एक सौ नव 
रूप है । उसको आप जाने ! इस उत्तर से सभारिथत् सर्वजन आनन्द्युक्त पुण । 


तथाहि-गामञ्चतीति विग्रहे ऋत्विगादिना किन्‌ | गतं। नलोपः । अबढः 
स्फोटायनस्येत्यबड । गवाक | गवाम्‌ । सर्वत्र विभाषेति प्रकृतिभावे--गो अक्‌। 
गो अग्‌ | परझूपे-गोऽक्‌ | गोऽग्‌ | पूजायां नस्य कुत्वेन ङः | यवाः | गो अः | 
गोडछः | अम्यपि एतान्येच नव । आङः शी। मत्वाटू अचः? इति अलोपः। गोची | 
पूजायान्तु गावची । गोअञ्री। गो5ख़ी। जशुशसोः शिः | रोः सर्षनामस्थानत्वा- 
न्युम्‌। गवाश्वि। गो अग्चि रोऽञ्ध्ि | गतिपूजनयोच्जीण्येच | गोचा गवात्चा । 
गोडवा । गवागूस्याम्‌। गो अगूभ्यामू । गोऽस्भ्वाम्‌ । रवाब्भ्याप्‌ | गो अङम्याम्‌ । 
गोङभ्याम। इत्यादि | सुपि तु झान्तानां प्ते “ङ्णोः कृगिति दुक्‌ | गवादलु | 
गो अरुक्ष | गोव | गबाङपु | गो अङ्पु | गोऽङु | गवाक्ष | गो अक्ष्‌ । गोऽक्लु | 
न चेह चियो द्वितीया? इति पन्चे ककारस्य खकारेण पण्णामाधिकयं शद्कचम्‌ , 


प्वत्वस्यासिद्धत्वात । कुकपन्चे तु तस्यासिद्धत्वाज्नशत्वाभावे पच चयो ट्विताया- 
देशात त्रीणि रूपाणि बर्धेन्त एव । 
ज्ह्यमेपां द्विवेचनाचुनासिकविकल्पनात्‌ | 
रूपाण्यख्वाब्रिभूतानि (५२७ ) भवन्तीति मनीपिमिः ॥ 
गत्वर्थक पूजार्थक अझु घालु दै । गत्वर्थक में सलोप धोता दै । पूनार्थक में नलोप नहीं होता दै । 
यहां जो नकार दै, व्‌ वास्तव में नकार दै, अनस्वार, परसवर्ण से लकाररूप £, वद्ध नखो करने में 
अनुश्वारादिक कार्य असिड होने से उसमें नकार बुद्धि ददी होती है । 
आम्‌ अश्नति ऐसे विग्नहमे ऋत्तिगः से किन्‌प्रत्यय छुआ दै । उसमें अन्नुधातु के गति अर्थ में 
नछोप हुआ तब गो अच्‌ ऐसी स्थिति हुई; छ प्रत्यय का “स्वमो नेपुसकाद” 
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SRR 
समासार्थ गो छे आगत एव लप्त विभक्ति का प्रत्ययलक्षण से गो एद है अवडादेश गव अच्‌ 
दोषे से गवाच्‌ ददा चो कु में कृस्व-गवाक्‌ गदागू। सर्वत्र विभाषा से प्रकृतिभाव कुत्व गो अक्‌ । 
भो अग्‌ । पूर्वळ्प यहा "एङ पदान्तादति' से गोऽ्क्‌ यौध्ग्‌। पूजा भे नकार को कुल्व से ङकार । 
सयोगान्तं छोप, गवादू । गो अडू गोङ्‌ । इस प्रकार सु में नव रूप शोते दै । अम्‌ में भी वही नव। 
औङ पर रते मसशा, शी, अकार लोप, अवछ , प्रकृति भाव, एन पृवंहूप, नलोप, पूजा में नलोपामाव 
गोची, गादी, गो अडी, गोक्ी । जस्‌ झाल्‌ के स्थान में शि वइ सर्वनाम स्यान है, नपुसकस्य? 
से नुम्‌ पूर्ववत्‌ तीन रूप, गवाज़ि, गो अञ्जि, गोज्ि । टा में चार, भ्याम्‌ मे छ। 
सप्तमी बहुवचन मे पुगागम । गदाक छ । गोअड्‌ क्ष । गोङ्‌ शु। पड मै पुः धरित पूर्व की तरद 
रूप । गवाछ्च॒ गो अथु गोधु यहाँ चतवं असिद्ध दोने से ककार का सकार 'चयो द्वितीय? से न 
हुआ । जद॒त्व की दृष्टि म उक्‌ असिड है अत यहा जइत्व न हुआ इसमें द्वितीयाक्षर “चयो? से 
हाता ही है, यह तान रूप अधिक हुए। इन १२२ रूपों के 'अनचि च' से विक्स्प द्वित्व, 
“भणो$प्रग्रह्मस्य' से विकरप अनुनासिक सव मिलकर अश्व ७ अक्षि २ भूत ५ "अक्लाना वामतो 
गति? से अङ्को की वाम भाग से गिनती होती है । इससे ५२७ रूप होते है। इन रूपों का 
विद्वानों को ध्यान में रसने चादिए । 
तियेक्‌। तिरञ्ची। तिर्यञ्चि । पूजायान्तु तियेङ। तिर्य 1 तिर्यञ्चि । 
यकत । यकऊती | यक्न्ति ) पदन्नेति चा यकन्‌ । यकानि | यक्ना यक्त] शक्न्‌ । 
शक्ती । शन्ति । शकानि । शक्ता । शकता । द्दत्त्‌ | ददत्ती । 
किन्‌ मत्ययान्त तियन्न्‌ शब्द के गत्य में नलोप, विभक्ति लक्‌, तिरि आदेश, चो बु से कुत्व 
तियेक्‌ । शी में तिरश्ची । जम्‌ में शि उसकी सेनामा तिरि आदेश यण नुम्‌ अनुस्वार पर- 
सवर्ण तियंश्रि । पूजार्थक में तियंङ्‌। तियंत्री । तिर्यञ्चि । पित्त स्थान को यळद कदते दै । यटद , 
यहती, यङ्म्ति । तुम्‌ । यकन्‌ आदेश में यकानि । अलोप से यका । पक्ष में यकता । शेष पुर्‌ । 
निष्ठा = श्व. । शङ्कीत । शवानि। शता शकता । देने बाढे को ददद कइते हे । दानार्थक 
दाधानु से वर्तमान में छटू उसको शतू आदेश दता दै शाप का शल ( लोप ) डित्व दादा पूर्व का 
हस्व ददा अद आकार का लोप से ददद्‌ । सु का इक्‌! ओ को शी । ददती । 
४४५ वा नपुंसकस्य ७1१७९ 
अभ्यस्वात्परो य शाता तदन्तस्य क्लीबस्य नुम्‌ या स्यात्‌ सर्यनामस्थाने । 
"ददन्ति । ददति । तुदत्त्‌ । 
अभ्यस्नसशक से पर इत्‌ प्रत्यय तदन्त नपुसक शब्द को जुम्‌ विकल्प से होता है । "ददत्‌ इ? 
यडो नुम्‌ पक्ष में ददन्ति । नुम्‌ के अभाव यद्दा ददति । 
४४६ आस्छीनद्ोर्जुम्‌ ७।१।८०। 
अबर्णीन्तादङ्गात्‌ परो य शतुस्वयययस्तदन्तस्थान्नस्य नुम्‌ वा स्याच्छी- 
नद्यो परत । तुदन्ती ! छुदती । तुदन्ति | आत्‌ | भान्ती । भाती | भाम्ति। 
भचत्त्‌ । 
अवर्णोन्ठ अङ्ग से पर जो दातु प्रत्यय का अवयव वह है अन्त में जिसको वेसा अङ्ग को यम 
विकर्प से दोता दै, शो या नदी मशक पर रदत्े। 











श्श्८ वैयाकरणसिद्धान्तकौबुदी 
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व्यथन = पीडार्थक तुद्‌ से लद्‌ दतु अत्‌ विकरण परछूप तुदत्‌ यहां अवर्णान्त अन्न तुद्‌ 
उसके वाद त्‌ शत्‌ प्रत्यय का अवयव हुँ । तदन्त अङ्ग तुदत्‌ उसो नुन्‌ तुदन्ती यहां थी को शी 
आदेश है । पक्ष में हुदती । तदन्ति में नपुंसकस्य झलचः से जन्‌ तुदन्ति । दीष्यर्थक भा से लटू 
तु दीर्ध माद द्विवचन में आन्ती भाती । नपुंसकस्य से चुन्‌ भान्ति। पच्‌ अ अत्‌ पररुण, 
पचत्‌ । 


४४७ शपश्यनो नित्यस्‌ ७१।७१। 


शपृश्यनोरात्परो थः शातुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुम्‌ स्याच्छीनद्नोः 
परतः | पचन्ती | पचन्ति | दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती | दीव्यन्ति | स्वप्‌ | स्वबू , 
स्वपी | नित्यात्परादपि नुमः प्राक्‌ अप्तुन्निति दीर्घः; प्रतिपदोक्तत्वात । 
स्वाम्पि। निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वभिति पन्चे तु प्रकृते तदूचिरहान्तुमेघ ।, 
स्वस्पि | स्वपा । अपो सिः--स्वदूभ्याम्‌ | स्वद्भिः | 
अतिप्रुवपि' इत्यादिना धनेरुस | रुत्यम्‌ । धनु: | धनुपीः । सान्तेति दीवः । 
जमबिसर्जनीयेति पत्वम्‌ । धनुपि । धनुपा | धनुभ्याम्‌ । एवं चक्षुद्वविरादथः | 
पिपठिपतेः क्विप्‌ | वारिति दीधः । पिपठीः | पिपठिपी । अल्लोपस्य स्थानि- 
बत्तताजू झलन्तलक्षणो जुम्‌ न । स्वविधौ स्थानिवत्त्वाभावादजन्तल्षणोडिप न 
जुम्‌ | पिपठिपि | पिपटीभ्यौम इत्यादि । पय: । पयसी । पयांसि} पशसा | 
पयोभ्याम्‌ इत्यादि । सुपुम | सुपुंसी ! सुपुमांसि । अदः । विभक्तिकार्यम्‌ |. 
उत्वमत्वे ! अमू | अमूनि | 
इति हलन्तनएुंसकलिङ्ग प्रकरणम्‌ | 
शप या थ्यन्‌ का अवर्ण से पर जो शह का जो अवयव तडन्त को नित्य जन्‌ गोता है, भी या 
चटा सशके पर रहते। 
दाप्‌ में भकार मात्र झेष रदता है अन्य कौ एर्त्ेघा लोप होता है । इयन्‌ में यकार मात्र शेप 
दता है। आदि दो में छप्‌ विकरण है, अन्य में इयन्‌ विकरण है । 
अच्छा झळ है जिस स्थान में स्वप्‌ झच्द है । स्वप जस्‌ शि आदेश “स्वप्‌ ४ यहां "नपुंसः 
कस्य झछचः से परत्य के कारण एवं नित्यत्व के कारण “अपठन्‌? से प्राप्त दीर्घ को वाषकर तुम्‌ 
होना चाहिये । किन्तु अप्‌ चान्द को उच्चारण कर विधीयमान दीं प्रतिपदोक्त ६ । प्रतिपदोक्त-- 
कार्य प्रवल होने के कारण तुन कौ वाधकर दीर्ध हुआ दै। शीवोपस्थितिरुप अन्तरङ्ग मूळक प्रतिपदोक्त 
न्याय है । अर्थात अन्तरन्ग दीर्ष प्रतिपदोक्त कटा गया है। निरयकाद् जो प्रत्तिपदोक्त कार्य बुद्द 
वाधक दोता है आप? में तुन्‌ की अग्रप्ति स्थळ में दीर्घ सावकाश है, अतः पर एवं नित्य नुम्‌ दोना 
( ५१२ ) चाहिए । निरवकाश प्रतिपदोक्त वायक है यद्द रोषाद्‌ विभाषा ५॥४1१५४। एवं उगवा- 
दिश्यो यत्‌ सूत्रों के भाष्य में स्पष्ट है।इस पक्ष में नुम्‌ अनुस्वार परसवर्ण से 'स्वम्पि' भादि प्रत्यय 
स्वदन्थान्‌ 1 
प्रत्यय का छुन; पकार 
जुन्‌ सास्वमहत/ से दीर, ठुस्‌ विसर्जनीयः 
£ सै दीव न हया । नेवार्थबक चक्षः आदि रुप च्चः इनिः 











चनुप्‌1 





भनूपि। रेफान्त धातु न छोने से थनुः वहां 
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आदि है द्वोम दब्यारथक इवि हे! सत्नन्वरअघ्ययन विषयिणी इच्छा कएँ कुछ र्थ में-पिप छिए से किपू 
प्रत्यय 1 उससे छ उसका लुक रुत्व की दृष्टि में 'आदेशप्रत्यययो सूत्र से विधौयमान पकार असिद्ध 
है अत रुत्व उपधा दोघे विसगे पिपठी । जसू को जि कर के “पिपठिष ₹ यद्दा सन्‌ का अकार 
को 'अनो छोप ? से लोप हुआ था उत्तका स्यानिवदूभाद से झल्न्न नहीं है, अत जुम्‌ न हुआ। स्य 
विधि में स्थानिवद्‌ माव प्राप्त ही नदा दै अत अजत रक्षण शुम्‌ नदा डु; = पिपठिपि । पयसू 
शि, नुम्‌, सान्तमद्दत से दोघं, 'नश्वापदान्तस्य” से अनुस्वार-पयासि । 

सुन्दर पुरुष दै जिस नगर में झुपुम्‌ शब्द छे स विभक्ति का लक्‌ , सयोगान्त होप झुपुम्‌। मकार 
का अनुस्वार औ को झी झुपुसी 'सुपुम्‌ स ₹' अछुड्‌ ( अस ) दुपुमस्‌ इ! नुम्‌ 'सादमइत ? से दोघे 
झुपुमासि । यदद अर्थ में अदस्‌ „ शब्द दे, उससे छ छक रुत्व विस से अद । अदस्‌ औ अकारादेशा 
पररूप शी आदेश गुण अदे  मूत्व अमू । अदानि = असूनि । पुवत्‌ शेष रूप है । 





५० थ्री बा० कू० पश्चोछि वि० रत्नप्रभा में इलन्त नपुसक लिक समाप्त 


क 


200 । 


अथाव्ययप्रकरणम १३ 


लिप्रप्रयुक्त, कारकप्रयुक्त एवं क्रियाप्रयुक्त भिन्न भिन्न विकार को जो प्राप्त न करे उत्ते 
अव्यय कहते हैं। अव्ययी भाव में वास्तविक अव्ययत्व नहीं दै किन्तु आरोपित अन्ययत्व है । 
एवं संख्या की भौ प्रतीति न रदे उसको अव्यय कइते हैँ । तथा विविध प्रकारता को जो न प्राप्त 
करे उसे अव्यय कहते दे । 

४४८ स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ १1११७ 

स्वरादयो निपाताश्राव्ययसंब्ञा: स्युः । 

स्वराडिगणपठित झाब्दों की एवं निपात संशक शन्दो की अव्यय संजा धोती रै । 

स्वर्‌ , अन्तर्‌ , प्रातर्‌ , पुनर्‌, सनुतर्‌, उचैस्‌ , नीचेस्‌ , शनेस्‌ , 
ऋचधस्‌ , ऋते, युगपत्‌) आरात्‌, प्रथक्‌ + ह्यस्‌ , श्वस्‌ ; दिवा, रात्री, सायम्‌ + 
चिरम ; सनाक्‌ , ईपत्‌ , जोषम्‌ + तृपणीम्‌ , बहिस्‌ , अवस्‌ , समया; निकपा, 
स्त्रयम्‌, बृथा; नक्तम्‌; नञ्‌ , हेतौ, इद्धाः अद्धा, सामि त्‌ ब्राह्मणवत्‌ ; 
श्षत्रियवत्‌ ; सना, सनत्‌ - सनात्‌ , उपधा, तिरस्‌ , अन्तरा, अन्तरेण, ज्योक्‌ „ 
कम्‌; शाम्‌ ; सहसा, विना; नाना; स्वस्ति, स्था, अलम्‌ , वपद्‌ , श्रीपद्‌ » 
बोपट्‌ ; अन्यत्‌ , अस्ति, उपांशुः क्षमा, बिहायसा, दोपा, मूपा, मिथ्या, भुधा; 
पुरा, मिथो मिथस्‌ , प्रायस्‌; मुहुस्‌ ; प्रवाहुकम्‌; प्रवाहिका, आह्लम्‌ , 
अभीक्षणम्‌) साकम्‌, सार्थम्‌, नमस्‌, हिरुक्‌ धिक्‌, अम्‌, आम्‌, 
अताम्‌ । प्रशान्‌ ; मा माझ + आक्कतिगणोऽयम्‌ | 

च; वा, ह, अहः एव, एबम्‌ + नूनम्‌ , शाश्वत्‌ ; युगपत , भूयस्‌ + कूपत्‌ ; 
झवत , नत , चेत्‌ ; चण्‌ , कच्चित्‌ , यत्र, नह, हन्तः माकिः माकिम्‌; नाकिः, 
चोकम + पाळू, नन्‌ , यावत्‌ , तावत्‌, त्ये. दे) न्य, २, श्रोपद्‌ ) वॉपद्‌ ) 
स्वाहा, सवथा, तुम्‌ ; तथाहि, खलु, किलः अथ, सुष्ठु, स्म, आदह, “उपसर्ग” 
विभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च = अचदत्तम्‌ , अहंयुः, अस्तिक्षीरा; अ, आ, ऽ, ई; 
उ; ऊ+ ए, ऐ; ओ; औ. पञ्जु, छुकम, , यथाकथाच, पाद्‌; प्याट्‌, अङ्ग दै, दे; 
भो, अब, च; बिषु; एकपदे युत्त ; आतः | चादिराक्ृतिगणः | 


(५ ) अध्यय (१) आपार्थ (२) अव्यय (२) भापार्थ 


स्वर्ग था परलोक नौचैसू नीच स्थान, 

मध्य में या थोटा 

प्रातः काल में अमस्‌ बारे घोरे 

फिर या विश्वेप ऋकू यथार्थ, वियोग, शामन 





समौपता) 
ऊंचा स्थान छोटेपन, 
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(३) अव्यय (३) भापायें (४) अव्यय (४) भाषां 


तरते विना ज्योकू काल बाहुल्य, प्रश्र 

युगपद्‌ एककाल में शीघ्रता सम्प्रति । 

आरात दूर या निकट कम्‌ जल, मस्तक, निन्दा, 

पृथक्‌ अलग सुख 

शस्‌ बीता हुआ काल दिन, शम्‌ सख 

खसु आने वाळा कळ का सइसा विना इेलुक या अनि 

दिवा दिन में चार से 

रात्रौ रात में विना छोडकर 

सायम्‌ सायकाल नाना अनेक, विना, 

चिरम्‌ बहुत समय तक स्वस्ति कल्याण, मन्गछ 

मनाक्‌ थोडा स्वधा पिदृ सम्बन्धी दान 

ईषद्‌ थोडा अलम्‌ भूपण, पूर्ति, शक्ति, 

जोषम्‌ मौन या सुस वारण, निपध, 

तृष्णीम्‌ मौन वषटू यह तोनों शब्द देव 

बदिस्‌ बहार औषद सम्बन्धी इबिर्दान 

अवस्‌ बादर कौ ओर चौषट में प्रयुक्त दै 

समया निकट या मध्य में अन्यत्‌ और रीति से 

निकषा निकट अस्ति » 

स्वयम्‌ आप ही उपाशु शुप्तरीति से बोलना 

बथा निष्फल या रस्य 

नक्तम्‌ रात में क्षमा सहन 

नन्‌ नहीं विडायसा आकाश में 

दन कारण में दोषा रात में 

इद्धा प्रकाशता खवा झूड बोलना 

अद्धा स्पष्टता, या निश्चय से, मिथ्या असत्य भीषण 

सामि अर्घ, था निन्दित सुषा निश्प्रयोजन 

बत सदश घुण निरन्तर, पहले से, 

श्राहाणवत्‌ ब्राह्मण के तुल्य मविष्य, समीप 

श्ृत्रियवत्‌ क्षत्रियचुल्य मिथो मिथसू एकान्त परस्पर 

सना नित्य प्रायस्‌ बहुषा 

सनत्‌ सदा मुडुस्‌ वार वार्‌ 

सनाद सवदा अबाडुरुस्‌ , प्रवादिका असी समय या उपर 

उपधा विमाग आर्यहलम्‌ बाळात्कार 

तिरस्‌ अन्तर्षान, तिर्यक्‌ + अभी दणम्‌ वार वार, निरन्तर 
तिरस्कार साकम्‌ , सार्धम्‌, साथ 

अनरा मध्य या विना नमस्‌ नमस्फार 


अन्नेरेण बेन हिरुकू दिना 
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(५) अव्यय (५) आापार्थ (६) अब्यय (६) सापार्थ ` 
चिक्‌ निन्दा, धमकाना, ाबद्‌, तावद जितना, जवतक, 
` शौत्रता से या अ- तितचा; तव तक 
स्पा प्ले लै विशेष, बितर्व, 
झर अङ्गीकार करना ई वितर्क, कदाचित 
प्रताम्‌ ग्लानि न्यै चित्तर्क 
मा, माछ अदर्क, निपेथ रे दान, अनादर 
( बह स्वराटि आकृति गण है। ) श्रौपट्‌ वीपदू हवि दान में 
निपात निपातार्थ स्वादा देवताओं के अर्पण में 
च समुचय, अन्वाच्यय स्वधा पितृ अर्पण में 
इतरेतरयोग, समादवार तुम्‌ हकार कर 
सा विकस्व, उपमा, नि तथाहि इस प्रकार से, इस 
श्वय समु्चय प्रमाण से । 
द प्रसिद्धि खछ निश्चय, निषेध 
भ पूजा, आदर” वाक्या रुकार में 
फ निश्चय, अनिश्चय = किछ वर्ता, अळॉक 
एवम्‌ सा अथो अथ मग्नल, अनन्तर, 
नूनम्‌ निश्चय, सम्भावना आरम्भ, प्रश्न, अधि- 
श्वत निरन्तर, साथ कार, प्रतिक्षा, समु- 
बुगपत्‌ एक काल में शय काल्ल्यर्य । 
भूयस बहुधा, अधिकना सु अच्छा 
कूपत्‌ , सूपद्‌ प्रश्न, प्रशंसा, अच्छा स्म वीतना, पादपूरण 
कुवित्‌ दुल्य या प्रशंसा, आटइ आरम्म, निन्द्रा 
नेत्‌ शका, निपेध, विचार » उपसर्ग-स्वर, विभ” दिसा 
समुचय क्ति इनके समान 
चेत्‌ यदि दिखाई देने बाले 
चण जो शब्द अब्यय है। « 
कञ्चित्‌ इष्टप्रश्न क्या, अवदत्तम्‌ दिया हुआ 
किश्चिद कुछ अयुः अईकारवान्‌ 
व्य आश्चर्य, अनिश्चित, अस्तिक्षीरा दूध जिसमें रहदै बह 
निन्दा, भक्षमा । अ सम्बोधन, विक्षेप, 
नदद नदद निषेध 
दन्त दष, विवाद, वाक्या- आ वाक्य एवं स्मरणार्थ 
रम्भ, दया डर सम्वोधन, निन्दा 
माकि, माकिम्‌ | नहीं बिन्मय 
नकिः नकिम्‌, इ, उ, ऊ, ओ, थौ सम्वोधन वाचक 


माळू नज्‌ नद्दी पशु सरड, अच्छा 
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(७) अब्यय (७) भाषार्थं १५) अभ्यव (4) मापार्थ 





शुक्म्‌ शौघता विषु केल 

यथाकथाच अनादर, किसी 3 बक ie 
पकारे एकपदे अकस्माद्‌, एक समय 

पादू सम्वोधन चुद दोप, निन्दा 

अङ्ग, ह, दे, भो अये सम्दोथनाथक आत इममे 

ऱ्य हिंसा, प्रतिकूलता, 


पादपूरति, सम्बोधन 


चादि मी आकृति गण है इनको छोडकर भौ निपात है । स्वरादि में के कुछ शब्द यदा पुन 
आये दै वे स्वराधै दै--निपात का आदि उदात्त होता है । निपाता आद्युदात्ता । 


४४५ तद्वितश्रासवेबिभक्तिः १।१।३८। 


यस्मात्‌ सवी प्रिभक्तिनेत्पियते स तद्धितान्तो$व्यय स्यात्‌ । परिगणन 
कर्तव्यम्‌ । तसिलादय प्राक्‌ पाशपः । शसप्ररूतय प्राक समासान्तेभ्य | 
अम्‌ । आम्‌ | कृन्योऽथो । तसित्रदी । नानाञाविति | तेनेह न। पचति-- 
कल्पम्‌ । पचतिरूपम्‌ । 
तडिता'त जो शब्द, उनमें से जिनके पश्चात्‌ सव विमक्तिया नहीं लगना उनको अब्यथसङा 
होती है 1 अव्ययसशक तड्धितात कौन से इसको गिनती करनी चाहिए अन्यया दोष होगा । 
+पद्चम्यास्तसिल्ट? । ५।१।७ से लेकर याप्ये पाशप्‌। ५।३।४३ इसके पूर्व सूत्र तक । “बहस्पायों 
च्ढस्‌? ५४४२ यहां मे लेकर समासान्ता 1 ६।४।६८ इसके पूर्वे सूद तर्क । अभु च छन्दसि । 
५।४।१२हे विधीयमान अम्‌ ,'किमेदतिङ” ५४४११ से विहित आस्‌। “सरयाया क्रियाभ्यावृत्तिगण 
-ने कृत्वसुचू' ५।४।१७ से विदित कृत्वसुच्‌ तदर्थक सुचू । तेनेकदिक्‌ + तसिश्च से विधोयमान 
तसि, 'तेन तुश्यम्‌? से विदित बर्तप्रत्यय, 'विनजून्याम्‌? से विदित ना एब नाझ इनअत्यय जिनके 
अन्त में रहे उनकी अब्यय संशा होती दे । इसके नदर ईपदसमाप्ती ५,१६७ से विहित बष्पपू 
अत्ययान्त को एव प्रशसाया रूपप्‌ ४३1६६ द्रे विहित रूपए प्रत्ययात कौ अन्यय सच्चा न हुई । 
इनकी व्याप्ति परिगणन का मुरय फळ हे पचतिक्ट्पम्‌ = कस्या एकाता दै । पचतिरूपम्‌ = 
अच्छा पाक करता है। 


४५० कृन्मेजन्तः १।१।३९। 


कृदू यो मान्त एजन्तञ्च तदन्तमव्यय स्यात्‌ | स्मार स्मारम्‌ । जीबसे । 
पिबध्यै । 

घात के अधिकार में विद्वित कृदतिङ्‌ सूत्र से कृत्तशक प्रत्यय मकारान्त तथा ए थे ओ औ बे 
बणे अन्त में जिनके है उनकी अव्यय संज्ञा दोती है। स्टू धातु से णगुण (अम्‌) वृद्धि स्मारम्‌ द्वित्व 
से स्मारम्‌ स्मारम्‌, कत्पत्यय णमुल्‌ मान्त है, तदन्त की अब्यय सञ्च दुई । बैदिक एकारातत 
*जौवसे' यहा असेन्‌ प्रत्यय दै, अ से एकारान्त दै, जीवसे की अन्यय संशा हुई । पीने के निमित्त 
अथै में पा से शब्ये प्रत्यय है पा को पित्रादेश म॑ पिवध्यै एकारान्त की अव्यय सच्चा छुर । 
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४५१ क्त्वातोसुन्‌कसुनः १।१।४०। 
एतदन्तमळ्ययं स्यात्‌ | कृत्वा | उदितोः | विस्रपः । 
क्त्वा (त्वा ) तोखन्‌ ( तोस्‌) कुन्‌ ( अस्‌ ) इन ग्रत्ययान्त झम्दों की भी अब्यय संध 
पोती दै । कृत्वा ( यतः ) | उदिवोः = उदय पाने को यहां तोडन्‌ प्रत्यय ऐै। जाने के लिण 
अर्थ में चिप? यहां वासुन प्रत्यय ई $ 
४५२ अव्ययीभावश्च १।१।४१। 
अधिहरि । 
अध्ययीभाव समास की भौ अब्यय संशा ऐती है । 
बास्तबिक अन्यय नहीं, विन्तु अन्यय की तरह दोने से अब्ययीभाव में अव्ययत्व का 
अध्यास = आरोप दै । ‘अन्यस्मिन्‌ अन्यपर्मावमासोऽप्यासः इसी लिए गन्ययीभाव में स्विप्रत्यय 
अभूत्‌ तद्भावार्थक र, जो सम्मव नीं जिसमें उसकी सम्भावना यरना। हरी टि (६) अधि 
यहां विभक्त्यर्थ अधिवारण अर्थ का वाचक अघि है, 'मव्ययन्‌? सूत्र ते विगच्चर्थ में अव्ययौभाव 
समास है एरौ इति अभिएरि = एरि में । अब्यय सँघा से विभक्ति छक, । 
४५३ अव्ययादाप्दुप; २।४।८२। 
अव्ययादू विदितस्यापः सुपञ्च लुक, स्यात्‌ । तत्र शालाचाम्‌। विहित- 
विशेषणान्नेह । अत्युद्चेसो | अव्ययसंज्ञाया यद्यपि तदन्तविधिरस्ति, तथापि न 
गाणे | आघप्रद्दणं व्यथभ्‌ अलिङ्गत्वात्‌ | 
संच्शां त्रिपु लिक्षेपु सर्बाछु च बिभक्तिएु । 
चचनेछु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्‌ ॥ 
इति श्रुतिर्लिङ्गकारकसंख्याऽभाचपरा । 
चष्ठि | भागुरिरल्लोपसवाप्योरुपसर यो: । 
आपड्चेच हलन्तानां चथा चाचा निशा दिशा ॥ 
: | अवगाहः | पिधानम्‌ | अपिधानम्‌ । 
६ इत्यव्ययानि क्ष 








अब्यय सै विद्टित आप्‌ या झू उसका लोप होता ६। तत्र झाझायाम्‌ । यहां शाळा अर्थ तत्र 
का दी र तत्र से सप्तमी एवं दापू आया या उसका इसने छक किया, अनः तत्र के वाद सप्तमी का 
श्रबण न रहा एवं तत्र से टापू जो आया था उसका भौ श्रवण न रटा । 
डच्चत्व विशिष्ट स्थान को अतिक्रमण करने चाळे दोन अर्थ में रत्युथस 
प्रत्यय दै, ब से विदित नहीं र 1 अत्युथेस से विदित † विन्त अलर 
नहीं रै 1 अतः विभक्ति का ठक्‌ न हुआ । यप्रमि थिन विविः से नदन्त बिधि से अन्ययान्न 
विशित ह चहद तदन्त विधि अव्ययाय विधिषणी मून रै भर्याद अन्ययार्थ में विशेषण रहे 
वर्ण तढन्त विधि नहीं एती ४ । सूत्र में भानू अरुण च्यथ £ अव्यवार्ध खिकान्वयौ नहीं है 
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PINES SNE नन SESE 
अर्थाद समवाय सम्व ब से छिज्ञायें अव्ययायें में प्रकारतया भासमान नहीं है। अत अन्यय खे 
टापू नहीं होता तब तव में केवळ सक्षमा का लक्‌ मात्र ही अब्यय सञ्ञा चा प्रयोजन है । 

तोनों लिङ्ग में समान रदे, सर्वविभकत्यन्त में समान रूप रदे, एक वचनादि तौनो चचर्नो में 
समान रूप रहें, एव 'ये न वियन्ति = सिमित्रदिकाराच्‌ = छिङ्ग--क्रिया--कारकप्रयो श्यान्‌ न 
पाप्नुवन्दि तानि अययानि' अर्थात्‌ लिहू-किया-एढ कारक प्रयुक्त अनेक विमि रूप- 
विकासे मे रदित जो शब्द स्वरूप हो उनकी अव्यय सञ्चा होती दै । सडिनिष्ठ अनेकत्व मञ्चा में. 
आरोपित है । 

शब्दो में यद स्वामानिक नियम है कुछ शब्द पूर्वो विकारों को प्राप्त करते हैं, इछ नहीं 
जो उन विवारो के प्राप्त करें वे अन्यद नइ हे । इस लिए भाष्यकार ने कदा दै कि “अलिकता; 


असरयता” यह अव्यय उक्षा वाचनिक नहीं दै कि यह स्वाभाविक दै । यइ सायक 
सत्ता है । 


प० श्री बा० $० पश्लोलि विरचित रत्नप्रमा में अव्यय प्रकरण समाप्त । 


RRA 
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४५४ खियामू ४।१।३। 
अधिकारोऽयं समर्थानामिति यावत्‌ । 
तीन गुर्णों से युक्त पदार्थ है, सत्त्व गुण की अधिकता जहां रदे एवं अन्य दो युर्णो की न्यूनता 
रहे उसेपुं सत्व, रजोगुण की अधिकता जहां रदे उसे खीत्व, एवं तमोशुण को अधिकना रर, उसे 
नपुंसकत्व कहते है । उन = पुंसत्व-क्ीत्व-नपुंसकत्व धर्मी से युक्त शब्दे को पुंष्टिश्ष-लीलिभि- 
नपुंसक लिङ्ग का 1 गुण स्वरूप छिन्न का द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से अन्त्य ईँ, चुण 
गुणी का नित्य समवाय सम्बन्ध ४ । पदार्थमात्र में सभी छिन्न है, अत एव तट दन्द चौनो लिन्न में 
है, कुछ शब्द उमयलिझक है, कुछ एवालिक्रक ई इसमें व्यवद्दार, शिष्ट प्रयोग शयं कोचादि 
नियामक है। अतः छिझ्य शानार्थ सूत्र निर्माण अनावश्यक है यह भगवान्‌ आाप्यकार कएते 
-"लिक्गमशिष्यम्‌ , छोकाअयत्वाछिग्स्य” इति । सूत्रकार मन में खी शब्द खी त्वविशिष्ट धर्मे 
परक है खीवाचक शब्द रूपार्धक दै । भाष्यकार मत में धर्मपरक खी शब्द ६ 
खीत्वे चोत्ये टावादि दोत हैं । खरी प्रत्ययो को लिक बाचकता नह ईँ, याचक तो उनः 
प्रातिपदिक ही है खी प्रत्यय द्योतक हँ= समीपस्थ पद में रइने वाली द्राक्ति (वृत्ति) गा 
उद्योधक को थोतक कते दै । 'स्तनकेशवती नारी? यद लक्षण लक्षित यहां नहीं है जीत, खो के 
अनुकरण करने वाला पुरुष में थए छक्षण अतिव्याप्ति से युक्त है, एव अचेतन “खट्टा? आदि 
में अन्याप्त है । 
यदद अधिकार सूत्र ४, 'समर्थानां प्रथमार्वा? सूत्र से पूर्व तक इसका अधिकार है, यदाँ मर्यादा 
है, अभिविधि नहीं है । 


४५५ अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४। 


अजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ खील तत्र दयीस्ये टापू स्यात्‌ 
अजञाद्युक्तिङीपो ढीपश्च चाघनाय | अजा | अतः--खदवा । अजादिमिः खीखस्य 
विशेपणन्नेह, पञ्चाजी । अत्र दि समासार्थसमादारभिण्ठं खीत्वम्‌ । अजा | 
एडका अगा | चटका | मूषिका ) एपु जातिलक्षणो डप प्राप्तः । वाला; बत्सा, 
होढा; मन्दा, बिलाचा, एप वयसि प्रथम? इति ङीप्‌ प्राप्त: | 

अज हँ यादि में जिनके वसे शब्द, एवं छन्व अकारान्त शब्दों का वाच्च जो सीत्य थ 
चोत्य रहते दाप्‌ प्रत्यय दोता ह । वस्तुतः खौत्व थोत्य रद वणां अजादि रुप प्रातिप। 
अकारान्त ्रातिपदिक से रा० होता १ । प्रत्यय विवान में पञ्चम्यन्त निर्देश उचित दै । अजादिगण 
परिन अब्द अकारान्त ४, थदन्ताद से दी यप्‌ होता सूत्र में अजादि ग्रद्ण वापक दाधन। 
अदन्त निमित्तक टापू छो 'जातेरस्जीविषयात? छापू प्राह दे अज आदि में एवं वत्स 
“वयसि म्रथमे' से ठोपू ग्राप्त दै इनको वाथ कर टाप्‌ को प्रबृत्ति के रिए सूभ्न में बिशेष बचन 
अजादि कदा दै । 

पन्खानान्‌ अजानाम्‌ समाधारः यद्वां = पंच वकरो का समू अर्थ में “तडितार्थतिरपदे” से 
सनादार इन्द्र €, 'पन्राज' यहां अकारान्त? उत्तर पदक समादार स्त्रीलिङ्ग नें एट हं, अतः "पञ्राज? 
खोल्या नें विधमान है 'द्विगो? से डीप्‌ अकार लोप से "पाजी वना है। 
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यदा शङ्का दोती है कि छीषूको बाघ कर टापू क्यों नहीं हुआ !, समासार्थे समाइार वाच्य 
स्हीत्व यदद है, जज शब्द निष्ठ शक्ति वाच्य जौत्व नहीं है, सूत्रार्थ यह दै कि अनादि से पर्य्या 
सम्बध से जद्दा खौत्व की शक्ति से प्रतीति रहे, बद्वा टाप्‌ दोता है । 

स्त्रीत्व अजादि में विशेषणतया अन्वित है, अज से टापू या रकार पकार इत सक है 
केवल आकार शुयमाण रहता है । दीघ से अळा । यहाँ अजत्न जाति विशिष्ट व्यक्ति का वाचक 
होने से डीप प्राम था उसको बाध कर टाप्‌ हुआ है । बकरी को अजा कइते है । एडक, से टापू 
एडका = मेषी ( अ० को० २ का० ९ व० ), अश्वा = घोडी = बडवा । चटका = क्लूविइपत्नी । 
सूषिका = चूह्दी । श्नमें डीपू को दाघ कर टाप्‌ । वयोबाचक--बाला = कन्या, १६ वर्ष पूर्व कौ 
कन्या । वत्सा = पुत्री । डोडा, मन्दा विलाता बे किस वयोवचः है, वह कोशादि से अशात है, 
सामायत वयोवाचक होने से यहा प्रथम बयोवाचक मान कर छीपू को बाघ कर राप्‌ हुआ दै 1 


धै सभख्राजिनशणपिण्डभ्य फलान्‌ $ । सफला, भख्नफला । झ्यापोरिति 
हृस्व । छ सदचकाण्डमान्तशातैकेभ्य घुप्पात्‌ $। सत्पुष्पा, ्रामुष्पा, 
प्रत्यकपुप्पा । ® शूद्रा चाम्हत्पूषों जाति £। पुयोगे तु श्री । अमदपपूवो 
किम्‌ ?, महाशूद्री । कुवा, उष्णिहा, देवविशा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा । ६७ मध्यमेति 
पुयोगऽपि $ । ® कोकिला जातावपि के । ® मूलान्नम' के । अमूला। 
ऋन्नेभ्यो डीपू । कर्त्री । दण्डिनी । 

सम्‌, भरा, अजिन, दाण, एवं पिण्ड शब्द से पर जो फळवाचक फर उससे खीत्व दोत्य रदे 
बहा टापू होता दै । “पाककणे सूज का यह अपवाद दै । सफला = ओषधि वाचक हैं, अथवा समृद्ध 
कलवली नगरी आदि का भी वाचेक है । 

असा फल से टापू यर्दा सशा होने से पूर्वपद कै आकार का स्व भकार अख्नफलारूभाथी । 
सद, भन्न, काण्ड, प्रान्त दात एक इन शब्द है पूर्व में जिसको ऐसा जो पुष्य दाम्द तदान्त खरीवाचक 
से टापू प्रत्यय होता दै । विषमा? पुरष्यो से युक्त की सत्पुष्प टापू सत्पुष्पा कइते हैं । प्राकूपुष्पा5 
चूव॑काल में पुष्प थे, सम्प्रति नदीं यद अर्थ है । पद्चिमदेशोद्भव पुष्प युक्त को परत्यर्पुश्पा कइते 
है 1 यहां भन्नु के दो उदाहरण शस लिए दिये गये हैं कि 'सत्माग! वानिक में पढ़ा था, उसका 
सण्डनाथे थह यत्न दै, किसी उपसगे पुदेक अन्जु का ग्रइण यदा श्ट दे । इसी प्रकार काण्डपुष्पा, 
दातपुतपा, एकपुष्पा रुप होते है। 

# यहा बाक्यत्रयं है १-शुद्वा, २-अमइत्पूर्वा, ३-जाति । १-दद शब्द खीत्ववि दिष्टाय वाचक 
रदे तव उसमे टाप्‌ होता दै । २-महत्पूर्व जीवाचक यह शब्द से टाप्‌ नहीं होता दै । पूवे योग दय 
जाति वाचक शब्द ते दी टापू करते दै--अर्वाद-शुद्वत्व जाति विशिष्ट वाचकाद शूट शब्दान्ताव्‌ 
अदपूर्यं रद्दिताव टापू । शु द्रत्व जाति से युक्त पुरुष ने लशूद्रा कन्या से विवाइ असवर्णे किया है 
बडूए उस रू में वास्तविक दा द्गत्द नहीं है, पुरुषयोंग से अध्यस्त है देसे स्थळ में “पुयोगात' सूत्र 
से हौ होता दे शद्दी । यदा बातिकार्थ में अनारोपित शाद्रत्व जाति विश्विष्टाद्‌ यह सकोच करना 

आवश्यक है। 

'समासप्रत्ययविधौ प्रत्रिषेष ' से यहां टापू रूप प्रत्यय विधान है अत तदन्तविधि मदो 
होने पर केवल झह से दी राप प्राप्त है, मदाच छे अप्राह है, पुन वार्तिक में अमइतबूवे 
अशण क्यों झिया !, वद व्यर्थ होकर ज्ञापन करता दै कि 'श्रत्ययविधी' तदन्तविधि निषेध में 
अत्यय खाप्रत्यय भिन्न लेता, अर्थात खीप्रस्यय में तदातविधि होती है । मदाशद शब्द आमीरत्व 





र्रम वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 











जात्तिविदिष्ट का समुदाय शक्ति से वाचक है, अवयव शक्ति से अवहतस्वार्थावृत्तिपक्ष में शद्नत्व- 
जाति विशिष्ट का वाचक होने से तदन्तविधि से प्राप्त टापू का निषेधार्थ वातिक में 'अमएन्पूर्व 
सार्थक है । दाप्‌ निषेध करने पर जाति लक्षण डीप्‌ हुआ । समुदाय शक्ति एवं अवयव शक्ति दोर्नो 
जहां रहे वां निपेष की प्रवृत्ति है, केवल अवयव दाक्ति ररे बदा राप्‌ होता दी है यथा--शद्गा । 
क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न कन्या को य्या कहते हैं, यह अनुठोम स्वर दै, क्योंकि पुरुष उन्यजाति 
का एवं खी चिन्न जाति की हैं। उस खया में जाद्मण से उत्पन्न सन्तति में आभौरत्य जाति रदत्ती हैं 
यहां आमीरी महाशूदी है । शरीर से मोटी द्दा यहां 'मद्दादद्वा यहीं होता € । वस्तुतः समा” 
सादिस्वलो में समुदायशक्तिपक्षसिद्धान्त सिद है, अवयव शक्ति पक्ष का त्याग रै । 


“समासे खलु भिन्नेव शक्तिपङ्खजशन्दवत, 
बहूना वृत्तघमांगा वचनंरं साधन 
स्यान्मदत्‌ गारव तस्मादेकार्थीभाव आश्रित; 1? 

अतः अवयव शक्ति से प्राप्त टापू को रोकने के लिए अमएत्पूर्य कौ भनावश्यकता दी दे । 
तदन्तविधि पापक “अनुपसर्जनात? अधिकार है । अतः खीप्रत्यय विधीयमान स्थो में तदन्तविधि 
होगी हौ, एतदर्थे “अमदत्‌ पूर्वा? अनावश्यक है । 

पुंयोग रहे या न रहे सर्वच स्री वाचक ज्येष्ठ आदि से टाप होता है । ज्येष्टबवती ज्येष्टा । 
पुंयोग से आरोपित ज्येष्ठत्व दै तो भी गौण मुख्य न्याय की सौत्वनिमित्तक कार्यों में अप्रवृत्ति पी 
है । वास्तविक ज्येएत्व में भौ ज्येष्ठा होता हैँ । बास्तविक कनिष्टत्य ( अल्पतत्व ) जी बाचक में 
रहे या पुंयोग से आरोपित रहे उभयत्र टापू कनिष्ठा = अवस्था इत न्यूना । मध्यमत्य विशिष्टा 
या आरोपित मध्यमत्व विदिष्टा मध्यमा यहां राप्‌ शा ४। कोकिलन्व जाति से युक्त सी यदा टापू 
कोकिला, यहां जातिलक्षण डीपू नदीं दोत्ता दै टीपू का वाधक टापू है। 

१ नन्‌ से पर मूल शब्द रए वहाँ टीप नहीँ दोता एँ आल्य घोत्ये । यदद वा 'पायावाणी! 
सूत्र पर पठित है, प्राप्त ढीप्‌ का निपेधक है, अमूल्य = नहीं जिसका ऐसी ओषधि विशेष 
को हैं। यह सूत्र ऋषेभ्य: प्रथम प्रसन्न से आ चुका दै विन्त प्रकरण में मुख्य वर एतावता 
सका उपन्यास है । खी वाचक ऋकारान्त एवं नान्त शब्दों से ठाप्‌ ऐता ६। बार्यकारिका या 
खी इस अथ में उत्पत्तिजनक ब्यापारार्थक छन्‌ धातु से कर्मृहृप अर्थ में ण्छळू तची! से तृचू प्रत्यय 
ए घुण से कत छाप ( £ ) यण्‌ कत्रो । दण्ड संयोगवती थला इस अर्थ में पछ्यन्त दण्ट ब्द से 
इन्‌ प्रत्यय विभक्ति लोप मसा अकार लोप खी दण्डिन्‌ से ईकार दण्टिनी । 

४५६ उरितश्च ४।१।६। 
त्‌ डागदन्दात्‌ प्रात्तिपदिकात्‌ खिया ङीपू स्थात्‌ | पचन्ती । भवन्ती । शपृश्य- 
नोरिति तुम्‌ । डगिदचामिति सु्ेऽष्प्रहणेन बातोथ्रेदुगित्कार्य तझाग़तेरवेति 
नियस्यते | तेनह न--उखास्रत्‌ | किप्‌ । अनिदितामिति नलोपः | पणध्वत | 
अब्चतस्तु स्यादेत । प्राची | प्रतीचो । 

उगित्‌ द जिसको पेसे प्रातिपदिक से टीपू होना दि । यहां उगिदन्त तदन्त प्रति" 
पदिक से भी ६) कटी वास्तविक, करी व्यपदेजिवद्धाद से आरोपित डगिदन्तान्त का 
अहण करना च ठु का अत उनिद्‌ टै तटन्त पच , अबत, उगिदन्त टे परमपचत, 
उरममवते , उगिदन्तान्त है, केवल पद, में वह व्यपढेख्चिवद्घाव छम्य दै । वन्तुतः यहां तदादि 
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विधि नहीं है अत उगिदन्त से ही कार्य निर्वाह दोता दै । पचत से इंकार, नुम्‌ फनन्द = वर्ते- 
मान काल में रसोई बनाने वाण्ये री । झवत ई, चुम्‌ भवन्ती = ब० का० में उत्पन्न क या! बडलो 
से भूमि भे गिरी इई लपसी ( युथरात में कसार कहते ) इस अध्यै का वाचक यहाँ उखास्नत्‌ 
झन्द दै, उमित प्रातिपदिक मौ है, डोपूक्यों नहीं हुआ १, एव पत्तियों को गिराने वाली खी 
इस अथे में पर्णघ्वद से भी खोप क्यों नहीं इमा ९ 'डगिदचाम? सूल में अज उगिद है दो, 
केबल उगित्‌ कइने से सुम्‌ अश्न को भा होता, पुन उसमें अछग्रहण व्यर्थ होकर नियमार्थ है 
वि--धातु को उगिद्रयुक्त कार्ये झो तों अन्नको ही, (यदद नियम नरोपो अश्नु परक है) 
अत यहा दोनों पूर्वाक्त उदादरणों म॑ छीपू न हुआ, उखा पूर्वेकेखस्‌ को किन्‌ अनिदिता से नलोप 
*बघुन्नसु' ये दकारादेश चतरे उखाछत्‌ । पर्णेच्वद्‌ । 

दिशावाचक प्राच्‌ से छौप होकर यहां नलोपी अन्‌ है उगितश्च से डीप्‌ हुआ--प्राची। एव 
प्रतीची । 

४५७ चनो र च ४१७] 


चन्नन्तात्‌ तदन्ताच प्रातिपदिकात्‌ खिया डोप्‌ स्याद्‌ रश्चान्तादेश । चन्निति 
कविप-कनिव-वनिषा सामान्यग्रहणम्‌ । भ्रत्ययम्रहणे यस्मात्स विहितम्त- 
दादेस्तदन्तस्य अणम्‌ । तेन प्रातिपडिकविशेपणात्तदन्तमपि लभ्यते । सुत्वा- 
नमतिकान्ता अतिसुत्वरी । अतिधीवरी । शार्वरी ! & धनो न हश इति घक्त- 
व्यम्‌ के । हशन्ताद्‌ घातो विं हितो यो चन्‌ तदन्तात्‌ तदन्तान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ 
क्षप्‌ रत नेत्यर्थः । ओणृ अपनयने? वनिप्‌ , विडयनोरित्यात्वम्‌। अयावा 
जाहाणी | राजयुध्वा । $ बहुन्नीदी वा  । बहुधीबरो । पत्ते डाप्‌ बचयते । 

सूत्र में अज्नुवन्ध (द्वित वन्‌ मात्र का निर्देश बन्‌ घटित भवे प्रत्ययों का प्रदणाथ है । वनू 
प्रत्यय बोषक है । प्रत्यय का नदा उद्देश्य विधया महण रहे वहाँ परिभाषा से तदादिरूप विशेष्याश 
की उपस्थिति होती है, प्रत्यय की “येन बिधि ! से विशेपणसश्षा दीने से तदभ्तविधि रूप स्शी येन 
विधि से पाए है उस अद्य की परिभाषा अनुबादक है। तदादि अश परिभाषा का अपूर्व 
(नवीन) है । 

इन अशद्वय युक्त प्रत्यय अ्रदण परिभाषा से तदादि विशेष्यक एव बन्‌ विशेषण यदा त्तदम्त 
विधि हुई--वन्नन्ततदादि, अधिकार प्राप्त भातिषदिक का बह्नन्ततदादि विशेषश है, प्रात्तिपदिक 
विद्येष्य है येन विधि से पुन' तदन्त विधि से वनन्ततदाद्यत प्रातिपदिक से खरौल्वयोत्य रै 
अद्दां छीए प्रत्यय होता दै, एउ वन्‌ के अन्त को र आदेश होता है । 

रनान करने वाले को अतिक्रमण करने वाडी खरी इम अर्थ में दितीयातत्पुरुष अतिसुत्वन्‌ 
से छौप्‌ रेफादेश से अतिसुत्वरी । धारण करने चाले को अतिक्रमण करने वाली छै अतिधौदन्‌ से 
होप रेफादेश अतिधीवरी । दु स का नाश करने वाशी रात्रि को शर्वरी कहते है, दिसाथेक झु 
से बनिप्‌ गुण दान, से डोप रेपादेशे झर्वरा, यझ शर्षन्‌ वनानतदादि है उसमें च्यपदेशिवद्धाव 
से वनन्तनदाचन्तत्व का आरोप किया है। 

यहा डोप सिद्ध का यद सूत्र अनुवादक है केवळ रमाव दी विधेय है। इरान्त धात से 
विद्वित जो बन्‌ तदन्त तदादि वड है अत में जिसको ऐसे प्रातिपदिक से डीप एव रेफादेश नहीं 
होता है। दूर करने वाली इसमें ओण्‌से वन्‌ यहाँ छीपू का निषेष हुआ “विट्वनो से णकार 
को आकारदिए नो को अबू आदेश अवावन्‌ का प्रा ए० व० में अवावा । भूत काठ में राजा 








बैयाकरणसिद्धान्दकौमुदी 
२३० न्तकोमुदी 
को चुद्ध कराने वाली एतदर्थक राजयुध्वन्‌ से डोर, र का निपेध से राजयुघ्वा खी! अनेक 
भारण करने वाले पुरुषों से दुक्त नगरी यहां बढ्नीडि सना है, वहां छोए एवं रादेश की प्रवृत्ति 
विकल्प से होती है डीप्‌ एवं रादेश पक्ष में वहुपीवरी। पक्ष में अ० में दएधीवा, बहुधीवानों! 
छाप्‌ पक्ष में वहुधीवे । तीन रूप होते हे । द्विवचन में टापू एवं उसका अभाव से रुप शान रपष्ट 
होते हे । एकवचन में नहीं । 
४५८ पादोडन्यतरस्याम्‌ ४।१।८। 

पाच्छव्दः कृतससासान्तस्तदुन्‍्तात्मातिपदिकात्‌ ङीव्‌ चा स्यात्‌ | दविपदी 
ह्विपादू । 

कृत समासान्त जो पाद शब्द वह ऐ अन्त में वित्तको ऐसा रोवाचक प्रातिपदिक से टीपू 
विकल्प से होता ६ । अनेकां ब्द गौ रन-चरण नें पाठ) 


३--किरण में पाद, ४- 

















छततसमासान्त का ही घइण होता है, यही पादू 
गोषा अडे गत्वा अहि भेवत्ति” 
इस न्याय से जो अर्थे पाद्‌ का बही उत्तर में। दौ हैं चरण जिसका पेसा खो अर्थ में समास 
“हंज्यानपूरदेत्व” से ८ के वाद वना रै। अमावरूप 
लोप को समास चरम अवयवत्व गर में स्थित का लोप में 


आरप हैँ । द्विपाद्‌ से लेप, नः द्वेपदी । पक्ष में दिपात्‌ द्विपाद,। 
४५९ टाइचि ४1१९ 
चि घाच्याचां पादान्ताद्टाप्‌ 





पट: 





< 


स्वात्‌ । द्विपदा ऋक्‌ | एकपदा | न 
स्वखादिभ्यः | पञ्च । चतसः । पञ्चेत्यत्र नलोपे कृतेऽपि '्णान्ता पडिदि पदः 


< 


संज्ञां प्रति नलोपः सुएस्वरेति नलोपस्यालिद्धप्वान्न पदस्वस्रादिभ्य इति 
च टापू] 
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४६० मनः ४१॥११॥ 
अनन्तान्न डीप्‌ । सीमा सीमानौ । 


मनन्तदादि तदन्त प्रातिपदिक से ख्रीत्द धोत्य रदे वहा टीपू नहीं द्वोता है । यहा मौ 
दो तदन्तविधि, मनन्ततदादि प्रातिपदिक का विशेषण है, पुन तदन्तविधि होती हैं सीमन्‌ 
से ऋन्नेभ्यो डोप? प्राप्त था वदद न हुआ। सीमा सीमानौ । अतिसीमन्‌ यहां भी डीप निपेष 
हुआ--अतिसीमा । अतिसामानौ । 


४६१ अनो बद्दुत्रीहेः ४।१।१२। 


अनन्तादू चहुन्नीहे ने डीप्‌ । बहुयञ्या । घहुयज्यानी । 
अनेक याग करने बाळे जिस नगरी में रहे उस नगरी को बडुयज्वा कहते हैं । 


४६२ डावुमाभ्यामन्यतरस्यास्‌ ४1१1१३) 


सूत्रद्दयो पात्ताभ्या डाव्‌ वा स्यात्‌ । 

अनन्त । एव अन्नन्त शब्दों को विकल्प से छापू धोता है दोमन्‌ से डाए टिठोप दामा। सीमा 
ओ म दाम । सामे 1 डापू के अभाव एस मे दामानी, सोमानो । 

दामन्‌ शब्द खीलिन्ग एव नपुसक ठिङ्ग है । पुलिङ्ग नदीं दै कोषकार के मत से । बढुयज्वन्‌ 
से डाप्‌ टिलाप बहुयय्वा, द्विवचन में बहुयज्वे, बढुयञ्वानौ । 


४६३ अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ 9१1२८ 


अनन्तादू बहुब्रीदेरपघालोपिनो वा डीप्‌ स्यात्‌ । पचे टापनिपेधौ । 
बहुराज्ञी । बहुराजे | बहुराश्यी बहुराजानी । 
उपया छोपी जो अन्नन्त बहुबदि उससे विकल्प छीपू शोता है । पक्ष में टापू होता है । एव अनो 
बहुजाई से निषेध मौ होता है, | दो चिकस्प में तीन रूप होते हैं बहुराश्ी, यहा ठी! डदुराश्यौ 
यह्दा विवल्प से छौप्‌ पक्ष में डा५ बहुराजे डाप्‌ के अभाव में 'अन्‌' से निषेध बहुराजानौ । 


४६४ ग्रत्ययस्थात्कात्‌ पूर्वस्याव इदाप्यसुपः ७।४।२।४४। 


प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूर्यस्याकारम्येकार स्यादापि परे स आप्‌ सुपः 
परो न चेत्‌ | सर्विका | कारिका । अत किम्‌ , नौका । अत्ययस्थात्‌ किम्‌ , 
शबनोतीति शाका । असुप किम्‌ , बह्दपरित्राजिका नगरी । कात्‌ कम , 
नन्दन । पूर्वस्य क्म्‌ » परस्य मा भूत्‌ । कटुका | दपर किम्‌ , राका । आपि 
किम्‌ , कारगर । ६ भामकनरकयोरूपसरयानम्‌ $ । मामिका | नरान्‌ काय- 
तीति नरिका । & स्यक्त्यपोश्च § । दाक्षिणात्यिका । इहत्यिका | 

सुण से पर अस्थित आपू पर में रहते भत्यय के कवार से पूवेस्यित अकार को इकारादेशः 
होता दै । सेनाम सक सबै शब्द की टि ( अकार ) के पूरे अकच ( अकू । होकर सर्वेक दै 
इससे टापू ( आ ) दीघ से 'सवेका? यद्दां इकारादेश अकार को इुआ--सर्विका कारक जा दौधे 


२३२ वैयाकरणसिद्वान्तकीमुदी 











श्कारादेश कारिका । चौका अकार यहां नहीं शकार न इभा 1 ध्वा में प्रत्यय घा कार नहीं है। 
बहवः परित्राजकाः वर्तन्ते यस्यां नगर्य्याम्‌ यहां वहुभौदि समास विभक्ति उक्‌ वहुपरिजाजक से 
टापू प्रत्यय है, लुप्त जस्‌ का प्रत्यय लक्षण से यए टापू सुपू से पर दै इकारादेश न एआ--वुपरि- 
झाजका नगरी । नन्दना में ककार नहीं है ! 
पूर्वस्य विसू-कट्टक या दोर्ध से कड़ा, यहां पूरवग्रइण न करते तो दौर्ष को वापकर बकार से 
डर अ को इकार ोकर यण्‌ से श्या? न घो अतः पूर्घअषटण किया रै । यदपि सवर्ण दीष 
रम्न है विन्त “वार्णादाङ्गं वलीयः? से बदिरिह एकार विधायन शास्त्र भज्ञाधिकारीय होने सै प्रबल 
है चह दीर्घ को वाथकर श्कारादेश करेगा यततः पूर्वअएण कौ मावश्यकता है । 
यहां “आपि? सप्तम्यन्त रै काद्‌ पन्नम्यन्त है पश्चमी परिमापा 'तरमात' सप्तमी परिभाषा 
“तस्मिन्‌? दोनों के विधेयांश की उपस्थित ऐकर ककार से अव्यवहित उत्तर एवं थापू से भव्यवह्ित 
पूर्व को इकारा पूत्र के अमाव में दोगा तव “नित्य क्रीटाजीबिकयोः” निर्देश अनुप्प्न होगा 
“जीवक्योः रूप बनेया अतः यदां तस्मात्‌ परिभाषा से उत्तरांश अध्यवद्दिताश की उपस्थिति 
न होगी । 
किन्तु ककार समीप अकार आप्‌ से अन्यवद्दित पूर्व रहे उसको इकार ऐया, जीवक भा यहां 
पूर्व उपस्थित ककार समीप अकार को इकार रोता है, येन नाव्यवभानम्‌ से कक्षार आकार डोलां 
के यौचो में ककार मात्र का व्यववान सध्य है। कड का में तो कार पूयत अकार नहीं है 
अत; दीषं को वाषबार ककारीत्तर अकार को दी त्व न हों जाय एतदर्थ पूर्वअ्दण आवच्यक है । 
अत्‌ अदण तो व्यर्थ नदी ४, “तिडश्व' भकचू प्रत्यय घटक “भवतु? का अ शेब्द सै समास चार 
(न इवाचर “अग) भवत्ववा क्रिया यहां वकार को इत्वनिवारणार्थ चरितार्थ दे। यदि आए से एद ककारा- 
वघिक पूर्व यकार को दी झल में निर्देशादि सदाय से बा से पूर्व को छी इत्व करेंगे तो पूर्ण व्यर्थ 
दोह 
राज्रिवाचक राका में स्व अकार नहीं है अतः इकार न हया । कारक? यद्वां आपू 
नहीं दै । मामक एवं नरक को मी आप्‌ पर र्ते ककार से पूर्व अकार को श्कार दोना है। 
भमैयम्‌ = मामिका । मनुष्यो को शन्दर द्वार आपान करे नरिका । त्यगन्त त्यवन्त वो ककार 
से पूर्व आकारस्थानिक अकार को इकार होता ई आप पर रते । दक्षिण दिद्या के समीप निवास 
करने वाली या वहां उत्पन्न ऐने वाढी अर्थ में त्वक्‌ प्रत्यय यहां दै । घर सवा ग्दत्यिका यदा 
स्यप्‌ प्रत्यय है । 
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यततदोरस्येन्न स्थात्‌ 1 यका । सका | यकाम्‌ | ठकाम, । क त्यकनत्र्व प्रति- 
येघः क । उपत्यका | अधित्यका | 

यच्‌ तरद्‌ दान्द के अकार को इकार नर्टी होता दै आपू पर र्ते | यकद, नकद से स अका- 
दादेद पररूप टापू दीर्घ प्रत्यवस्थात्‌ से इकारादेश का इसने निषेध किया ! यक्ता ! सका । द्विचीया 
में यान, । तकान्‌ । यहां भौ निषेध हुआ 0 । त्यकन्‌ प्रत्ययान्त रद बां नी ककार पूर्ववत 
अकार को आपू पर रने इकारादेश नहीं होता है! उपत्यका, अधित्यका 
"एवे अधिशब्द से समीप एवं थारुद अर्थ में त्यकन्‌ प्रत्यय रै । समीप एवं 


दी रे । अन्य का नहीं पर्वत के समीप भूमि को उपत्यका क्रे हैँ! पर्वत के उपरि भूमि को 
अधित्यका काइते ईँ । 
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छ आशिषि वुनश्च न के | जीविका | भयका | & उत्तरपदलोपे न 8 । 
देबदत्तिका--देबका । के क्षिपकादीनाऱ् & क्षिपका । ध्रुवका । कन्यका । 
चटका । & तारका ज्योतिषि &। अन्यत्र तारिका । & वर्णका तान्तवे के । 
अन्यत्र चर्णिका । $ बते का शकुनी प्राचाम्‌ $ | उदीचान्तु वर्तिका । के अष्ट- 
का पितृदैवत्ये & । अष्टिकान्या । ध सूतिकापुत्रिकाइन्दरकाणा वेति वक्त- 
च्यम्‌ $ | इह वा अ इतिच्छेद । कात्पूवेस्थाकारादेशो वेत्यर्थः । तेन पुत्रिका- 
शब्दे डीन्‌ इकारस्य पत्ते अकार । अन्यत्रेत्ववाघनार्थेमकारस्येव पच्चेऽकार । 
सूत फेत्यादि । 
आशीर्वाद अर्थ में ब्त मान इन्‌ सम्ब थी ककार से पूर्व अकार को आप्‌ पर रहते इकारादैश नहीं 
होता है। तुम जीवो एव उत्पन हो इसमें जीवक, भवक से टापू दीधे इकार का निषेध जांवका 
अवका । उत्तरपद का ऊद्दा लोप हो बहा अक के अकार को इकारादेदा नहीं होता है । देवका यहां 
उत्तरपद दन्त का लोप है । इत्द न छुआ» क्षिपकादिगग पठित शब्दों में ककार पूर्व शकार का 
इकार नहीं होता दे । आप्‌ पर रइते। नक्षत्राथंक तारका रहे वहा इकार को प्रतिषेध है। नारा 
वाचक रहे बदा “तारिक? इकार हुआ । 
तन्तुओं का समुदाय शस अथं में बणेका । किसी अन्ध को व्याख्या करने वाली या स्तोनकभॉ 
यद्वा धर्णिका । ण्चुछू प्रत्ययान्त यद्द शब्द है। जदं पक्षि वाचक वर्तक शब्द रदे वहा रफार 
आचौन आचार्दों के मत में नहीं होता दै १ वर्नका । अन्य मत में वर्मिका । पिद देवकर्म गें शष्ट 
का यहां इकार नहीं होता है जिस कमै में आदण भोजन करते है उसको अष्टका कइने ह । 
माठ अध्याय जदा रहें उसमें 'अष्ठिया" होता है 1 यडा कन्‌ मत्यय दै । सूतिका, पुत्रिका रदा 
रक इनको इत्व नहीं धोता है विकल्प से अकार आदेश होता है । अकार को अकार विधान इत्व 
वाधलाथक है 1 पुत्रिका में ढीन्‌के इकार का हस्व करते इकार को अकार विकड्प से पुनिका पुत्रका 
दो रूप बने दै । सूतिका, सूतका । 
४६६ उदीचामातः स्थाने यऊपूर्यायाः ७।३।४६। 
यऊपूउस्य सरीप्रत्ययाकारस्य स्थाने योऽकारस्तस्य कारपूर्वस्येद्‌ वा म्या” 
दापि । केऽण इति हस्व । आर्यका | आयिका । चटकका | चटकिका । अत 
किम , साकाश्ये भवा साकाश्यिका | यकेति किम्‌, अश्चिका | खोप्रत्ययेति 
किम्‌ , शुभ यातीति शुभया अज्ञाता शुभया इति शुभयिका। कै धात्वन्त- 
यकोस्तु नि त्यम्‌ § सुनयिका । सुपाकिका 1 
य, क, पूवक जो खीप्रत्यय सम्बधी अकार उसके स्थान र्म जो अकार उसके स्थान में 
विकल्प कर के इकार दोता है आपू पर रहते। कार्य शब्द से टापू दीर्वाकर आयां से बप्रत्यय 
ऽग" से हस्व आयक से दाप्‌ दीधँ यद्दा आवार स्थानिक अकार को विकल्प इकारादेश । 
आयिका, पक्ष में आर्येका सकाश से निर्मित नगर इस अथे में ण्य प्रत्यय साकाइथ से भतार्थक 
में इन्‌, इको अक सांकाइय का यहा अकार नहीं अन इत्व नित्य हुआ । 
«धालन्त यकार या ककार पूर्वक खीम्रत्यय का सम्बन्धौ आत स्थानिक अवार को नित्य 
दकारादेश शोता दै । अच्छी नीति वाडी झुनया से क्राय केका से हस्व, नित्य इकार । अच्छा 
पाक करने बारी उुपाका क॑, इस्व इकार सुफाकिना । 
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समेत्यन्तं लुप्रपष्टीकं पदम्‌ । एपामत इद्‌ वा स्याम्‌। तदन्वविधिनेव सिद्धे 
नन्‌पूवीजामपीति स्पष्टार्थम्‌ । भद््ात्रहणङुपसजनार्थम्‌ । अन्वस्य तृत्तरसत्रेण 
सिद्धम्‌! एपा द्वा पतयोस्लु सम्पूवयो नेंत्वम॒ । अन्तर्वतिनीं बिभक्तिमाश्रि त्या5- 
सुप इति प्रतिपेघात्‌ । अनेपका | परमेपका | अट्टके | परमहके । स्वशब्द- 
अहण्ण संक्षोपसञेनार्थम्‌। इह हि आतः स्थानं इत्यनुवृत्तं स्वशब्दस्यातो 
विशेषणम्‌ , न तु द्वेपयोरसम्भत्रात्‌। नाप्यन्येपासव्यभिचारात्‌। स्वशब्द्रस्तु 
अनुपसर्जनमात्मीयत्राची अकनर्हः । अथोन्तरे तु न स्री । संज्ञोपसर्जनीभूतस्तु 
कम्रव्ययान्तत्वात्‌ भवत्युदाहरणम्‌ । एवम्‌ आत्मीयायां स्विका, परमस्विका 
इति नित्यमेवेत्त्वम्‌ । निर्भका निर्भस्रिका । एपका ! एपिका । छृतपत्वनिर्देशा- 
ननेह विकल्पः | एतिके | एतिकाः । अजका अज्ञिका । श्षिका | ज्ञका | द्विके । 
दके | निःस्वका | निःस्विका । 

स्था यहां तक छप्तपष्ठीक पद है। भसा, एपा, अजा, शा, दा, एवं स्वा यह शब्द नज. पूर्वक मी 
हो तो भौ आकार के एस्ब अकार को विकल्प से इकारे होता है तदन्त विधि से नन्‌ पूर्वक को भी 
शकार दो जाता नन्‌ पूर्व अरण स्पष्टता निमित्तक र अर्थात व्यर्थ ( सूत्र में भखा ब्रद्ण उपसर्जनार्थ= 
गाथं के निमित्त है । प्रधानार्थ को तो अभापित्तपुंस्काश्य से सिद्ध ४ इकारादेश विकल्प से । 

एपा एवं दवा शब्द के पूर्व में कोर्ट शब्द वियमान रदे तव इत्य नहीं ऐता है, क्योंकि लुप्त विभक्ति 
( अन्तवीतिनी ) का प्रत्यय लक्षण से चप्‌ से पर आपू है अतः 'असुपः निषेध लगता ई, इस 
लिए बहां अनेपका ठप दता हैँ ! न सु एतद्‌ स॒ ऐसी स्थिति में अकच्‌ करने पर, वैकल्पिक अकचू 
करने के पूर्व नन्‌ तत्पुरुष समाश्च करने पर, “अन्तरद्वान्‌ अपि विधीन्‌ बह्िरद्रों ठक बापत” 
परिभाषा ते 'त्यदादीनामः कौ प्रवृत्ति के पहले ही सामासिक लक्‌ दो गया हैं। फिर 
त्यदादीनामः से अत्व पररूप करके टापू द्वोता है। यहाँ आदि &पू से पर टापू 
रेस्थानिक नकार को श्त्व नहीं होता है । 




















अधाता एपा एपका न ऐेपका 'अनेपका' इसी प्रकार परमेपका, अद्वके परमद्के जानना 
चाहिए । यां स्श्वब्द का अदण संछा एवं उपसर्जन के निमित्त रै। यहां अतः स्थाने की 
अनुबृत्ति पूर्व से पण है ट्वा एवं णपा में असम्मव कै कारण । एवं 
भल्ञादि में विशेषण नहीं दै । संघा एवं उपसर्जन स्वशय्द ऐता रि 
कप्रत्यय होने पर इससे विकल 1 आत्मीय बाची अनुपसर्जन स्वगव्द की दिके पूर्व 
आनः स्थानी अकार नर्दो है अतः वदां विकल्प से एकारादै दोः 
घाति धच अर्थ मे खझब्द खोलिक श उपसर्थन में 
से अकार स्थानिक अक्रार को विकल्प इत्व शोता £1 
इत्व £ "निर्मा? निर्मखिका यहां ठो रुप ई । 






















यद्दां समास, पू दि 
पपा-ण्पिका । सूत्र में पकार निर्देश से एतिके से नहीं अडका । 
अजिका । घका । शिका । के द्विके निःस्वका निःस्विका । स्वस्याः निष्कान्ता निःस्वका । 
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एतस्मादू विश्तिस्यात स्थानेऽत इद्‌ वा स्यात्‌ । गङ्गका । गश्लिका। 
बहुन्रीहे भौपितपुस्कत्वात्‌ ततो विहितस्य नित्यम्‌ । अज्ञाता सटवा असदिवका । 
सैपिके कपि तु विकल्प एच । 

अभाषित पुस्क शब्द से विद्वित जो अकार उसके स्थान में ओ अकार उसके स्थान में शकारा- 

देश विकल्प से होता हे। यहा विदित शब्द का अध्याहार है। गङ्ग शब्द से टापू दीर्घ, 
कप्रत्यय, इभ्व गङ्गक से टापू दीर्ध विकल्प इकार गन्निका पक्ष में गङका । 

“अविद्यमानः खट्वा यस्या? इस विग्रह में “नजोऽरल्यर्योनां वाच्यो वा धोत्रपदलोप ” 
इस वातिक से बहुजीदि समास कर विद्यमान रूप उत्तरपद कः रोए नू नकार लोप दोषादू 
विभाषा विकल्प होने से कप्‌ का अभाव असर्वा का आकार वा गोख्ियों ' से हस्व अखटब से 
पुन टाप्‌ उससे विभक्ति झ स्वार्थ में कपू मत्यय विभक्ति लक, केऽग से टस्व अखट्वक से टापू दीचे 
असट्वका यद्दा अखर्व भाषितपुस्क है उसमे ही विदित आकार दै। अभापिनपुस्क सट्‌व से 
विहित आप नहीं अत यहां इस सूत्र की प्रडूत्ति नहीं है वेकटिप इत्व ने हुआ यहाँ। प्रत्यय-- 
स्माद से मित्य सत्व शोता है ! 

मेषिक कपू पक्ष में समासार्थ विग्रह. वाक्य में वडुदीहिसमास के पूर्व में ही कप्‌ होता है 
यहाँ भाष्य बचन यइ है कि “न तावल्‌ तेषामन्दद भवति कप तावत प्रतीक्षतै तव तेक अन्य 
काय नहीं होते है वे सड कार्येन समासादि कप्‌ की प्रतीक्षा करते है । कप्‌ होने के बाद दी 
समासादि कायै द्वोता है। प्रत में 'न सू सटवा स्‌ कप! “क? एब समास शुगपत्‌ वृत्त हुए । 
तद्धिताम्ततन प्रातिपदिक सशा होने पर कवत प्रातिपदिक दै र प्रत्ययान्त प्रातिपदिक न 
होने से असट्वाक का अकार हरव नहीं दै, 'वे5ण से आए हस्व का 'न कपि? से निषेध है। 
आपोऽन्यतरस्याम्‌ से अभक्तिपुरुक खट्व से निदित आएका स्व कर बद से टापू कर ममाषित 
पुस्व ख्व से विदित आपका इस्वाकार यहा है अत विकम्प से इकार एव इकाराभाव से अखदिवे 
का असद्‌ का रूपद्दय द्दे। 

४६९ आदाचार्याणाम्‌ ७।३।४९। 
पूर्वेसत्रचिपये आद्‌ घा स्थात्त ! गङ्गाका । उक्तपुस्वात्तु शुश्रिका । 
आचाय के मत से अभाषितपुस्क प्रातिपदिक से बिडित ओ आप्‌ उसका अकार को अद 


होता है। गञ्ग टापू (या) दीष, बपू{ क ) दापू क टापू दीर्ष इस्व इससे आकार गद्यवा। 
पक्ष में गल्निका, गईका रूप दै। भाषितपुस्क शुभ से टापू कप टाप दो हस्व यहा नित्य शस्व 


है । शुश्चिका । ८ 
४७० अचुपसजनात्‌ ४।१।१४। 
अधिकारोऽयम्‌ , यूनस्तिरित्यमिव्याप्य । अयमेय खरीप्रत्ययेषु तदन्तविधि 


ज्ञापयति । 
यूनरित सूत्र तक इसका अधिकार है, उन सूत्रों खे विहित कार्य अमुसर्जन से होता दै यद 
बोधन करता है। बे काये सुख्यार्थक प्रातिपदिक से झगे । यद्दी सूत्र लौप्रत्यय विधान में तदन्त 
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विधि का पापच = बोधन करता ए । इसका विस्तृत विवरण वहुवध्यमाणा! परछृक्ति के विवरण में 
रपष्ट होगा । 

४७१ टिड्ढाणन्‌इयसजदध्ननूमात्रचृतयपठकठनकनक्तरपः ४! १४१७ 

अनुपसजन चट्रिदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः छ्षियां छीप्‌ 
स्यात्‌ | कुरुचरी | उपसजनत्वाश्नेह--बहुकुरुचरा | चडट नदी । वच्यमाणेत्यत्र 
दित्त्वात्‌ , उगित्वाध छप्‌ प्राप्तः, यासुटो ठिस्वन लाश्रयमनुषन्धकार्य नादेशा- 
नामिति ज्ञापनान्न भवति । शनः शानचः शिवेन करचदनुवन्धकार्येउप्य्रन- 
लिवघाविति निपेधङ्गापनाद्ठा । 

सोपणेयी । ऐन्द्री । ओत्सी | ऊरूद्ययसी ऊरूदग्नी | ऊरूमात्री । पत्चचत्तत्री | 
आक्षिकी | लावणिकी | याइशी । इत्वरी । ताच्छीलिके णेऽपि | चौरी | &नन्‌- 


स्नमूईकक्‌ रब्युतसुणतलुनानामुपसंल्यानम्‌& । खेणी । पोस्नी । शाक्तिकी | 
आञ्यद्करणी | तरुणी । तलुती । 


यदा अनुपसजेनाव,” प्रातिपदिकात , खियान्‌ , इनका अधिकार दै। टि का अर्थ टकार 
च इव. संप्ायुप्त ड शादि ग्यारह प्रत्यय बोषक 2. यद्रा "प्रत्यवग्रएणे यरमात्स विद्वितस्तदादे- 
स्तदन्तस्य गणन? उस परिभाषा की प्रबृत्ति है, इससे तदादि शब्दरूप विश्वेष्य कौ उपरियत पोती 
है टित एवं दादि विशेषण उसके हैं अतः तदन्त विधि दोकर टिदन्ततदाडि, एवं ढायन्ततदादि 
अर्थ होता 

इनका विशेषण अनुपसर्जन इ--अनुपसजन यदू टिदन्ततदादि एवं अनुपसर्जनं यत दाघन्त 
तदादि; थनुपरन सून में भूयमाथ का धी विश्लेषण है उसमें प्रमाण यह है क्ि--/शुतानुमितयोः 
श्रत्तसम्थन्ही नलीयान यद परिभाषा ही इसके वाद टिदन्तनदादि, एवं दायन्तत्तदादि इनका विद्य 
आतिपदिक है । प्रातिपदिक विश्ेष्यक टिटन्ततदादि विशेषणक धवं डायन्त तटादि बिश्येषणक नदम्त 
विधि कर इसका दी खी सपार विशेषण है, प्रधान का धी खरीरूप अर्थ का विश्ेषण धोना उचित 
है, “परपानाग्रधानयो प्रथाने कार्यसम्प्रत्वयः” परिभाषा से अब सुध्रार्थ य्‌ सम्पन्न हुना 

अभुपसर्येन जो टिदन्त तदादि, एवं द = आदि ग्यारद प्रत्ययान्त तदादि, तदन्त खो सपा 
में बिद्यमान प्रातिपदिक; ( रिदन्त तदाचन्त, दाधन्तनदाचन्त? से डीप प्रत्यय दोता है 
यदशुरुदेव पूज्य औं उपाध्याय जी का कथन ६ कि टिद तीन प्रकार ऐ--प्रत्यय, धातु एई प्रानिपदिक 
थ्मत्यय टिव ६ । वेट में दातु रिय ऐं 'नटर्‌ यहां ग्रातिपद्रिक टित्‌ है । अतः टित्‌ प्रत्ययमात्र 
नहीं ६. आदि ग्यारह तो केवळ प्रत्यय मात्र केवोषचा है अतः टित में प्रत्यय मात्र वो सा 
से तदादि की उपस्थिति नहीं दै उपसर्जन प्रातिपदिक खो में विद्यमान ररे वदा झोप यष्टी अर्थ 
होगा, अन्यन्न पूर्वाक्ताने दी उचित ६। श्रत्ययप्रटगे'परिमापा प्रत्वय मात्र वोषक में टी प्र्त पोती 
दै, जो प्रत्यय एवं प्रत्ययेतर बोधक रदे तां इस परिभाषा की प्रदत्त जी धै ! अनुपसजेन टिटन्त 
का अदण दै । एवं अनुपसर्जन दाध्नन्ततदादि का अदण है 
टित्यत्वव का कुलपु 
अथ में अधिकरण उपपद में र्ने गत्यर्थकचर से “चरेष्टः 
अकारमात्र अवशिष्ट रश्ता है, प्रत्यय को दिल सम्पादन का 
अनुवन्थ समुदाय का उपकारक रै । अतः उपपद समासवुत्त 






















फळ नहीं है अवयव में अचरिताबै 
खचर में टिश्वका आरोप क्रिया गया 





खीम्रत्ययप्रकरणम्‌ २३७ 








क्योकि अधिकरण्युक्त समुदाय को छोड कर रित्त "चरेष्ट' से अन्यत्र नहीं रद्दता दै, अनुसर्जन 
एब खीवानक दोनो कुरुचर है, अव अद्ुसर्जेन दिदन्य प्रातिपदिक से छोपू होकर रसता अलोप 
कुरुचरी धातु रूप टित्‌ का उटाइरण स्तनंधयी है । यदा 'पेट्‌ पाने? घालु दै । प्रातिपदिक टित्‌ का 
उदाहरण पचादिगण पडित “नडट्‌' यहां छीपू कर अन्दैप से “नदी! बना । 

बहव कुरुचरा वर्तते यस्यां नगय्याम्‌ सा बटुकुरुचरा = अनेक कुरुदेश में अमण करने वाले 
पुरुष है जिस नगरी में वह नगरी बहुकुरुचरा करडा जाती दै । यदां दिदन्त प्रातिपदिकार्थ अन्य 
पदायै नगरी में विशेषण = उपसर्नन है। अत यहा ढीप न हुआ टापू हुआ है ! यदा सियाम्‌ 
प्रधान कास्प्रातिपदिकार्थ का दी विशेषण है, इसमें ज्ञापक अनुएसजेनाधिकार है, अन्यथा खौरूपाथै 
वाचक यहां कुरुचर नही है वदद पुछिइ़ है डीप्‌ की प्रामि हा नहीं अधिकार व्यर्थ अजुपसर्जन 
होगा, यदि अनुपसर्जन मौ प्रधान प्रातिपदिकार्थ का विशेषण होगा तो “बहुकुरुचरा” पदार्थ तो 
अनुमर्जन है । अत अधिक्रार करने पर सी डोप्‌ दुर्वार होगा, पुन वह व्यथे होकर शापन करता 
है कि अनुसजेन दुत डिदादि का ही विशेषण है, 

बहुधीवरी वहा डीप्‌ रादेशा] अनुपसजनाधिकार ब्य्थे होकर खप्रत्यय में ततत विधि 
छापक मौ है, जब तक अधिकार सार्थक नही होगा तव तक अवान्तर विप्तबाधाओं को दूर करने 
के लिए जिन वचनो की आवश्यकता होगी उन सबको ज्ञापन करता है। १--अप्रीत्यय में 
तदन्त विधि होती दै । २-अनुसर्जेन दुत का विशेषण ही है अन्य का नहीं, १३-खिदाम्‌+ 
प्रधान प्रातिपदिकार्थे का हौ विश्लेषण है छठ का नहीं! “यावता विना यदनुपपत तत्सर्व तेन 
शाप्यते” -य़ाय से । उपसर्जन पदथ-~इतरार्थनिष्टविशेष्यत्तानिरुपित भ्रकारता प्रयोन्क प्वरूप 

~ है। आय पद के अर्थ में विशेष्यता रहें उस में ओ पदार्थ विशेषण रहे उसका भ्रयोजक को 

उपसजन कहते है । अथवा स्वातपर्याप्त शक्ति निरूपकार्यनिष्ठ विशेष्यता निरूषित प्रबारता 
निरूपित खीत्व निष्ठाध्वच्छेदक ताप्रयोजक धर्मेवच्वमुपसर्जनत्वम्‌। इसका समन्वय प्रकार प्रथम कह 
चुके हैं, अतिसट्घाय' बदा देखिये । 

चच्यमाणा इति- खुन धातु से ट्‌ कर्म में हुम दे, “ठट सद्व से शानच्‌ भादेश, “स्यतासी? 
से स्थ विकरण, “प्रवो वचि? से यच्यादेश, दुर्व, सकार को षकारादेश, “आने मुक? से सुकू आगम, 
नकार को णकार राए दी्घँ--वक्ष्यमाणा ॥ यहा छद्‌ के स्थान में जायमान शानस्‌ में स्थानिवृत्ति 
डि्वयर्म का “स्थानिवत्‌? सूत्र से आरोप कर टिदन्त प्रातिपदिक अनुपसर्जन, एव खौवाचक ने से 
डीप्‌ दोकर 'बढ्यमाणी' ऐसा रूप क्यों नहीं हुआ १, एवं “बहुवक्ष्यमाणा' यहाँ रिदन्त बद्दयमाणां 
यद्यपि पपसर्जन है अत इससे छाप्‌ अप्रास है तो भी “उगितश्व' से डीप्‌ प्रत्यय स्थानिवद्भाव से 
उगिर्व है क्यों नहीं हुआ ९, इस शङ्का के निवारणार्वे समाधान करते है कि यहां स्थानिबद्धाव 
नहीं होन! है, अल्‌ दिधि में स्थानिवद्भाव का निवेश “अनखूविधी” करता है, स्थानो ल्वार 
तद्वृत्ति धर्म दिरव या उगित्त्व _तन्निमित्तन टापू एव छीप्‌ कार्द वे कर्तव्य रद्दे बद्दा स्थानिवद्भाव 

* नहीं होता है। 

यह कथन तो अज्ञचित दै, दाय”, 'प्रस्थाय' यहां स्दानिवद्भाब से काम्रस्यय वृत्ति कित्त 
ह्यप्‌ में शावर 'धुमास्था' से इत्व प्राप्त है, उसके निवेधार्थ "न स्यपि’ सूत्र किया दै, वद, 'अनल- 
विधी? से वां स्थानिवदभाव का निषेध से किच्च धर्म नहीं आ सकता तब व्यये सू होकर शापन 
करता ह कि “अतुनषम्रयुक्त कार्य करने में स्थानिवद्भाव का 'भनल्‌ विधी? निषेध की अत्ति 
नही दोती है । प्रकृत में टिच्वात्‌ + उगित्वाद छौपू उभयत्र क्यों नही हुआ । 











श्श्प बैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 








पुनः समाधान के छिए यत्न यह है कि लिए स्थानिक पदस्मैपद प्रत्यय आगमी को मान कर 
जायमान आगम = याट में परम्परया स्थानिवद्धाव से डित्त्य धर्मारोप होता दी र तो पुनः 
याच को आचार्य ने "डि? शब्द से ठित्व बोधन क्यों किया बह व्यर्थ होकर फापन करता है कि- 
“ळकाराश्रय अनुवन्ध निमित्तक कार्य आदेशों को चहदी दोता है। 

बद परस्मैपदसंशक प्रत्ययो में डित्त नहीं आवेग तब याच्ुद्‌ को टित्त्व बोधन इनार्थ 
है। प्रकृत में लट बृत्ति टिच्व एर उगित्त का आश्रवण शानच्‌ में नहीं ईँ, अतः टीपू 
अप्राप्त है । यद कथन भी उचित नहीं रै, भाष्यकार ने 'सार्वधातुकस्‌ शपित? सूत्र में 'अपित? 
देता योगविमाग कर 'अपित? सूत्र में “यादु परस्मैपटानान्‌' सूत्र से छिए का अनुक्र्पण 
कर नन्‌ को निपेष परक रख कर परस्परान्दय से “पिद टिव? न । एवं ठित्‌ पित न एस न्याख्या” 
नार्थ “डद? ग्रहण सार्थवा दे अतः पूर्वोक्त प्रापन = छात्रयादि न कर सकता है पुनः ह्मा टीप्‌ की 
स्थिर रद गई है । 

पुनः समाधानार्थं यत्न करते एं कि व्नावृत्ति श्िन्त्व र्थानिवद्धाव से धानचू में 
आकर साव॑धातुकादि कार्य दोगे, पुनः शानच्‌ आदेश में शिद्‌ ग्रहण व्यर्थ ऐकर प्रापन करता 
हैं कि “अनुबन्धाथय कार्य करने में भौ कट्टी कदा । अनलबिधी” स्थानिवक्भाव का निपधक ६, 
प्र्न में स्थानिवद्भाव निपेध से ठीपू न दुआ । यद्‌ कथन भी अनुचित है, क्योंकि भाष्यकार ने 
इनावृत्ति शिक्त शानच्‌ में आ ज्ञावेगा, यद मान कर आनच्‌ कर शानच्‌ कै प्रितव दा प्रत्या- 
ख्यान = खण्टन किया है, तत्र स्थानिवद्भाव से डीप्‌ होना चादिण, अतः टीपू को निवारणार्थ 
आनचु ( आनच्‌) का अबादियण में पाठ कर आनजान्त खीबाचक अजादि प्रानिपदिक से प्राप्त 
'डौपू को वाथ कर टापू हुआ दै यद्दी समाधान सर्वोपरि £। यद पदि अतीच प्रसिछ हैं, अतः 
"बिस्तृत ब्याख्या लिखी गः हैं । ग्राखार्थ एवं परीक्षा में उपयोग इसका ऐता है । 

गरुड माता सुपर्णी उससे पष्टयन्त से 'खभ्यो ढक” से ढक्‌ ढकार धो एय्‌ वृद्धि आदि कार्थ से 
सौपर्णेय खी छीप्‌ अलोप सीपणेयी । नुपर्ण से ढक्‌ प्रत्यय होता है । गोरादिगण में नपणे का पाठ 
नहीं उस पक्ष में डीप्‌ नदीं होगा । अण्‌ प्रत्ययान्त दिशावाचक ऐन्द से हौप्‌ भसंग्रा अकार लोप 
रेन्दी ! अन्‌ प्रत्ययान्त भोत्स से ढीपू चलोप भीत्सी । प्रमाण अर्थ में हयसच्‌ प्रत्ययान्त ऊस्हय 
से टीपू झस्डयसौ । दस्नचुप्रत्ययान्त, मात्रचू प्रत्ययान्त से ढोपू करदसनों, ऊरूमा 
अबयवी वादक से अवयव अर्थ में तयप्‌ से तयपृप्रत्ययान्त पतय से टीपू अछोप 
ठूप्रत्ग्यान्त आक्षिक से ढीपू अलोप आक्षिको । विक्रयार्थ दूकान में प्रसारित खण 
उमृप्रत्ययान्त छावणिक से टीपू अलोप लावणिका । वाट्श झब्द कन प्रत्ययान्त ६ 
यादशी । इण्‌ धातु से करप्‌ तुमू से इत्वर से डीप इत्तर । 

१-गरुटमाता की बन्या, गरुट्‌ की वधन २--उन्द्र £ देव्ता जिसका ऐसी दिया थी एनी 
मुनि सस्दंधिनो पर्णशाला ४--जानु को ऊः 



















के स्वभाव--प्रहिति का अधिक समय साथ में व्यतीत हो पर धी 
“यीं कारेन विधेन” “शीलवान्‌ मव पुचक? वुद्धिष्ठिर की सद्। 
दुर्योधन से मीप्मपितामद उसको उपदेशा देते हैं । धुडिष्टिर को तरद तुम घीलबान्‌ बर्नो । 


ख्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ २३६. 














अङ्गतमें जिसी जी का चोरी करने का ही स्वभाव एट गया है यदा चोर से छत्रादिभ्यो ण! 
से णप्रत्यय, णकोर की इत्संशा अकार पर वृद्धि अलोप चौर यहाँ णप्रत्यय अण्वद होकर 
दिद्डाणञ्‌ से डीप्‌ अलोप से चोरी” बना है “प्रथमान्त से शीळ अथै में विधीदमान णप्रत्यय अशू 
सइश् होता है” । 
इसमें प्रमाण यदद है-कर्मन्‌ प्रथमान्त से शील अर्थे में छात्रा दिभ्यो ण से णप्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा 
विभक्ति लोप भादि वृद्धादि से 'कामेन्‌ अ? यद्दां 'अन्‌ सूत्र से प्राप्त टिळोपामाव का निषेध करने 
के लिए एव टिछोपार्थ सूत्र किया दै 'वार्मस्ताच्ीस्ये'। इस सूत्र बी आवरयवता ही नहीं है क्‍यों कि 
टिलोप नो नरतदिने से प्राप्त दा है । अन्‌ सूत्र बी तो यहा प्रदत्त दी नहीं है वह तो अण्‌ प्रत्यय 
पर रहे बहां प्रतिभाव से टिलोप्भाव को वाधन करता है कार्म अ वह अकार णप्रत्यय का दी 
दवै । अण का नहीं है, पुन रिछोपाथै 'कामंस्ताच्छील्ये! व्यर्थे होकर डापन करता दै कि तच्छी 
लाथँक णप्रत्यय भणबद होता है । प्रत में चौरी वना । तच्छीळाथैक छी अन्यार्थक । प्रदरा 
थक प्रत्यय ) प्रत्यय अणवत्‌ नहीं होता है दण्ड प्रहरण यस्य! क्रियायाम्‌ यद्दा दाण्डा क्रिया 
यही हुआ, यहा प्रहरणार्थक णप्रत्यय दै । 
* नञ्‌ , रनम्‌ , शेकक , र्युन्‌ , इन प्रत्ययान्त तदादि सै पव तरुण, तळुन प्रातिपदिक से 
मौ खी रूप अर्थ में डीपू प्रत्यय दोता दै । 
नम्‌ प्रत्ययान्त एव स्नभ्‌ प्रत्ययान्त में सुबन्त खैण पौन से डीप अलोप खैणी । पौंस्ना । इकक्‌ 
प्रत्ययाम्त द्ाक्तिक से हौप्‌ शाक्तिकी । आदय कर्म उपपद पर रहते शञ्‌ थातु से स्यन्‌ प्रत्यय उ को 
अमादेश उपपद-समासादि भुमागम आदयकरण से छीषू अलोप 'आद्यइूरणी' । तरुण ण्व तलुने- 
आब्द प्रथमवयोवाचक है किन्तु गौरादि में पाठ होने से छीपू प्राप्त था, उसको बाभनार्थ बडा 
तरुण, तजन का पाठ है, डीप्‌ में अनुदात्तरवर, डीप्‌ उदाचस्वर होता है। १-खत्री की कया 
अतीव मृदुस्वमावा । २- पुरुष की कन्या वीरा ३-धयक्ति कहते हैं गदा को, गदा प्रहार करने 
वाली देवी ४--जो पनी नहीं है उसको धनयुक्त करने वारी छी ५--प्रथमबय से युक्त ६-7 
इसका भौ बढी अर्थ ई । 
४७२ यञश्च ४।१।१६। 
यञन्तात्‌ स्त्रिया डीप्‌ स्यात्‌ । अकार लोपे कृते 1 
अनुपसर्जन यजन्त तदादि, तदन्त जो प्रातिपदिक खीवाचक से डीप्‌ होना है । गर्ग की गोत्रा 
पत्या बन्या इस अर्थ में षष्ठ्यन्त गर्ग से “गर्गादिभ्यो यन ' से यमू प्रत्पय हुआ है, तद्धितान्तत्व 
सै प्रातिपदिकमा विभक्ति लक्‌ आदि वृद्धि अकार लोप से गाग्य॑ से इस सूत्र से डीपू प्रत्यय 
अकार का “यस्येति च' मै लोपकर 'गाग्ये इ! यदा-- 


४७३ इरुस्तद्वितस्य ६।१।१५०। 
हल उत्तरस्य तद्धितयकारस्योपयाभूतस्य लोप' स्यात्‌ इति परे | गार्गी । 
/ (अनपत्याधिकारस्थान्न डीप्‌, द्वीपे भरा द्वैप्या | अधिकारमरणान्नेट-देव- 
स्यापत्य देव्या । देवायननातिति दि यञ्‌ प्रागदीव्यतीयो न त्वपत्याधिकारे 
_ पठित । 
इल से उत्तर उपधा में स्थित तडित प्रत्ययावयव यकार का लोप होता है ईकार पर रहते! 
चकार का लोप से गागं = गगेडुछ को कन्या । यद्दा आदिखर उदातत्व से युक्त हैं ॥ यहा “तस्या 


२४० वेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 











पत्यन” से अपत्य का अधिकार से युक्त सूत्र विहित यन, का अएण ऐता है, यहां वातिक ई-- 
“ापत्यन्रए्ण क्त्यम्‌? इसमें अपत्य शब्द लक्षणया अपत्याभिकारपरक पै इससे भवार्थक 
यज, फा ग्रहण नही हुआ । द्वीपमे उत्पन्न खी अर्थ में भवार्यक यज, प्रत्यय ऐ व्या । देवस्पा- 
पत्थन--दै व्या? यहां देवात्‌? सूत्र से विदित यञ यर्थापि अपत्यार्थक है किन्तु वर अपत्यापि- 
कारय नहीं ऐ । प्रागृढीन्यतीय 


४७४ प्राचां ष्फ तद्धितः ४1१।१७। 
बअन्तातं ष्फो चा स्यात्‌ च तद्धितः ! 
यज, प्रत्यय का अकार तदन्त प्रातिपदिक से खीरूपार्थ में प्फ प्रत्यय ऐोता है 
संपा होतो हैं । 
४७५ षः प्रत्ययस्य १।३।६। 
प्रत्ययस्यादिः प इत स्यात्‌ | 
प्रत्यय फे आदि अवयव पकार की इत. संदा ऐता £। 'तस्य लोप? से पवार का 
लोप होता हूँ 
४७६ आयनेयीनीयियः फढखछवां प्रत्वयादीनामू ७1१॥२ 
प्रत्ययादिभूतानां फादीनां कमादायमादय आदेशाः स्युः! तद्धिताम्तच्या- 
खातिपदिकत्वम्‌ । पित््चसासथ्योत्‌ प्फेणोक्तेषपि खीत्वे 'पिट्गौरा? इति वच्य- 
माणो छीपू। 
प्रत्ययों के भादिभून फ, ट, ख, छ, एवं घ को ऋमशः आायन्‌ , ऐय ४न्‌ ,श्यू आदेश होति एै। 


यहां रपानों में अकार उच्चराणार्थ ६, व्यशन मात्र एं विवक्षित है। तेडिन प्रत्ययान्त तदादि को 
यश प्रानिषदिय संघा 


नृतीणदि सन्तान 






























में प्रथम यमू प्रत्यय से गार्ग्य बनाकर उससे 
गार्ग्य प्क यां आदि पकार अत्ययावदव है 
अतः लोप नहीं ) फू को आयन्‌ गार्ग्य आयन दष्टां अवार का छोप करके 
प्रानिपडिक संशा गाग्यायन के नब णकार । यहां रीत्व अर्थ में विधीयमान दुवार्थक ष्फ 
है त या 

न्याय की 
गार्ग्ययणी राप बना । “हिवस , 
ए नान सव का नरी दोनों / 
त का से डौ? चादियद्‌ । 

४७७ सत्र लोहितादिकतन्तेस्वः ४।१।१८। 












क्तशब्दान्तेभ्यो चञन्तेभ्यों निलयं प्फः स्यात्‌ 





घनी । कात्यायनी । 
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0000 000 20 
यभप्रत्ययान्त लोइतादि से कतशभ्दान्त प्रातिपदिक से ष्फ प्रत्यय होता दै । गर्गादि का 

अन्तगैण लोहितादि है। छौडित्य प्फ-आयन्‌ छोप्‌ लोहित्यायनी । कात्य ष्फ आयन्‌ दीप बात्या 

यनी । होडिता बझोद्भवा कन्या के युवापत्त्य कन्या । कतबञ्च सें उत्पन्न कन्या की युवा पत्य कन्यग ॥ 


४७८ कौरब्यमाण्ड्काम्याश्व ४1१॥१९ हि 

आभ्या च्फ स्यात्‌ । टापूडीपोरपवाद । कुबोदिभ्यो ण्य | कोरव्यायणी | 
ढक्‌ च मण्डूकादित्यण्‌ ! माण्डकायनी । ६ आसुरेरूपसदख्यानम्‌ छ । 
आसुरायणी । 

कर य एव माण्डूक शब्द से ष्फ होता है । कीरन्द शम्द योपध होने से यहा जानिल्क्षण 
डीप्‌ अप्राप्त दै किन्तु टापू प्राप्त था उसका इसने बाध किया । यह्दा यजूप्रत्यय,नह्दी भत "यञश्च 
का प्राप्ति नहीं दै । माण्डुकायन से डीप्‌ जाति लक्षण प्राप्त था उसको इसने बाध किया) इञ 
प्रत्ययातत आसुरी से ष्फ होता है 1 *फ में षकार की इत्सडा लोप "आयन्‌? सूत्र से आदन्‌ आदेश 
आलोप छप आसुरायणी । 


४७९ वयसि प्रथमे ४१1२० 

प्रथमवयोबाचिनोऽदन्तात्‌ खिया डोपू स्यात्‌ । कुमारी | ## वयस्यचरम 
इति वक्तव्यम्‌ छ । बघूटी । चिरण्टी । बधूटचिरण्टशब्दी यौयनवाचिनो | अतः 
क्रिम , शिक्षु । कन्याया न, कन्याया कनीन चेति निर्देशात्‌ । 

पहली उन्न को कने वाले अकारान्त प्रातिपदिक खीवाचक से ढांपू अत्यय होता है। 
प्राणियों की अवस्था विशेष सूचक काल को बय कइते है । वमार छौपू ( इ ) अलोप कुमारी = 
चोडपवर्ष के भीतर उम्र वाला कन्या । यद्दा कात्यायन कदले हैं कि सूत्र में प्रथमे न धर 'बयसि 
अचरमें? बृद्धावस्था को छाड कर अय बयोवाचक मे डीप्‌ होता है । अत नववौवन में स्थित वधू 
चिरण्य से खा अथे में डीप्‌ न दुआ है , कन्यावाचक शिशु शब्द अकारान्त होने से छी५ न 
हुआ । सूत्र निर्देश से कन्या से डीप्‌ नहीं, कि टापू कन्या । 

३८० द्विगोः ४1१२१ 
अढन्दाद्‌ द्विगो डीप्‌ स्यात्‌! त्रिलोकी । अजादित्वात्‌ त्रिफला] 

च्यनीरा सेना । 

हरइ में वर्तमान अकारान्त दिगुसमाससशक प्रातिपदिक से छौप्‌ होता है। तीन 
होक का समादार = समूइ अर्थ में त्रयाणा लोकाना समाइार यदा “तदधितार्थ से द्वियु समा- 
सादि काय से त्रिलोक शब्द छौ बाचक ही श्ट दै, 'अकारातोछरपदो दिग खियमिष्ट? इसमे 
ख्य के कारण छीपू अरोप निलोकी एब जिफली प्राप्त था, किन्तु अजादिगण में इसका पाठ से 
शाप ले छापू बो बाघ किया दै त्रिफला । “पाककर्ण? कौ यदा प्राप्ति नहीं है यह शब्द जाति वाचव> 
न होने से | तीन भाग से युक्त सेना समूइ अर्थ में समाहार द्विए अकारान्त अनीद है किन्तु 
अजादि गा में पाठ से डीप को बाधकरे टाप्‌ दुआ है 1 


४८१ अपरिमाणविस्ताचितकम्मस्येम्यो न तद्धिदेछुकि ४।१।२२। 
अपरिमाणान्तादू बिस्तादन्ठाध द्विगो डीव्‌ न स्यान्‌ तद्धितलुकि सति + 
१६ बे० मि० 





२४२ वैयाकरणसिद्धान्तकोस्ुदी 

1.33. 23 यति लुक Se 
पञ्चभिरश्वैः क्रीता पत्वा । आर्दीयएक्‌ , अध्यर्धेति लुक्‌ | द्वो बिस्तो पचति 
दिबिस्ता । ट्विकम्बल्या । परिमाणान्तातु दुयाढकी | तद्धितलुकि किम्‌ , समा- 
हारे~पञ्चाश्वी । 

तद्धित छक्‌ होने पर अपरिमाणान्त, णवं विरताथन्त शब्द द्वियु खी वाचक रहे वहां टाप्‌ नहीं 
होता है। पाँच अशो से खरीद छी ६: खल्व विशि वस्तु इस अर्थ में पत्चाथ से टापू दीर्ष 
पत्नाश्वा से आहेय ठक प्रत्यय हुआ । उसका 'मद्धवर्ध' से लुक्‌ = अदर्शन, ठीपू का निषेध से 
टाबन्त पञ्चाश्वा । दो विस्ती पचति अर्थ मँ द्वियिस्त से ढीपू का निषेध टापू दघं ढिविरता = 
बत्तीस मासा घुक्त सुबर्ण खण्ड ( स्वर्णमुद्रा ) से क्रौत खीस्व विशिष्ट वस्तु । विरत शब्द परिमाण 
वाचक है, सत उसका पृथक्‌ ग्रइण सूत्र में किया है । १ उन्मान, २ परिमाण ३ प्रमाण ४ इनसे 
भिन्न संख्या, यद साक्नेतिक परिमाण वाचक है यद्दां इस कारिका का उल्छेख आव्यक रै । 











“ऊर्ध्वेमानं किलोन्मानं परिमाणन्तु सर्वतः | 
आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ सङख्या बाह्या तु सवेतः॥ 
तराजू पर रखकर गुजा आदि से जो वन्तु नापी जाय उसको उन्मान क्ते दै, पुरुप भी 

उन्मान हैँ । नपना से चारो ओर समान कर जो नापी जाय वस्तु उसे परिमाण कहते है। 
दीर्घता = म्बा नापी जाय उसको प्रमाण बहते हैं = वख भूमि आदि । इस सूत्र मे परिणाम झाय्द 
साक्ेतिक परिणाम का वाचक दै परिच्छेदक मात्र का वाची नहीं है । 

“गुज्जा पन्च तु मापः स्यात्ते सुवणेस्तु पोडश | 

पलं सुबर्णाश्चत्वारः पन्च वापि प्रकीर्वितम्‌ ॥ 

पलद्टयन्ठु प्रस्तं द्विगुणं कुडवं मतम । 

चतुभिः कुटवेः प्रस्थः प्रस्था्रत्वार आढकाः ॥ 

तुल्या यत्नाभ्यां कथिता5त्र गुञ्जा ( लीलावती ) 

पोडडामापमितो विस्तः सुत्रण इति चोच्यते? । 
पाँच गुन्ना को माप कदे हैँ । सोलद माप को सुवर्ण नाप कडे दै । चार या पाँच सुवर्ण को 
१ । प्रसूत द्वियुणित् पल को कुटव क्ते चार कुटव का एक्र प्रस्थ द, चार प्रर 
को आढक कहते हँ । जब के दाने के समान को शुझा संग्रा रै यद ळीटात्रवीकार का मत £ । 
अस्सी ( ८०) गुज्ञा की रति नामक नाप द । पछ दान को तळा वः 
कते हे । दो पलशत को प्रयत कदते हैँ दद्रा मार को आचित कदने 
से बहन के योग्य है । “आचितो धाकटो भार?” । 

दी आचिती वद्दति या सा याचिता, उक्‌ लक्‌ ठौपू निषेव सपूसे वद सिद्धि छुआ £। सी गण्टे 

भर ऊर्णा से कन्वल शीतनिवाराणार्थ वनता ई । कमळ शब्द से चत प्रत्यव संघा में दुआ ई 
कम्त्रठाच संछायान्‌  पा० सू० । द्वान्यां कम्वल्यान्यां क्रौता ब्स अर्थ में समास विभक्ति छुक 
पेन इनस से ढन्‌ का “अच्यर्थ! से लुक्‌ 'द्वियोः से प्राप्त छौप्‌ का निषेध से द्विकम्वया = ढो सी 
गण्ड भर कर्णा से क्रीत वस्तु । कम्बस्थम्‌ = ऊर्णापछ्शतम्‌ 1 द्वी आठको पचसि ठञ्‌ प्रत्यय छै) 
उसका उक्‌ परिमाण वाचक है, अतः निप्रेष न दुरा द्विगो? से छौप्‌ । “पत्नानाम, अश्वानां समा- 
दारः यहां तदित प्रत्यय नहीं है छक नहीं है, दिगो: से डीप्‌ पत्चाश्ी? 























स्लीप्रत्ययप्रकरणम्‌ २४३ 





४८२ काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे ४।१।२३। 
क्षेत्रे य काण्डान्तो द्विगुस्ततो न डीप्‌ तदितलुकि । दे काण्डे प्रमाणमस्या 
द्विकाण्डा क्षेत्रभक्ति । प्रमाणे द्वयसजिति विहितस्य मात्रच प्रमाणे लो दिगो 
नित्यमिति लुक । क्षेत्रे किम्‌ द्विकाण्डी रञ्ज । 
तद्धित प्रत्यय छक होने पर क्षेत्रे वाचक काण्डान्त दिय से छीपू नहीं होना है षोडस्‍सड्ख 
परिमित दण्ड को काण्ड कहते हैं । द्वौ काण्डौ प्रमाणमस्या क्षेत्रभक्ते द्विकाण्डा, यहां काण्डन्त 
दिय क्षेत्र अर्य में है डीप्‌ का निषेध हुआ है। यहां भक्ति शब्द भाग वाचक है। प्रमाणार्थक 
मात्रच्‌ का लुक है । रञ्जु वाचक द्विकाण्ड से छौप्‌ प्रत्यय से द्विकाण्डी हुआ है। 
४८३ पुरुपात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्यास्‌ ४।१।२४। 
प्रमाणे य पुरुपस्तदन्तादू ड्रियो डीप्‌ या स्यात्‌ तद्धितलुकि । द्वौ पुरुषो 
प्रमाणमस्या सा द्विपुरुषी, ढिपुरुपा बा परिखा । 
तद्वित लक दोने पर, प्रमाण वाचक जो पुरुष शब्द तद त दियु से विकल्प डीप्‌ होता है। 
यहा प्रमाण शब्द सामान्यत परिच्छेदक पारिभाषिक नहीं है क्योंकि पुरुष तो पारिभाषिक उभान 
है बह प्रमाण में रहेगा ही मझ सूत्र व्यर्थं होगा । दो पोरसा पानौ से युक्त साई अर्थ में द्विगु 
समास प्रमाणाथक प्रत्यय का "प्रमाणे छो ' छुक , विकल्प से छीपू तदभाव । 
४८४ ऊधघमोऽनङ्‌ ४।४।१३१। 


रा चहुन्रीहेरनडादेरा स्यात्‌ ख्रियाम्‌ । इत्यनछि कृते डाबूडीब- 
निपेधेपु प्राप्रेपु । 
खलित में उषस्‌ शेब्दान्त बहुतीडि को अनछादेश दोता दै । इस सूत्र से अनछ करने पर 
“डाबुभाभ्याम? से छाप्‌ वैकल्पिक प्राप्त दै एव "मन उपदालोपिन ' से वैकल्पिक छीपू एव 'ऋतेम्य ? 
से छीपू आस है, “भनो बढुनीदे ? से निषेष आस है कन्ठ 
४८५ बहुभीहेरूधसो डीपू ४1१२५। 
ऊधोडन्ताद घहुशीहे डीप्‌ स्यात्‌ खियाम्‌ । कुण्डोध्नी । खिया किम्‌ , 
छुण्डोधो घेलुकम्‌ | इहानडपि न, तद्विधी खियामित्युपसङ ख्यानात्‌ | 
ऊपस्‌ दाष्दा त बडुथीडि की खडिङ्ग में ढीप्‌ हता है। कुण्डमिव ऊध यस्या सा बहुबौदि 
समास कर कुण्डोधस अनळादेश से कुण्डधस्‌ अन्‌ छीप्‌ “अलो पो$्न ' अकारलोप करने पर, कुण्ड 
के समान स्तनवाली वुण्डोशी । थेतुसमुदायको पैनुकम्‌ कहते ह यहां कुण्डोषस्‌ शब्द खी 
लिङ्ग नहीं दै अत अनछादिकार्य न हुए नपुसक में वुण्टोष बना दै। भनछ भी खीलिक् में ही 
होता है वहा लियास्‌ का अधिकार है १ 
४८६ मङ्ख्याच्ययादे डीप्‌ ४।१।२६। 
डीपोऽपयाद । दथूध्नी। अत्यूध्नी ! । बहुन्रीहिरित्येब । ऊधोऽवितान्ता 
अच्यूधा । 
सख्या एव भयव जिसके आदि में है ऐसा खीरि्ग में वर्तमान ऊध शाष्दाम्त बडु्रीदि 
सडक प्रातिपदिक से डीप्‌ दोता दै । यह सूत्र पूर्व सूत्र से माप्त डीयू का बाषक दै । सूघ अन्‌ डोपू 5 





र वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 





४, अति उष्‌ अन्‌ रं अकारलीप अक्षी, अत्वूी द्वे ऊपसी यस्याः सा एवं अत्तिशयितम्‌ ऊधः 
यस्याः सा बहुब्रीदि समास से यधस्‌ अत्यूधस्‌ शब्द बनाकर तब अनटादि वार्य दोते हैं । द्वितीया 
तत्पुरुष समास में स्तन का अतिक्रमण करने चाली गाव इसमें अनछादि कार्य का अभाव है 


४८७ दामहायनान्ताश्च ४।१।२ॐ 


संख्यादे बेहुओहेदोमान्ताद दायनान्तात्ध डीप्‌ स्यात्‌ । दामान्ते डापूः 

प्रतिषेधयोः प्राप्रयोः हायनान्ते टापि प्राप्ते बचनन्‌ । द्िदान्नी । अब्यय- 
अद्ृणानबुइत्तेर्दामा वडवेत्यत्र ङावूनिषेधावपि पत्ते स्तः 1 दविदायनी वाला | 
छ त्रिचतुभ्यो हायनस्य णस्वं चाच्यम्‌ & | चयोचाचकस्येच हायनस्य ङीब्‌ 
णत्वं चेप्यते | त्रिहायणी । चलुहायणा | बयसो उन्यत्र त्रहायना, चेतुहाँयला 
शाला । 

संख्या वाचक शब्द जिसके आदि में है ऐसे दामान्त एवं हायनान्त बहुत्रीहि ज्रोणिश रएते 
छीप्‌ होता हैं । एकदेश में स्वरित्तत्व प्रतिश्या से अव्यय को छोट कर केवल संख्या की यहां 
अमुवृत्ति है “कचिदेवदेशोष्प्यसुवर्तते? । यहां दामान्त शब्द सै 'डायुमाम्यास! से टापू एवं “अमो 
बहुन्रीदे से ढौपू का निपेध प्राप्त था, तथा धायनान्त द्वाष्ट से टापू प्राप्त था, किन्तु इस सूत्र ने 
सब का वाव किया । द्विदामन्‌ छीपू अकार का लोप द्विदाम्नी = दो बन्धन रज्जुओ से युक्त । 
अब्यय की अनुवृत्ति न होने से 'उद्दामा वडवा! यद्दां अन उपथा सूत्र से विकल्प पक्ष में टाप्‌ तथा 
ढाप्‌ का निपेष होता एँ। दो वर्ष को कन्या इस अर्थ में द्विहायनी वाखा । त्रि एवं चतुर्‌ शब्द से 
पर दायन के नकार को णकार होता रि वदद एायन शब्द वयोवाचक रष्टै तव टी, काल्वाचक 
में नकार को णकार नहीं दोता दै! ब्रिद्दायणी बाला चतुर्हायणी वन्या । शाला अर्थ में णकार 
नहीं हुआ । 

४८८ नित्यं संज्ञाउन्दसो; ४।१।२९। 
अन्नन्ताद्‌ बह्नुब्रीहेसपघालोपिनो ङोप्‌॥ सुराक्षी नाम नगरी। अन्यत्र लु पूण 

विकल्प एव । वेदे तु शतमृर्ध्नी । 

खलिक में विद्यमान उपधा छोप युक्त अन्नन्त वटुबीदि समास संप्रक प्रातिपदिक से छौपू 
होता दै । अच्छा प्रशासक राजा है जिस नगरी में यहां घुराजन्‌ टीपू (ई) अकार छोप व्युत्व छ; 
श्वराशी यहां रड नगरी की संघा समझनी चादिये, जद्दां वोवळ योगिकार्थ की प्रतीति € संघा नहीं 
है बद्दां तो “अन उपधालोपिनः? से विकल्प डीप्‌ धोता ई पक्ष में टापू । वेद में नो शातं 
मूर्थानो यम्याः सा यहां शतमू्थन्‌ से छीपू उपथा छोप शतयूध्ली यर मूत्र उत्तरार्थ दी दे, संघा में 
नियत बर्णमाला युक्त शब्द प्रयोग ४, छन्द में आपत्ति दे नीं सकते विकल्प डीप्‌ प्राप्त ही टै 
बह वेद में नित्य कर देने से कार्यनिर्बाद होता ऐ है अतः यदद प्रयोग सिद्धचर्द नहीं £ । 








४८९ केषलमामकमागधेयपापापरसमातार्थद्धतसुमङ्गलभपजाच 
४॥११२० 
एम्यो नवभ्यो नित्यं कीप स्तात्‌, संज्ञाछन्दसोः । अथोत इन्द्र ळेवली. 
बिंशः । मासकी | भारोवेची | पापी । अपरी | समानी | आर्यक्षती | सुमङ्गली । 
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भेषजी । अन्यत्र केवला इत्यादि । मामक्ग्रहण नियमार्थम्‌ , अण्णन्तत्वादेद 
सिद्धे | तेन लोवेःऽसञ्जायाञ्च मामिका ! 
इन नव चर्यो छै सङा एव येद में नित्य छोए होता है। सक्षा छन्द से भिन्न से इनसे 
टापू होता है । 
>--फेवली यह द्वितौदा बहवचनात दै अत विभक्तिका लोप न डुआ।२--मामचा दद्दा मेरे 
शरीर में अर्थ में अस्मद कण्‌ समका देख वृद्धि ढीप्‌ यदा २ए्न्ततदादि होने से "टिद्दाणञ,' से होप 
प्राप्त ही या । मामक ग्रहण यद्दा नियमार्थे है, अणन्तमामक से छीपू शो तो वेद एव सडा में झी, 
अयन नडा अत छोर एव सशा सें टाबन्त मामिका ही होता है । ३--मायपेयौ यहां माग 
झाब्द से घेय प्रत्यय स्वार्थ दै । मागवेय से ङीपू सलोप । ४--पापशम्द नपुसक रिङ्ग है, उससे 
“अझैं आदिभ्योऽच्‌? से मत्वर्थीय अच्‌ से पापदुक्ता अर्थ में पाप से डीप्‌ अलोप पापी । ५--मिन्ना- 
दक अपर आदुदात्त का यहां इग है सूत्र इपादीनाचच । अपरी । अन्यत्र अपरा । ६--आर्स्येशन 
अछेन कता = सम्पादिता अये में आयङ्गती = उक्तम पुरुष से उत्पन्ना | ७-श्मद्वटी र सुन्दर 
महल्‍युत्ता । डोक में स्यन्त नहीं है किछु ईप्रत्ययात है अत सुलोप नही भर सुमहली यही 
बनेगा । ८--“शिवारुद्रस्य भेषजी” औषध बाचक से टीपू । रोग जिससे भय साय ऐसी 
ओषधि । भिषज्‌ से इदस्य में अण्‌ यैपन शब्द ओषध में प्रयुक्त है । “लोक में वेदा । अनेकाशक 
केबल शब्द है। १--निश्चित अथै में नित्य नपुसक हे । केवल स मूख । सम्पूर्ण एव एक अर्थ 
में नीनो लिहु है। केवलो गच्छति यहा एक अर्थ है। केवला याधका < समी याचक है। यहां 
सर्वार्थ है । 
Se 
४९० अन्तर्षत्‌ पतिवतो चुक ४१।३२। 
एतयो' खिया नुक स्यात्‌ । ऋन्नेभ्यो डीप्‌ । गर्भिण्या जीयदूमर्दूकाया 

चच प्रतिभागी निपात्येते । तत्रान्तरस्त्यस्या गर्भ इति विग्रहे अन्त शब्दस्या- 

घिकरणशक्तिप्रधानतयाऽस्ति सामानाधिकरण्यामावाद्‌ अप्राप्तो अतुव्‌ निपा- 

र्यते | पतिवन्नी इत्यत्र तु बत्य निपात्यते । अन्तर्वत्नी | पतिवत्नी । अत्युदा- 

इरणन्तु-अन्तरस्त्यस्या रालाया घटः 1 पतिमती एथिवी । 

अन्तर्वेद एच पतिवत्‌ शब्द को स््रीलिक में नुक होता दै, यह नुक्‌ आगम है प्रत्यय नहीं है, 

उक बी इद से नान्त होने से । पूर्वोक्त ऋ नेम्यो ढीप्‌ से डीए होता दे । गर्मषारथ करने वाली स्त्री 

इस अर्थ में अन्तरू शब्द से मतुपू प्रत्यय निपातन से ही शोता दै । एव जिस खी का पत्ति जीवित 

है इस अर्थ में मतुप्‌ सामान्य शाख छे प्रात है उमके मकार को वकार निपातन से ही होता है । 

आत्वर्वेद्‌ एन पदिवद्‌ से सुक्‌ डौप्‌ अन्त त्नी = « गर्भ भौतर धारण करने वाली खी पनिवत्नी ८ 

ज्ञीबित पनियुक्ता । यदा अन्तर्‌ शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान दै (भीतर में) अस्ति का अर्थ 

वतमान कालिफ सच्चा विशिष्ट मतुप्‌ विधायक में अन्तर्‌ का अर्थ एव अस्ति] अथ दोनों यहां 
भिन्न मिन्न दे अत प्कार्थबोधकात्व रूप सामानाधिकरण्य नहीं दै अतः अपाक्त मतुप्‌ का यह 

सूत्र निपातन से विधान करता है । लक्षण अवृत्ति विना कार्य करने को निपातन कहते हे 1 “पति 

रस्ति अस्या ' यहाँ अस्त्यर्थै एव पति का अर्थ एक है = बर्तमान कालिक सचचाबिशिष्ट दी यहां 

आति एवं जो पत्यर्थं वद वतमान बाल विशिष्ट सत्तावान्‌ है एकार्थे बोषकत्वरूप सामानाधि- 

करण्य होने से मधुप्‌ 'तदस्य' सूत्र से प्राप्त दी है, उसी से दी केवळ मतुप्‌ के मकार को वकारादेश 

बा निपातन है। 
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प्रत्युदाहरण इस सूत्र का--जिस झाला के भीवरी भाग में घढा रक्खा है वट द्याला यहां 
वाक्य हौ संस्कृत में रहेगा । मतुप्‌ एवं चुक नहीं दोगा। एवं रक्षक राजा संयुक्त दथित्री यहां क्रमशः 
अन्तः अस्ति अस्यान्‌ ( शाछायाम्‌ ) वाक्य हो रहेगा । एवं पतिमती पृथिवी यद्व धोया । 
४९१ पत्युर्नो यज्ञसंवोये ४।१।३३। 
पतिशब्दस्य नकारादेशः स्यात्‌; यज्ञेन सम्बन्धे । वसिष्टस्य पत्नी । 
तत्कतृकयक्षस्य फलभाकन्नात्यर्थः; दम्पत्योः सहः विकासात्‌ । 
यश का सम्वन्ध रहते पतिशव्द को नकारादेश होता दै ! यद्दां सम्वन्ध यह दै कि यश से 
उत्पन्न फल कौ प्राप्ति अुक्त दोना । धार्मिक यशादिकार्या में धर्मपत्नी एवं पति दोनों का सद्दा- 
विकारत्व है । देवता को उद्देश कर वेध आधार ( इवनकुण्ट ) में इविषादि द्रन्यत्याग को जो मन्त्र 
पूर्वक होता है उसे यछ कते हुँ । मन्त्र से जिसकी स्तुति की जाय उसको देवता का 
“र्थ्य चह िर्वपेद, बरह्मवर्चरकामः” यहां सूर्यं देवता है । पतिपत्नी में भन का विभाजन नहीं 
है परस्पर सन्मति पूर्वक यशादिकार्य होते है यह मौ दोनों का सम्बन्ध  । चसिष्टकाठुक य 
का भोक्ता केवळ बसिए दीं किन्तु उनकी पत्नी भी दै । 
४९२ विभाषा सपूर्वस्य ४।१।३४। 


पतिशब्दान्तस्य सपूर्वस्य प्रातिपदिकस्य नो वा स्यात्‌ । भृहस्य पतिः 
गृहपत्नी । अघुपसजनस्येतीदोत्तराथमशुदृत्तमपि न पत्थुविशेषण किन्तु 
तदन्तस्य । तेन घहुन्रीद्वावपि । दृढपत्नी । दृढपतिः । ठृपलपःनी | ब्रपलर्पातः 
अथ बृपलस्य पत्नी इति व्यस्ते कथामिति चेत्‌ ? पत्नीव पत्लीत्युपचरात्‌ | 
यहा आचारकिवन्तात्‌ कतेरि किपू अस्मि्च पत्ते पत्नियों पन्नियः, इति इवळ 
विशेपः | सपूर्वस्य किम्‌ ? गवां पतिः खी । 

बिद्यमान है पूर्वपद जितको ऐसा पति, बद है अन्त में जिसको ऐसे प्रातिपदिक को नकारा- 
देश होता है विकल्प से धान्यादि वस्तु समूद को जो अदण करे वद ग्रद दै, घर का भी स्वामी 
इतत अर्थ में पष्ठीतत्पुरुष समास युक्त गृ पति के इकार को न्‌ इआ नान्तत्वेन छौप्‌ गृषपत्नौ 
पक्ष में गृदपतिः । पूर्वसूत्र से अधिकार प्राप्त 'अनुपश्चर्जनाद है उसकी यहां भौ अनुङत्ति दै, यदि 
यहां उसका अधिकार न करेंगे तो उत्तर सूत्र में वद न जा सकेगा, मध्य में बिच्छेद के कारण, 
अतः यहाँ भागत अनुपसर्जन युत का विश्लेषण नहीं है किन्तु पति शब्दान्तर प्रातिपादिक का दी 
है, इससे अनुपसर्जन पत्यन्तप्रातिपदिक बढुब्रीट्टि में दै वदां मी नकारादेश धोता टै यभा- दृढ 
पत्ति यस्याः सा इढपत्नी, इठपत्रिः । यहां पत्यर्थं अन्यपदार्थ में विशेषण रूप उपसर्जन दै किन्तु 
इृठपत्यर्थ अविशेष दै अत अनुपसर्जन पत्यन्त प्रातिपाटिक से विकल्प से नकार एुआ है। 
९ अर्थाद यहां अनुपसर्जन वास्तव में व्यर्थ टे देवळ उत्तर में अनुवृत्ति के लिए 2 । ) 

बृद्धपत्नीः । वृद्धपतिः । यद भी सिद्ध ह यद्दवः समानपतयों यस्या साः “पदुसमान- 
पति? यहां पत्यन्त समानपति का अर्थ अन्यपढार्थ में विश 
की आबडवकता टै वद पत्यन्त का विश्येपग 
1 यद्दां मी नाद्रेश प्र तदमाव से दो रूप दै समास रदित र 
यहां नहीं दोना चाद्दिए क्योंकि समास पूर्वपद नहीं पति उत्तर पद नहीं प्रत्यन्त आति- 
पदिक नहीं अतः पति यदी दोना चाहिये १ 
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समाधान करते है--उपचारात्‌ इत्यादि दाग्दों से मूलकार का तात्पय्यै यद है कि क्षणा इत्ति 
से, खी प्रत्ययान्त पत्नी शब्द शक्ति से वाडाणो, क्षत्रिया, एव वेड्या में प्रवृत्त है ब्द शुद्र स्ती को 
बोधन करेगा { बोधन में वीच है लक्षणा = उपचार । अथव! ब्राह्मणादिक की पत्नी समान आच 
रण करने वाळी इस अथे में आचार में किए कर प्रातिपदिकार्थे कर्ता में किप्‌ अत्यय कर के पत्नी 
इव आचरति पत्नीयत कर्ता में किप्‌ यलोप अलोप पत्नी इस अर्थ में आचार दिवन्त पत्नी घातु 
है अत अचि भु से श्यदादेदा होना दै औ आदि विमक्तियों में । गवा एति खी यइ पुर्वपद नहीं 
है । पूत्रपद भमासावयव आदि पद में दौ रूढ है । 
४९३ नित्यं सपत्न्यादिषु ४।१।३५। 
पूर्वयिकल्पापबाद, । समानस्य सभावोऽपि निपात्यते । समान पतिः 
यस्या सा सपरनी | एकपत्नी । वीरपत्नी । 
समानादि नब दोब्द पूर्व पद में रहे ऐसा पत्यन्त प्रातिपदिक को नकारादेश होता है। समान 
को स आदेश निपान से होता दे, एकपति की अनेक खिया परस्पर सौग कहलाती दै, इस 
आथे में समान पति यस्या सा समानप्रति शब्द के अन्त में इकार को गेक्ारादेश पव समान 
को स आदेश डीप सपत्नी । एक हे पति जिस खो का दद्दा पकपत्नौ । वीर! = अतौव पौरुष- 
शक्ति युक्त है पति जिसका न्ह खी बौरपत्नी दै । 
४९४ पूतक्रतार च ४।१।३६। 
इय त्रिसूत्री पुयोगे एवेष्यते । पूतक्रतो स्री पूजकतायी । यया तु क्रतव 
पूता पूतकतुरेव सा। 
खीलिन्ग में बिद्यमान पूतङ्ठु शब्द से डीप एब उसको ऐेकारादेश मी होता दै। यइ सूत्र 
एवं दाद के सूत्र मिल कर तीनो सूत्र पुरुषयोग में दी लगते हैं । अन्यत्र नदी । शसमें प्रमाण 
आ'यवातिक हो दै--“पुयोगप्रकरणे पृतक्रत्वादौनामुपसरनानम्‌” अर्थात पूत क्रतु आदिको 
काय पुयोग ( पुरुष सम्बन्ध ) में होता दै, इस वाठिक में एकवचन एव द्विवचन का भयोग न कर 
बहुवचन क! प्रयोग बर बहुवचनान्त = “पूनक्रस्वादीनामए” कद्दा अत तीन सूत्रों का झद्रण होता 
है, कपिज्ञलाधिकरण न्याय से | यथा “किपिक्षलान्‌ आए भेत” यहा बडुवचन से अनेक कपिशलो का, 
इस साराश लेकर लिखा है मूल में “इद त्रिसूत्री योग एव” यह वार्तिवार्थ रूम्य है भपूर्व नही है। 
'णिजा' त्रयाणा युण ' यहां णिजा वहुबचन से दी तीम का प्रदृण द्वोता पुन त्रयाणा ग्रहण ब्यर्थ 
होकर कपिअलाधिय रण न्याय अनित्य है, कि दोपस्थल में दी न्याय की प्रदृत्ति , इष्टस्थले न्याय 
नित्य है अन्यथा म्याय का निर्विषयत्व हो शोगा । पवित्र किया छै यज्ञ का जिसने ऐसे पुरुष कौ 
स्री एतक़दु से छाए एव उकार को ऐकार, औ को आय्‌ आदेश से पूतक्रतायी खी । 
जद्दा स्वय री दो यह को पवित्र करने वाली है थद्दा पुयोग नहीं है अद छौप्‌ + एव ऐकारा- 
देश नहीं होता द--(पृत्क्रद्ध ' यद रूप है । पुंयोग अयुक्त खी में विधमान यदा नहीं है पुरा 
करप में बैदिक कर्मो में खियों का भी अधिकार दा । 


४९५ चृपारुप्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः ४।३।३७। 
एपासुदात्त ऐकार स्यात्‌ डीपूच। दृपाकपे खी दृपाक्पायी “हरविष्णू 
वृपाकपी” इत्यमर । दृषाकपायी = श्रीगीय्यों इति च । अपायी ! झुसितायी । 
कुसिदायी । कुसिदशाब्दो हस्वमध्यो न तु दीघेमध्य | 
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वृपाकपि, अग्नि, कुसित्त कुसिद, इनको डीप होता हैँ, वद्द उदात्त दोता है, एवं इन दाब्दं के अन्त्य 
अळू को ऐकार आदेश होता दै 1 बृपा कपिः यस्य सः? यहां वहुनीटि समास कर 'अन्येपामपि' से 
दीप है, झार एवं विष्णु को बृपाकपि कहते हैं उनकी सी पार्वती एवं लक्ष्मी को वृपाकपायी कहते 
हैं । बूपाकपि यद्वां इकार को ऐकार डीप्‌ ( ईकार ) आय्‌ आदेश हुआ हँ । पुंस्त्व विद्रिष्ट अस्ति की 
खो यहां ढीपू एकारादेश अग्नायी । कुसिद की पत्नी कुसितायी। कुसिदायी । खराव स्वभाव = 
अक्कति में कुसित शब्द है। या कम योराझ वाचक भी कुसित शब्द है। अथवा कुसित एवं कुसिद 
देवता विशेष में रूढ है कुसिद शब्द एस्व इकार मध्यस्थ दै, दीर्घ ईकार युक्त नदी ह। वपि 
शब्द निर्णय में अनुभव साक्षिक तीति दो प्रमाण ई, छस्व मध्य में हैं इसके लि प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं हो तो भी अपना वैदुप्य प्रयोग प्रौढित्व सिद्मर्थ अमाणोपन्यास यप किया जाता 
है इसमें भाष्यकारीय सन्दर्भ का दी यहां उपन्यास किया जाता रै--दपावप्यरिन सूत्र में उदात्त 
अदण क्यों किया ! इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ पतजलि महामुनि देत हैँ कि वृषाकृप्यर्धमिदम्‌ = 
बुपाकपि के लिए है, यहां कपि का अन्त अनुदात्त है उसके स्थान में ऐकार अनुदात्त न दो एतदर्थ 
उदात मरण किया है, इससे सिड दुआ सूत्रोक्त अन्य शब्द उदात्तान्त दी हैं उनके छिप उदात्त 
कौ आवश्यकता नहीं दै, स्थानियुणक भदेश होता रै । अब यदि कुसिद शम्द को कुसीद मामेगे 
सो पदां 'ल्याबन्ते' फ० सू० से मध्य में ईकार शुरु है बह उदात्त होगा, अवथिष्ट दाप निघात से 
अनुदात्त होता दै कुसीद में अन्त अकार अनुदात्त को उदात्त ऐेवार विधानार्थ सी उदात ग्रहण है 
आप्योक्ति वृषाकप्यर्थमिदम! अस्त दोगी अतः भाष्य मर्यादा सुरक्षार्थ कुसिद को स्व मध्य दी 
मानना चाहिए यहां मध्य में गुरु नहीं धावन्ते को प्रवृत्ति नहीं, फिद्‌ सूत्र ते बुसिद का चारों” 
-ततर्‌मतीं अकार उदात्त भतः बृपाकप्यर्थमिदस्‌ भाष्गेक्ति ६ । इति औपशोलिनः । 
४९६ मनोरौ वा ४।१।३६। 
मठरान्दस्थाकारादेशः स्यादुदात्तेकारादेःशम्च चा, ताभ्या सन्नियोगशिष्टो 
डीप्‌ च | मनोः खी सनायी | मनावी । मनुः 
मनु शब्द के अन्त्य अल्‌ को औकार, आदेश होता है, तथा उदात्तत्वधर्मविशिष्ट ऐकारादिश 
धोता है, श्व॑ जहां औकार एवं एकारादेश होते हैं बहा ही टीप होता है । यहां उदात्त का ऐेकार 
से ही सम्बन्ध | आकार से नहीं, आदेश एवं डीप्‌ सप्रियोग शिष्ट रि यया एक कार्य में नियुक्त 
पुरुषों की समानक्रार्यकरणार्थ साथ ही अवृत्ति होती है पर्व साथ हौ निवृत्ति होती द। तथैव यहां भी 
जब जी या एकार तब ही छीपू , आदेश के अभाव में डौप्‌ का भी अनाव देखिये--परिभाषा-- 
सजन्नियोगशिष्टनां सरिव प्रवृत्तिः सव भिदृत्तिः । पुंयोग में दो इसको भी प्रबृत्ति १ । भन्नु नामक 
पुरुष की पत्नी अर्थ में औद्धारादेश एवं छीप्‌ पक्ष में आव्‌ आदेय से मयावी । णकार आदेश आयू 
पक्ष में मनायी, उमय के अभाव में ढीप्‌ छा भी अमाव में मञ्चः । 
४९७ वर्णादड॒दात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः ४।१।३९। 
चर्णवाची चोष्छुदात्तन्तस्तोपवस्तदन्तादसुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ चा 
छीपू स्यात्‌ वकारस्थ सकारदेशश्च | एनी, एता; रोहिणी, रोहिता । वर्णानां 
सणतनितान्तानामिति फिट सत्रेणाचुदाचः । त्रेण्या च शक्रल्वेति गृद्मसत्रम । 
त्रीण्यतानि अस्त्रा इति वहुत्रीदिः । अनुदात्तात्‌ किम्‌; श्वेता, घृतादीना- 
व्वेत्यन्तोदात्तो5य़म्‌ । अत इत्यब; शितिः खरी । ® पिशङ्गाइपसडख्यानम्‌ क 
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पिशङ्गी, पिशङ्गा । $ असिनपलितयोन ४81 असिता, पलिता । & छन्दसि 
ज्षमेके £ । असिक्ती, पलिक्ती । अवदात्तशब्दस्तु न बर्णवाची, किन्तु विद्युद्- 
चाची तेन अवदात्ता इत्येव । 
स्त्रीलिङ्ग में विद्यमान वर्णवाची अनुदात्ता त जो तोपथ तदन्व जो अनुपसर्जन प्रानिपदिक को 
विकल्प से छीपू होता है एव तकार को नकारादेश होता दै। जां ढौपू वहा नकारादेश जहां 
टीपू का अमाव बहा नकारदेश का जी अभाव है । आदेश में अकार उच्चारणार्थे डौ है । इवेन वर्ण 
वाचक एत दाब्दे का आदि उदात्त है, शेष निघान से अन्त्य अच्‌ अनुदात्त है, एस से डीप अकार 
छोप त्तकार्‌ बो नकार एचो, पक्ष में टाप दीर्षे एता । रक्तार्थक रोहित छौप्‌ तकार बो नकार 
अलोप णत्व से रोहिणी, पक्ष में रोहिता । उदात्त विधायक फिट सूत्रार्थ-तान्त शब्द, णात शब्द, 
तिशच्दान्त, निछन्दान्त | तकारान्त जो वर्धवाचके उनका आदि उदात्त होता है। यहा तात से 
ध्यज्षनतकार है अन्त मे जिसको ऐसा पृषद्‌ आदि शब्दों का ग्रहण करना, पव प्रथम त से सम्वर 
का ग्रहण करना चाहिये । सौजत्वाद जशू का अभाव है । 
श्रौणि एतानि यस्या सा एतदथक बहु्रीडि समास घटक वर्णवाचक एतशब्दार्थ अन्यपदार्य 
शलली में विशेषणरूप उपसर्जन है अत अनुपसर्जन वर्णदाची न होने से डोप्‌ एवं तादेश 
न दोना चाहिये? अत गृद्यसूत्र के आधे प्रयोग सिद्धार्थ भनुसर्जन दर्णान्त प्रातिपदिकार्थ 
का ही दिदोषण दै येत अनुपसर्जन है। वणे वाचक फा नहं, त्र्येणा तया ऋ््येण्या को सिद्धि दो 
गई । वस्तुत पणी प्रथम सिद्धक्र त्रिषु एणी न्येणी तया ऱ्येण्या शलक्ष्या तया उपलक्षिता करके 
यहां काये सिद्धि होगी अनुपसर्जन वर्जबाचक में दी अन्वित है। तदन्द में नह करके यहां बार्य सिद्धि 
ई कि अनुसर्जन गद्यममाण का ही विशेषण है! यहां बडुनौडि समास नहीं है। शलली, शललम्‌, 
शील भनेक पर्य्यायवाचक दाष्द है। आपस्तम्ब, आश्वलायन आदि से प्रणीत ग्रन्थ को गद्य कहते 
हैं; त्रि एण्या असमास व्यस्त दी हैं । इवेत शब्द छृतादीनाज़ से अन्तोदा है अत टाप्‌ इवता। 
इवेत वर्ण विशिष्ट खीवायक झिति शब्द अकारान्त नहीं है अन डीप्‌ एव तादेश न हुआ । 
पिशङ्ग शब्द से ढीपू विकल्प से होता दै । पिशङ्गी । पक्ष में पिशक्का । दौपशिखातुस्यव् को 
पिङ्गछ कहते हैं। कमल पराग भूलि तुल्य वणे को पिशङ्ग कडते हैं। उससे युक्त को पिशा कदा 
जाता दै । यह अन्यतो ढोष्‌ का अपवाद है । छीवाचक असित एव परित से छोप्‌ नहीं होता है, 
एव नकार को नकार आदेश भी नदी होता है। टापू से असिता पलिता । अमित = क्था । 
पलित = जरावस्था प्रयुक्त केशोकां घुडा । पलितपु दि इष्टे पुस का नाम कामिता” ३ कोई 
आचाय असित एवे पलित खरीवाचक रदे ब्दा क आदेश एव छीप्‌ प्रत्यय होता है । अमिमी, 
पलिक्नी । क्र आदेश इच्छा का कर्मे है अत म्‌? वा० में कदा दै, वह शब्द मालार्थ है! आदेश 
झ है । 'अवदाता? यदध शब्द वण वाचक नदीं है, किन्तु बिजुद वाची है अत तादेश डीपू न हुआ 
विद्या योनि एव कर्मे जिसके विशुद्ध रदे वढी श्रेष्ठ ताग दे, योनि" जम या जम का 
कारण वेश परम्परा ॥ 
४९८ अन्यतो डोपू ४।१।४०। 
तोपधमिन्नाद्‌ वर्णवाचिनोऽनुदात्तान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रिया डोपू स्यान्‌ । 
कल्मापी । सारङ्गी । लघाऱन्ते दयोग्व बह्पो शुरुरिति मध्योदात्तारेवी । 
अनुदात्तान्तात्‌ किम्‌ , कषणा | कपिला । < 
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तोपध से भिन्न वर्णवाचक अनुदात्तान्त प्रातिपदिक से खीछिङ्ग में डीप्‌ ऐता है. मध्योदात्त 
कल्माप शब्द का अन्त अनुदाच हैँ ढीप अल्टेप कल्माए । सारज्ञ शब्द का संयोगे युरु से रका- 
राः रु का उदाचव्व से अन्त अनुदाच्त दै टोपू सारङ्डी । चित्रवर्णः = कस्मापः । चित्रवर्णः = 
सारग्नः । उस वर्णयुक्ता खी बस्मापी एवं सारञ्गौ ४ । चातकः = पपीइा, इरिण अर्थ में भौ सार 
शब्द का प्रयोग होता है । नीळ वर्ण को कृष्ण कते दै । दौपश्विखातुल्य वर्ण को कपिल कते 
है। अन्त में एक लघु वर्ण रदे या दो लघु वणे अन्त में रे ऐसा अनेक अच्‌ युक्त प्रातिपदिक 
उसका शुरु बणे उदात्त होता दै । 

कृ्णयाव्द अन्तोदाच हैं । कपिल शब्द भी अन्तोदात्त ४ उभय वर्ण विशिष्ट जी अर्थ में टापू 
कृष्णा कपिछा । 

नत गौरादिस 
४९९ पिद्गोरादिम्यच ४।१।४१। 

पिदूभ्यो गौरादिभ्यञ्च डीप्‌ स्यात्‌। नर्तकी । गौरी । ( & आम अनडुहः 
स्त्रियां वा & ) अनङ्वाही । अनुछुद्दी ( पिपल्यादयश्च ) आकृतिगणोऽयम्‌ | 

मूर्घन्यपकारेत्संग्रक प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से एवं गौरादि गण पठित प्रातिपदिकान्त से जी 
लिङ में दीप दोता है 1 गात्रविक्षेपार्थक नृतू धातु से सिल्पिनि प्युन्‌ से भ्युन्‌ ख्रीलि् में नर्तकी, 
नृत्यकर्म जिसका जीविका का साधन है एसी खी यहा प्रत्यय में पित्व अछ्वतार्थ है अन समुदाय 
नर्तक में पित्त्वारोप दै । अवयव में अचरितार्थ अनुवन्व समुदाय का उपकारक ऐता है । गौर = 
चेत वर्ण वाचक हैं तोपथ भिन्न 61 किन्तु अन्तोदात्त है । अन्यतो डीप्‌ से अप्राप्त टीपू 
इससे हुआ अकार खोप गौरी = ब्वेत्वर्ण युक्त खी गौरादि गणपठित अनसुह शब्द से खीलिझि 
में ढीप्‌ प्रत्यय धोता दै, एवं वातिक आम्‌ आगम विकल्प करता £ भनुउुष्टी अनद्वाह् = गाय 
को कहने है । यह वातिक गोरादि गण का अन्तर्गण वा० है अतः मूल पुस्तकों में इसका पाठ नहीं 
भी है। गौरी पाती वाचक भी ४ उमा कात्यायनी गौरी । पत्नवर्पीया कन्या को भी गौरी 
कति है । पिपल्यादि शब्द से टीपू होता है यह मी गौरादिगण का अवान्तर वार्तिक है, प्राचीन 
पुसतो में मूल में इसका उल्लेख नहीं £ यह पक्ष उचित दै, गों के अवाम्तर बचनों का 
मूल में उपन्यास से अव्यवस्था दोनी दै । अतः गणपाट में दी इन फो रखना चाद्ये । गौरादि 
मङ्घति यण है! 

५०० सूर्यतिप्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः ६।४।१४९। 

अङ्गत्योपघाया यस्य लोपः स्यात्‌ स चेदू यः सृयौद्यचयवः | & मत्स्वस्य 
दयाम्‌ 881 & सर्यागरत्यग्रोश्छे च ह्यात्व के | & तिप्यपुग्ययो नंक्षत्राणि 
यलोप इति वाच्यम & | मत्सी | मातरि पिच्चेति पित्वादेव सिद्धे गारादिपु 
सातामहीशाव्टपाठादनि व्यः पितां ङीप्‌ । दर्रा | 

सूर्यादि अ के उपधाभूत यकार का छोप दता ६ वद थकार यदि सूर्यादि शब्द का अव- 
यव दो तब । मत्त्य शब्द के यकार का ळोप दोतां है। टी प्रत्यय पर रतै । सूर्य एवं खगस्य 
दाच्द के यकार लोप होता ई टी प्रत्यय या ळप्रत्यय पर रहते । नक्षत्र सम्बन्धी अप त्यथ पर 
तिप्य एवं पुष्य के यकार का लोप छोना दै । 

उदाहृ रण-ूर्य से समान दिशा दो जिसकी सौरी वळाका । यद्वां अणन्त अङ्ग है । उसकी 
उपधाभूत यकार का लोप ठीप्रत्यय पर रदते हुआ, थद्दां अणन्ततदादि निमित्तिक छीपू द। एं 
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सूर्यत्य खी सूरी यदा यलोपार्थे उपधाग्रइण दै । यहा पुयोगात से छीप हे । अगस्त्यस्य खी अग 
स्तो । मत्सी । गौरादिवद डीष्‌ अकारदकार लोप 1 मातु माता इस अर्थ में मातृ शब्द से डाम 
झन्‌ प्रत्यय ऋकार रूप टि लोप मातामह में “मातरि विच' सै ङामइच प्रत्यय में पित्त का असि- 
देश किया है। 

यहाँ शका करते हैं कि मातामही में पित्व के निमित्त डौपू हो ही जायगा पुन छीषर्य 
गोरादि गण मे मातामह शब्द का पाठ व्यर्थे होकर ज्ञापन करता है कि पित्त्वप्रभुक्त छीएू अनित्य 
है अत पाटडीपर्थ गौरादि में आवश्यक है, दशनाथंक देश्‌ घातु से 'दाम्नी' सूत्र से करण में छन्‌ 
प्रत्यय दै दश्यते अनया पकार की शस्सज्ञा छोप है। धातु के शकार को “नसन? सूत्र से पकारा- 
देश है, प्रत्ययतकार को छुस्द से दष्ट यहा खीलिक्ष में धित्व से प्राप्त छैन्‌ अनित्य है न हुआ टापू 
सवर्ण दीर्घ से दष्टा रूप है । 


५०१ जानपदकुण्डगोणस्थरूमाजनागकालनीलकुशकाशुककररादू 
७ जर 
बुस्यमत्रावपनाकत्रिमाश्राणास्थौल्यवणोनाच्छादनायोविकारमैधुनेच्छा- 


केशवेशेपु ४1१1४२। ; 

एभ्य एकादशम्य धरातिपदिकेभ्य फमाद्‌ व्रत्त्यादिष्वर्थपुढीप्‌ स्यात्‌ । 
जानपदी वृत्तिश्चेत्‌ अन्या तु जानपरी । उत्सादित्वादभन्त'त्वेन दिउ? 
इति डीप्यादयुदात्त । 

कुण्डी अमत्र चेत्‌ , कुण्डान्या । छुडि दाहे, गुरोश्च हल ' इति अप्रत्यय । 
यस्तु 'अद्भते जारज कुण्ड ” इति मनुष्यजातिवचनस्ततो जातिलक्षणो डीप्‌ 
भयट्येव । अमत्रे हि खीबिषयत्वाद्‌ अप्राप्तो डीप्‌ विधीयते, न तु नियम्यते । 
गोणी आवपन चेत्‌ ५ गोणाऽन्या। स्थली अङ्त्रिमा चेत्‌ , स्थलाऽन्या | 
भाजी श्राणा चेत, भाजाऽन्या । 

नागी स्थुला चेत्त्‌ , नागाऽन्या। गजवाची नागशब्द स्थैल्यगुणयोगादन्यत्र 
प्रयुक्त उदाहरणम्‌ । सपेवाची तु देध्यंगुणयोगादन्यत्र प्रयुक्त अत्युदाहरणम ! 

काली वर्णश्चेत्‌ , कालाऽन्या! नीली अनाच्छान चेत्‌; गीलाऽन्या। 
नील्या रक्ता शाटीस्यर्थ', “नीत्या अन्‌ वक्तव्य? इत्यन्‌ , अनाच्छादनेऽपि न 
सर्वत्र, किन्तु नीलादौपधी, नीली, प्राणिनी च, नीली गौ, संज्ञाया चा. नीली 
नीला । कुशी अयोविकारे , कुशाऽन्या। काझुकी मैधुनेच्छा चेत्‌ , काझुका- 
ऽन्या | कचरी केशाना सन्निवेशश्वेत्‌ , कबराऽन्या = चित्रेत्यवे । 

१--षृतति २--अमत्र ३--आवपन ४--अकृत्रिम ५>शाणां ६--स्थील्य ७--वर्ण 
€--अनाच्छादन ९--अयोविकार १०--मेंशुनेचट: ११० केशबेश, इन अर्थो में क्रम से १-- 
अनपट २--बुण्ड ३--गोण ४--स्थल ५--भाव ६--नाग ७--काल ८--नील ९--कुश १०-- 
कामुक ११--कदर इन ग्यारद शब्दे से क्रमश दोष्‌ होता है। जनपद डीप्‌ अलोप जानपदी 
बक्ति । पिका ण्व पितामद्दादिद्वारा गताय देश को जनपद कइते है। कप्रत्वचात यद शब्द है, 
उसमें उत्पन वृत्ति अर्थ में अभप्ररदयान्त जानपद शब्द दै, यहा (डिड्ढाण्‌! से डीप्‌ प्राप्त था उसको 








३९२ देयाकरणसिदान्तकीसुदी 
चाधकर टीपू है, डौप्‌ होने पर अनुदात्त होता, ठोप में चन्नोदात ऐ 1 धृत्तिः = वामी बन्द न गते 
वाली जीविका । अन्या छु जानपदा यहा उत्सादित्व से अयूप्रत्वय एिदूड से टीपू भाषुदात्त ऐ 1 
इ-कुण्ट होपू कुण्डी = यतियो का जलपानत्र कमण्णछ 1 कोपः- “मसी वमण्टलुः 
कुण्टी” । जन्वार्थ में कुण्टा, 'शुरोश्च इलः से अप्रत्ययान्त हँ । पति के जीवित रएते जार 
पुत्र को कुण्ड वरते ऐ। यए कुण्ड शब्द मनुष्य आति वाचक है, एस लिए उससे खोलिन में 
आतिरखो से ठौप्‌ ऐता हो हैं । अमत्रार्थक कुण्ट शब्द सौलिश विषय के कारण इससे जाभिलक्षण 
टीपू अप्राप्त ऐ अतः इस सूच से वहां टीपू करना चाहिये । कुण्ड शब्द से जगत्र अर्थ मे टी 
दीप्‌ होता है, ऐसा नियम यहां नहीं ऐ, अप्राप्त में विधि है । 
रै गौण से ढ५--गौथी = गोण, अन्यार्थ में यौणा । ४--रथल ठीपू स्थलीर्‌ 
अन्यत्र स्थला । ५--भाज टीपू भाजी = पकाया हुआ व्यक्षन, अन्यत्र भाजा । ६--नांग टप्‌ 
नागी = अधिक मोटी, अन्यत्र नागा । नाग झब्द से एाथी एवं सांप शब्द वाच्य अर्थ ए 
जहां गजबाची नाग शब्द स्थूलता रूपी गुण के कारण खो अर्थ में प्रयुक्त किया गया वर 
इसका उढाइरण हुँ । सर्प वाचक नाग शब्द जएां ठृत प्रयुक्त किया गया बए नाग श्सका 
उदाहरण है] सर्पवाचक नाग शब्द जहां ठृदाताप्रयुत्त अतीव दुर्बळ क्षीण कायायुक्त खी में प्रयुक्त 
वह इसका प्रत्युदाएरण चाया जी = अत्तीव छशा, रोग आदि से । ७--काछ टीप वाली = घाले 
रंग को सी, अन्यत्र काढा । ८--नील टीपू नौली  अनार्छादनार्थव में, अन्यथ नीला = नीलरग्ग 
से रंगी ऊं सादी, यहा नीलो शब्द से “नील्या अग! से अन्‌ प्रत्यय है, अनाच्छादन में मौ 
सर्वत्र नीरू से टापू नहीं ता है किन्तु ओषधि अर्थ में टीए होता (१ । प्राणी अर्थ गें भो टोप 
होता है। नौली ओपधि । नौली गौ = गाय । ओपधि शब्द अधिक प्रसिद्ध है, औपधि नहीं! 
संशा अर्थ में विकल्प टोपू-नीली, नीला । ५-छुछ्य टीप कुशी = लोहे का विकार फाल >, अन्यत्र 
झ्या । कोर) रज्जू, सामवेद के गाने कै लिए शुळूलर का शकु विशेष यह झुझा ये अर्थ है, 
मरतोत्ा चद में थशीय इक्षो की या खैर था प्रादेशमाथ की छुशा वनवाबें। भाठ पातु सब 
= लोहा ही ए--कोई तेजोयुक्त हैं कुछ तेज से रदित ६ सोना, चांदी, तांबा, रीति कांसा, 
शाख = भु, सीसा, कालायस «काला लोहा इस प्रकार में । १०--्यमुका टीपू काुकौर 
सेशुन को इच्छा बाही । ११--कबर टीप यवरी = बालों को सभालना । अन्यथ कबरा = 
चित्रविचित्र । 


५०२ शाणात्‌ प्राचाम्‌ ४।१।४३। 
शोणी; शोणा । 
प्राचीन आचायौँ के मत से शोण शब्द से छौप्‌ होना है । नवीनों के मत में नी, सतगेद 
प्रयुक्त रूपद्धय शोणी, शोणा =लाळ कमल का बर्ण, फोकतदरूछझविः = शोणः यह कोपवार ने 
झा र । यष्ट नियमार्थ है, टीप तो अन्यतो टीप से सि प्राचौनों के मत से गी शोण 
से टाप्‌ होता # अन्यत्र नहीं अतः नियम फळ शोणा है । 
५०३ बोतो भुणवचनात्‌ ४।१।४४। 
उदन्वात्‌ युणवाचिमो चा ङीप्‌। द्वी; मदुः। उतः किम्‌ , शुचिः | गुण 
हति किम्‌ ) आखुः ! &खसुसंयोरोपघान्रकै | खनःपतिंवरा कन्याः | पाण्डु 
उकारान्त शुणवाचक प्रातिपदिक से टीप ऐता रै विकल्प से | सदु टीपू यण्‌ यदी पक्ष में 
सुदुः = कोमल रवमावयुक्त खो । उकारान्त शुत्रि नर्हा दै । अततः शुचिः पचित्रवायुन्ता खी! 
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द्रब्यवाचक आखु =मूषिका अर्थ में है । एव वेभव रहते हुए भी जो उसका उपमोग नहीं परता, न 
खाती है, न दान किसी को देता है, उसको मी आसु कहते दै । वह पुरुष रदे या म्री । अति- 
हृपण = आसु । पति का दरण करने बाली अर्थ वाचक खरु एद सयोगोपध शब्द से खील्डि में 
छीष्‌ नहीं होता है । सरु = पति प्राप्ति कौ इच्छा वाली कन्या । पाण्डु = इवेतव्णे , या केवडा 
की धरति समान बणे = पीत वर्णे आदि अनेकार्थेक है । गत्यर्थक पडि धानु मे कुप्रत्यय एवं वृद्धि से 
पाण्डु झब्द बना हैं । 

इस सूत्र में बचन म्रदण से जो इम्द गुण को विशेषणनया कइते हुए युगाश्रय द्रव्य को विशेष्य 
तया बडदे इसमे ही इससे डोपू होता दै, केवल गुण वाचक से नडाँ ४ गुण शब्द से मतुपू उसका 
लोग मे शुणवान्‌ अथे दै, या गुण का युणी में उपचार = लक्षणा है । उत इस बिद्येषण से 'अ८ ओ” 
गुण सङ्क नहीं है । वर्ण्य गुण कथन पूर्वक द्रब्य वाचक नदीं हो सकने। अब यहां शङ्का दुई की 
गुण लक्षण क्या है ? समाम-कुदन्त-नेद्वितान्त-अव्यय-सर्वेहाम-जाति-सख्या-सशञा शब्द एनसे 
अतिरिक्त अर्थ वाचक शब्द की गुणवचन सज्ञा दै । यही सिद्धान्त पक्ष है । अन्य मत गौर॒वग्रस्त 
एव दोपग्मस्त है । अत उन एकदेशि मर्दो का आदर यहा न करना | यया-- 


सत्वे निविशतेऽपेत्ति एयक जातिपु इृश्यते। 
आवेयश्चाक्रियाजश्च सोऽऽमत्त्वप्रकृतिशुण ? ॥ १॥ 


यहा चार विशेषण युक्ता यइ श्ण दै--द्वग्य रूप आधार में उत्पन्न एव विनाशयुक्त रहते हुए, 
जाति से भिन, एव नित्य में, अनित्य पदार्थों में रहने वाळा द्रव्य भिन को गुण कहते है । 
बराह्मणस्वादि मी उत्पन्न विनाशशाली दै, विशिष्ट अधिवार प्रयुक्त । तपोऽचुष्टानननां में श्राह्मणत्व 
की उत्पत्ति एव असत्कार्यकतौं में आक्षणत्व का नाश दोता दै, “जातिबादाण एव स 1 

बोतो युणवचनात सूत्र में 'उत' मद्दण नह करने पर “अजाधत ' से अत कौ अनुदृत्ति से 
अकारान्त गुणवाचक से डीप प्रत्यय विधान से शुद्धी प्रयोग जो सूत्र का झुरय उदाइरण है उती 
की सिद्धि न होने से अव्याप्ति दोप है, उस दोप की उपेक्षा कर “शुचि? में अतियाप्ति दोष का 
प्रदशन स -था अनुचित दै !, णाद प्राचाम! नियमार्थे ही है, अत घह व्यर्थ होकर "अत ? की 
निदृत्ति में प्रमाण नहीं दो सरता इ. । प्राचा मते एउ शोपाद डीषू + इस नियम से अयतो कीप 
की प्रवृत्ति न हुई अन्यत्र) शोभा में । वा का अनुवृत्ति नियमार्थ 'शोणाव? वचन नहीं है, वद तो 
ब्यारयान लूब्धविषय हैं 1 समाधान--कल्याण दाम्द से इसी से छीष होकर 'कश्याणी' की सिद्धि 
होता पुन बाहादिभ्यश्व में कल्याण के पाठ करण सामर्थ्य से यदा अन की अनुवृत्ति नदीं दै, 
मृद्दी में अव्याप्ति नहीं अत शुचि थदा भठिव्याप्ति दोष प्रदशन उचित दी इ । छयवा सरु शब्द 
बौ वार्तिक से ढोप्‌ निषेध से अनुमान होदा दे कि इसमें अत की अननुद्त्ति ही दे । अन्यथा 
अप्राप्त स्थल में निषेध व्यर्थे होगा । यदि शुचि शब्द इन्‌ प्रत्ययात कित्त युक्त है तद ती “हृति 
कारादक्तिन ' से थिकरप छोप्‌ होता हौ है तो यद प्रत्युदादरण ठीक नदीं है किन्तु इयामा प्रत्यु 
दाइरण दना चाहिये । श्री नागेश अट्ट ने *घुका' उदाइरश दिया है किन्छु संयोगोपध होने से 
ब्यरुसयोगोपधात्र' से निषेध बदा इरेगा । सरु साइचदे से उवारान्त सयोगोपध में वानिक निषेध 
करेया ती नोशोक्त उदाइरण मी उचित है यदि सारचर्ये नित्य है तो 1 किन्तु साइचर्य अनित्य 
मौ दै जत एव दीष्यङ्‌ बेन्यळ घातु के साइचर्य मे श्‌ स्तुती धानु का घदा अईण न कर सूत्र में 
इट्‌ आगम का अदण कर अविद आ वडा लघूपधरुण निषेध हुका अत 'इयामा' यह प्रत्युदा- 
इरण निर्विवाद दै ॥ 
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५०४ वद्यादिस्यश्च ४।१।४५। 
एभ्यो वा ङीप्‌ स्यात्‌ । बही, बहुः | & कृदिकारादक्तिनः छ 1 रात्री, 
रात्रिः | & सर्वतोऽक्तिन्नथोदित्येके के । शकटी. शार्काटः | अक्तिन्नथोत्र किंम्‌; 
अजननिः | क्तिन्नन्तत्वादप्राप्ते विध्यर्थं पद्धतिराव्दो गणे पक्ष्यते । हिमकापिः 
हतिपु चेति पद्भावः | पद्धती, पद्धतिः । 
बहु आदि चब्दों ते खीलि्न में विकल्प से डीम्‌ धोता है । वहु ई यण्‌ वही 
खी । वहुः । क्तिन्‌ प्रत्यय से भिन्न इकार वद है अन्त में जिसके ऐसे शब्दों से खी। 
से छीपू दोता है । उत्सव ( आराम ) को देने वाली रात्रि ई दीर्ध रात्री । पक्ष में रामिः । कोई 
चाहते हैं कि अक्तिनर्थक इकारान्त से स्रीलिब्ग मै टाप्‌ विकल्प से धोता दै । शाकट ४ शकटी पक्ष में 
शकटिः । अनि प्रत्यय निन्ट में धोकर नन्‌ समास से अजननिः यहां न हुआ "व्यर्थ जन्म बाली 
कन्या जिसमें कोई गुण नहीं £ । पद्धति शब्द क्तिन्‌ प्रत्यवान्त होने से अप्राप्त डीपू को बिधानार्थ 
बढ़ादि गण में इसका पाठ हैं । न्‌ धातु से कर्म में क्तिन्‌ प्रत्यय है पूर्वेपाद को पद आदेश होता 
है मार्गार्थक लीलिट् यद्व अब्द है पद्धती । पतिः । दो रूप है विधेय घटित रूप निद्र प्रथम 
होना घादिये पश्चात्‌ पाक्षिक रूप । 
५०५ पृंयोगादाख्यायाम्‌ ४।१।४८। 
या पुमाख्या पुंयोगात्‌ खियां वतते ततो ढीप्‌ स्यात्‌ | गोपस्य खरी गोपी | 
& पालकान्तान्न 8 । गोपालिका, अश्वपालिका | & सूर्याद्‌ देवतायां चाप्‌ 
वाच्यः के | सूर्यस्य खरी देवता सूयो | देवतायां किम्‌ सूरी = छुन्ती, मालुपीयमू | _ 
जो पुंवाचक शब्द पुरुप के थोग से जीरिम में वर्तमान र, उससे टीप्‌ रोता दै । गोप शब्द 
“गोवाल में है, इसमें गोपत्व वास्तविक है, गोपत्व धर्म को प्रट्त्ति निमित्त दते हैँ वर्‌ धर्म गोप से 
असवर्ण विवादयुक्त खी में जिसमें वास्तविक अगोपत्व है किन्तु पुंवानक गोप शब्द सनी रुप अर्थ का 
अभिधान करे वह्दा इस सूत्र की प्रवृत्ति है वदां अगोप खी में गोप ल्लारोप £ । एवं अन्यत्र भी पान 
करना । यहां पुंयोग से दाम्पत्य { पतिपत्नी भाव । सम्बन्ध ही न लेना चिन्त केकय द 
कन्या इस अर्थ में केकयी आदि प्रयोग शोता ६ । अतः जन्वचनक भाव आदि सम्बन्धी का भी 
अह्वण अपेक्षित है । पिता एवं पुत्री का वदद सम्बन्ध उपाद- उत्पादक भाव 21 गोप को पत्नी 
गोपी । गोपाल श्राब्द जहां अन्त में रद्दे बरा टप्‌ नहीं 1 गोपाछिका । 










ल्यमुणयुक्ता 
लिन्न में विकल्प 

















चा 






हीं डोता हैँ । गोपालक की 

अश्वपालक की स्त्री अधपालिका यटांटा प्रत्यय दी द 1 देवता अर्थ में सूर्य शब्द से 

चाप प्रत्यय होता ४ । देववोनि में उत्पन्न सूर्य पत्नी अर्थ में सूर्या । अन्यत्र एंथोगाद 
डौपू 'सूर्यातिप्य) सू० से यकार छोप सूरी = मानुषी पत्नी छन्ना । 

¢ ९ 

७०६ इन्द्रवरुणभचश वरुद्रमृड दिसारण्ययवयवनमातुछाचायोणा- 


माचुकू ४।१।४९। 

एषाम्‌ आहुगागसः स्यान्डीप्‌ च | इन्द्रादीनां पण्णां मातुलाचार्ययोश्च 
पुंयोग एवेष्यते | तत्र कीषि सिद्धे आइुगागममात्रं बिधीयते । इतरेषां चतुणामु- 
अयम्‌ । इन्द्राणी | & हिमारण्ययोमदस्वे & | महद्धिमं हिमानि | महदरण्यम, 
अरण्यानी | & यवादू दोपे & | दुरो थवो यवानी । छै यवनाल्लिप्याम्‌ £ | 
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यबनानां लिपियवनानी | ४8 मातुलोपाघ्याययोरानुग वा &। मातुलानी, 
मातुली । उपाध्यायानी, उपाध्यायी । या तु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा 
डीप्‌ । उपाध्यायी, उपाध्याया । छ आचायोदणत्वव् & । आचार्यस्य खरी 
आचायीनी । पुयोग इत्येब । आचायी = स्वय व्याख्यात्री | & अर्यक्षात्रियाभ्या 
चा स्वार्थ छ । जयोणी, अयो = स्वामिनी, वेश्या वेत्यर्थ 1 क्षत्रियाणी, 
क्षत्रिया | पुयोगे तु-अर्यी, क्षत्रियी । कथ ब्रह्माणीति ? ज्ञह्माणम्‌ आनयति = 
जीवयति इति कम्मण्यण्‌ 1 
इद्र-वरुण-भव-झाव-रुद्र-दड-दिम-अरण्य~यव-यवन-माठुङ एव आचार्य को आहुक 
आगम एव ढीपू प्रत्यय स्त्रीि्ग में होता दै । इन्द्र से छ शब्दों को एव मातुल तथा आचार्य 
इनको पुयोग में दी आनुक्‌ एव ढीष्‌ होता दै । शनमें से डीप्‌ तो सिड ही था 'पुयोगात से बेबल 
उसका अनुवाद कर के आनुक्‌ इन आठा को होता है। आय चारों को उभय विधान= अनुक 
अब डोप है । इन्द्र कौ पत्नी अर्थ में इन्द्र आनुक्‌ ( आन्‌ ) डीप्‌ , दीर्घ, णत्व इंद्राणी = दवराजा 
दरमैश्चययुक्त की पत्नी । महत्त्व अथ में दिम एव अरण्य झब्द को आनुक्‌ तया छोष्‌ होता दै । 
अधिक द्विमयुक्तं अर्थोंट वर्फे का ढेर में हिमानी । चटा वन अथै में अरण्यानी । दुष्ट यव = जव 
जिस में अद्ूर उत्पादन शक्ति नहीं है बन्ध्य है इस अथे में आलुक द डीप्‌ होता है दुष्टो यतो 
यवानी । लिपि अभ में यवन ते आनुक्‌ एव काप दोता दै। यवन्‌ भान्‌ डीप्‌ दौर्घ से बनानी = 
स्लेचओं की वर्णमाला या यवन देश निवासियों की लिपि। भाठुल ण्व उपाध्याय शब्द को 
आनुक्‌ विकल्प से झेता है । डीप्‌ नित्य 1 मातुल आन्‌ इ मातुलानी, मातुली = माता के भा” = 
मामा उसकी परनो । या मामा की कन्या को भी मातुली कहते हैं पूर्वत्र दाम्पत्य सम्बध है। 
` उत्तरत्र जय जनक भाव सम्बन्ध है, दाक्षिगात्यों में कुछ मामा की कन्या से विवाह करने का भी 
दधति है। धर्म शाखो में इस विषय में अनेक मतभेद हैं । अन्यत्र यह रिवाज नहीं है, वद पदत 
भगिनी अन्य रोग मानते हैं । बइन का भाई के साथ बिदाइ नहीं होता है। उपाध्याय = शुरु 
उनकी पत्नी अभ में उपाध्यायाना, पक्ष में उपाध्यायी । ओ स्वय अध्यापिका है वहां उपाध्यायौ, 
उपध्याया । आचार्य को तिदित आमुक के नकार वो णकार नहीं शोता है। आचार्य पत्नी 
आचार्यांनी । पुयोग नहीं है स्वय आचायों हे वहा आचार्या = ब्यारयानकत्रीं । अर्थ एव क्षत्रिय 
से खीलिङग में स्वार्थे में ( मरइत्यथे ) दी अनुक एद डीप्‌ होता है दिकद्प से । अर्याणा, अर्या = 
स्वामिनी, या वेश्या । अर्द = स्वाम एत वैदय में दै । क्षतियाणो, क्षत्रिया सुयोग में अर्या कोष 
पुंयोगात से । अयो क्षत्रियी = बैद्य पत्नो, क्षमियपत्नौ । 
कप अक्षाणी १ "इद्रवरुण? सूत्र में महान्‌ शब्द का पाठ नहां है, जन आलुक णव छीषू 
अप्रा दै 'बद्मग खी! अर्थ में बरह्माथी नहीं बनेगा । रत जह्मकम उपपद रहते ण्यात आन्‌ से 
अण्‌ प्रत्यय कर उपपद समास मकान से “थिड्द' से डाप्‌ अकार लोप, पूर्बपदाद से णकार से 
से ब्र्मागो = बक्षा के जीवन साधनमूता । 
५०७ क्रीतात्‌ करणपूर्वीद 81१५० 
कीतान्ताददन्तात्करणादौ खिया झोप स्यात्‌ । वखतीती । चिन्न, 
धनक्रीता । 
करण सश्क शब्द दै अवयव जिसका ऐसा क्रौतात प्रातिपदिक उससे छीष्‌ प्रत्यय लीलिड़् में 
झोवा है। बखेण क्रीता इस अर्थ में समास विभक्ति लक यहाँ गतिकारकोपपदानां इद्धि मदद समाम- 
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वचनं प्राकू सुब॒त्पत्तेश परिभाषा से वस्न टा क्रौत का समास वस्न करीत से टीप अछोप वस्ती । 
क्रौन से विभक्ति टापू पूर्व केवळ क्रीत से ही समास दुआ हैं वस्न तृतीयान्त का । अजादि गण में 
थनकोत का पाठ हे अतः यहां टापू ही हुआ है । 
५०८ कादलपाख्यायामू ४।१।५१। 
करणादेः क्स्वान्वाददन्तात्‌ खियां ङीपू स्यादतपत्व द्योत्ये | अभ्रलिप्ती धौः | 
अल्पाख्यायां किम्‌ , चन्दनलिप्ता अङ्गना | 
अल्प अर्ध गम्यमान रते करण है पूर्व में जिसको ऐसा कान्त अदन्त प्रातिपद्रिक से ख्रीलिक्न 
में डोपू द्योता दे । थोडे से वादल से घिरा हुआ आकाश इस अर्थ में अञ्नलिप्त ४, अकार लोप 
अन्नलिक्गी, पूरे शरीर पर चन्दन का लेप युक्त जरी में चन्दनलिप्ता । 
५०९ वहुत्रीहेश्रान्तोदात्तात्‌ ४।१।५२। 
बहुन्रीहे, क्तान्तादन्तोदात्ताददन्तात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ स्यात्‌ | जातिपूर्वादिति 
वक्तव्यम्‌ | तेन 'बहुनभसुकालसुखादिपृवान्न! । ऊहूमिन्नी | नेहू--बहुकरीता । 
& जातान्वान्न & | दन्तजाता | 8 पाणिगुहीती आय्योयाम्‌ क | पाणिगृहीता 
अन्या 1 
क्तान्त अन्तोदात्त अदन्त वढुम्रीष्टि से खीलिज्ञ में दोप होता है! थए सूत्र जातिवाचक पूर्व 
में रहे वहां ही प्रवृत्त होता र । वहुनज सु, काल, सुखादि पूर्व में नहीं प्रदत्त धौता ६! पररपर 
सटे नहीं ६ जन्ना इय जिसका इस अर्थ में ऊर्भिन्न से ठौपू प्रत्यय हुआ | । 
तृतीयार्थ बहुब्रीहि में न डीप्‌ हुभा--वटूनि झौतानि अनया = वहुक्रीता। उत्पन्न दत्तो से 
युक्त अथे में जाता दन्ताः यन्याः यहां इससे ढीप न छुआ टापू दन्तजाता । जिसका द्राखीय 
मर्यादा युक्त अग्निको साक्षि में इस्तमेलाप हुआ हो वह छी टीप पाणिगृटौती । यथा कथतित्‌ 
हस्तग्रदण में टापू पाणिय्रदीता खी । 
C 
५१० अस्वाङ्गपू्घपदाद्वा ४।१।५३। 
पूर्वण नित्य प्राप्ते विकल्पोऽचम्‌ । सुरापीती, सुरापीता । 
ताञ वाचक से भिश्च पूर्वपद पर असंयोगोपध अनुपसर्जन स्वाग्न वाचक जो शब्द बह हि 
में जिसको ऐसा अन्तोदाच अदन्तप्रातिपद्रिक से विकल्प ठीपू धोता है बहुन्नौएँ में । 
हेश्वान्तोदात्तात* से नित्यप्राप्त टीपू का यदद बाधक रे । पी छौ है चुरा को जिसने-पीता सुरा 
| वष्टीदि समासकर श्ससे टाप्‌ चुरापीती, पक्ष में सुरापीता। वखच्छान्' में पूर्वपद 
दन है अतः यद्दां 'जातिकाज्सुखादिभ्यः से निष्ठान्त च्दात्तान्त नहीं हैं यहां पूतनः 
[पूर्वपदम्‌ से उदात्त इ, शेप निवान से छत्त कान्न उदात्त ६ । 
यहां इससे या पूर्व सूत्र से डीप्‌ न हुआ । 
है ए tl जक 
५११ स्वाङ्गाओपसजेनादसंयोगापधात्‌ ९1१1५४1 
असंयोगोपवमुपसजनं थत. स्वाङ्गं वदन्ताददन्ताच प्रातिपदिकादू बा डीप्‌। 
कान्‌ अविक्रान्ता अति केशी | अतिकेशा । चन्द्रमुखी चन्द्रमुखा । संयोगोप- 
बाचु सुगुल्फा 1 उपसजनात किम्‌ + शिखा । 
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नहा हे सयाग उपधा में जिसको ऐसा उपसर्जन स्वाङ्गवाचक शब्द वह है अन्त में जिसको 
ऐसा अदन्त प्रातिपदिक उससे विकल्प ढाषू होता है । यहां बदुतोद्दि का सम्बन्ध नहीं है अत 
तत्पुरुष एव अन्य समास में भौ इसकी प्रबृत्ति होती इ । अतिवेश इ अलोप अतिकेशी । यहां 
द्विताया तत्पुरुष इ । पक्ष में अतिवेश आ दी अतिकेशा। चद के समान मुखयुक्ता यहां 
बहुंभादि समास युक्त चन्द्रमुस से इ अछांप पक्ष में दाप्‌ चद्रमुसी, चद्धमुखा। गल्फ शब्द 
सयोगोपध ह अत सुगुल्फा में डप्‌ न हुआ । चरण के समीपस्य गया को थल्प बहते जॉ] 

विमदी घाठु से सप्रत्यय एव इकार का इस्व से शिरा शब्द की सिद्धि दै। खोलिक में वद 
किसी में विशेषण रूप उपसर्जन नदा दै अत ढीप्‌ न दोकर टापू से शिखा । यही प्रत्युदाइरण 
उचित ह । कोइ सुदिसा, अशिखा आदि यहा प्रत्युदाइरण देत है उनका भाव यह है--"कक्याण 
पाणिपादम यस्या सा” “कल्याणपाणिपादा” यद्दा इस सूत्र से डीष्‌ प्राप्त ह उसके वारणार्थ वे 
छोग यइ प्रयास करते हैं कि पूश्सूत्र से 'अस्वाइ्गपूर्वपदात्‌? की यहा अनुवृत्ति है--अस्वाङ् र्यष द 
से पर स्वाद्ववाचक उपसर्जन तदम्त अदन्त प्रातिपदिक से विकल्प डीप्‌ दोता दै, अस्वाङ्ग- 
पूवपदात्‌ में दिग्‌योग लक्षण पञ्चमी है अत अब्यवद्वितोत्तर का यहां लाभ होता है अस्वाब् पूर्वपद 
से अन्यवद्दित उत्तर इब्द स्वाह वाचक चाहिये- प्रत में कल्याण से अन्यवदित उत्तर “पाणिपाद? 
समुदाय है यह साह वाचक नहा है प्रत्येक में स्वाइत्व है समुदाय में नहीं, साङ्गत्व प्रत्येक में दी 
विश्रात दै, काल्याण से अव्यवद्दित उत्तर पाणि है वह अन्त नहीं है, पाद अम्त है कितु कल्याण 
से अन्यबहित उत्तर नहीं दै अत “कल्याणपाणिप्रादा? में टापू ही दुआ । 

जव यदध परिस्थिति दै तो शिया में पूर्वपद कोइ अस्वाङ्ग वाचक नहीं ठोष्‌ कौ स्वत अग्रात्ति 
है पुन सूत्र में उपसजैन अहण का कया फल है ! अत सुशिसा प्रत्युदाहरण बे लोग देते हैं । 
यद्दा अस्घाङ्ग छु उससे पर शिखा अनुपरुजन दै डाप्‌ न दुआ 1 थद कथन ठोक नहीं हैं। यदा 
समास के पूर्व हा अन्तरङ्ग टापू की प्रवृत्ति धोकर बाद में समास से इर्व अवारातत शिस मदीं 
है यहा अवारान्त दिसा है। अत सुशिन्वा अशिसा यइ भी प्रत्युदादरण नदो हो सकते दै । 
अत शिखा ही ठाक है । अरवाङ्ग पूर्बैपदात में पर्य्युदास से पे अथे नहीं दै । कित थद्दा 'स्वाह 
वाचक से डीप्‌! स्वाह वाचक से को पूर में अस्वाङ्ग वाचक रहे” तो वदा डीप्‌ नहीं होता हैं । 
प्रस़ज्य प्रतिपेथ है शिखा में दोप निदृत्ति के किए उपसर्जन ग्रहण दै । अत" अस्य दिसा अशिखा 
आदि प्रत्युदाइरण भसङ्गत है । 


१--स्वाङ्गं त्रिधा । 

अद्रव सूर्तिभस्स्वाङ्ञ आणिस्थमदिकारजम्‌ । 

सुस्वेदा, द्रचत्बात्‌ । सुज्ञाना, अमूर्तत्वात्‌ । सुमुसा शाला, अप्राणिस्थ- 

स्वात्‌ । सुशोफा, विकारजत्वात्‌ ! 

२--अतस्थं तत्र इष्टं च । 

सुकेशी सुकेशा खा रथ्या, अम्राणिस्थस्यापि प्राणिनि दृष्टत्वात्‌ । 
३--तेन चेत्तत्‌ तथायुतम्‌ । 

सुस्तनी सुस्तना वा प्रतिमा, आणिवत्‌ प्राणिसद्टशो स्थितत्वात्‌ | 

स्वाङ्ग तीम प्रकार के हैं ॥ उद्रव मूतिमद प्राणिस्थित अविकारज इनकी स्वाङ्ग संज्ञा होती 
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हवै । अर्थात वे स्वाद्न पद के ॥स्वाद्ठ शब्द से वे मृद्दोः 
नहीं है वहां ढीष्‌ नहीं होता हे । द्रव होने सै 'इस्वेदा' 















प्राणिस्थ न होकर प्राणी में इष्ट दो 
केयी सुकेशा वा रथ्या । 


तो वदद भौ स्वाग होता दै । वहां डीप्‌ विकल्प से-यथा 








प्राणी जैसा युक्त होता है, वैसे उस अठ से थप्राणी भी युक्त द, तो 

स्तना वा प्रतिमा । स्तन रुप अवयव जेसा खो में इए था वैसा 
में है । यहां सद्दा में तात्पर्य है। वद्द तो नहीं दी रद्द सकता हैं । 

५१२ नासिकोदराष्टजङ्गादन्तकणशृङ्गाचच ४।१।५५। 
एभ्यो वा डीप्‌ स्यात, । आद्यय्रो्चहजूलक्षणो निपेधो बाध्यत, पुरस्ताद- 

पत्चादन्यायात्‌ । ओष्टादीनां पञ्चानान्तु थसंयोगोपधादिति पर्युदासे ग्राप्ते 
बचनम्‌ ; सध्येऽपत्रादन्यायात्‌ । सहनजूलक्षणस्तु प्रतिपेथः परत्यादस्य 
बाधकः | तुङ्गनासिकी | तुङ्गनासिका इत्यादि । सेह--सदनासिका, अना- 
सिका | अत्र वृत्तिः अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम्‌ के । स्वज्गी, स्वङ्गा 
इत्यादि | एतब्ाङक्तसमुधवार्थन चकारेण संत्राह्ममिति केचित्‌। भाग्याद्यः 
नुक्तत्वादप्रमाणमिति प्रामाणिकाः | अत्र वार्तिकानि--& पुच्छाथ & 
सुपुच्छी, सुपुच्छा । & कबरमणिविपरारेभ्यो निस्वरम्‌ & । कबरम्‌ = चित्रं 
पुच्छं यस्याः सा कवरपुच्छीन्मयूरी इत्यादि | छ उपमानात्पक्षाब पुच्छाच क | 
नित्यमित्येब | उळकपक्षी शाला | उळूकपुच्छी सेना । 

बहुव्रीदि समास में खीिट्र में वर्तमान नासिका 
ढीप्‌ दोता दै । सूत्र में आदि नासिका एवं उठर ह वे दोनों अनेकाच्‌ दै यहां न 
आप्त निषेध को यद्द सूत्र वाध्य विशेष चिन्ता पक्ष का नबलन्वन कर (पुरस्ताद? न्याय से वाथ 
करता ई अतः निषेध की परयृत्ति न छुः । ओष्टादि पचि पधात से प्राप्त निषेव को यह 
बाघ करता है “मध्ये अपवादा पूर्वान्‌ विधीन्‌ वाधन्ते नोत्तरान्‌? इल न्याय से । अर्थात्‌ मध्य में 
पढ़ा हुआ अपबाद चान पूर्व पठित शाखं का बाधक है, उत्तर आराख का वाधक नहीं 1 

शिष्टोक्त व्यास्यानानुत्त न्यार्यो कौ प्रवृत्ति एवं 
'महनन्‌' सूत्र इस सूत्र पर दने के कारण, वद 
डीपू का निषेध करता ही हैं 1 उन्नत नासिका युक्ता खी इस अर्थ में 
ते प्राप्त निषेध को पूर्वपढित वद्द अपवाद वाध करता ई अतः 
व्वृक्षनासिका । विद्यमान नासिका युक्त अर्थ में सदनालिक 
वाध किया दै अतः टापू ही दोता दै सदनासिका । एवमेव 





बद्द स्तन तसबौर ( फोटो ) 




































किन्तु इस विषय में भग्यकार ने मौसब्रत का डी अवलम्वन किया ह, अतः दृत्तिकारोक यदद 


सप्रानाणिक है । 


0 
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पुच्छ शब्द से डीषु विकल्प से होत्य हे । कदर मणि विष दार से छोष्‌ विकटप होता है। 
छपमान वाचक से पर पक्ष एव पुच्छ से दिकल्प से निषेध होता है । सुपुच्छौ । सपुच्छा = अच्छे 
पुच्छ से युक्ता खौत्व उत्ता 1 चित्र वर्ण युक्त युच्छों से युक्त मयूरी को क्जरपुच्छी कहते हैं । उलक 
सदइश पुच्छ वाली मेना का अन्त्य भाग * । उलुक के पक्ष सइशी शाला ॥ 
५१३ न क्रोहादिवह्दचः ४ १1५६ 
क्रोडादेवेह्वचश्च स्याङ्गान्न डीपू । कल्याणकोडा । अश्यानामुर = कोडा | 
सआऊतिगणोड्यम्‌ | सुजघना 1 
बोडादिगण पठित शब्दे एव बदचूऊ स्वाह वाचक झब्द उनसे डीप्‌ नहीं होता है । वल्याणी 
मोडा यस्या सा कल्याणक्रोडा यद्दा एदै भाग में “स्रिया? सूत्र से पुवद्धाव से कल्याण हुआ है। 
“स्वाज्ञात? सूत्र से प्राप्त झोपू का निषेध टापू वन्याणक्रोडा = अच्छे शुभ छक्षण युक्त वक्षस्थल वाली 
धोडी = अक्षा । शोभन जघन यस्या सा सुउघना । 
५१४ सहनजूयिद्यमानपूर्यीच ४१५७) 


सहेत्यादित्रिक्पूजोत्‌ न डीप्‌। सकेशा । अकेशा । पिद्यमाननासिका । 
सह, नञ्‌ एव विद्यमान पूर्वक स्वाद्न वाचक से ढौष नहीं होता है। विद्यमाथक सह शब्द 
हे। सह वेश्या यस्या सा > विद्यमानकवेशवती खा, “वोपसर्जनस्य'से सहयो स भादेश है 
सकेशा । अफेशा = अविद्यमान केशवती खौ । विधमादनासिका = नासिया युत्ता खी । 
५१५ नसमुसात्संघायाम्‌ ४।१।५८। 
डीपू न स्यात्‌ । शूर्पेणसा | गौरमुसा। सज्ञाया किम्‌ ?, ताम्रमुसी कन्या । 
स्वाङ्ग दाचक नस पख मुस शब्द वे जिसके अत में रदे ऐसे प्रातिपदिक से डीप नहीं होना. 
६1 थह सूत्र 'स्वाङ्गाद' सूत्र प्राप्त छापु का निषेषक दै । सूप के भट्ट नख वाली > रूपे इव 
नखो यस्या सा “शर्पनस' यहा “पू+पदात्‌ सशायामग ' सूत्र से णकारादेश छीष का निषेध टापू 
«सूपँघसा' = रावण मगिनी । यहां ब्युक्तत्तिमात्र बोधन है व्यक्ति विशेष में सशा में दा श्सका 
प्रयोग दै । अन्यत्र नहीं । गौरमुखा किमो का नाम है, यहा गोरे सुद बाली यइ केवल योगिक 
अर्थ नहीं दै, योग रूढ दा सकता है | लाल्मुख चाला इस अर्थ में केवल योगिक है सशा नदो है 
अत 'स्वाङ्गात्‌' सूत्र से छीप हुआ दै- तान्रमुखा कन्या । 
५१६ दिकपूयपदान्डीपू ४॥१॥६०1 
दिकपुर्यपदात स्याज्गान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ परस्य डीपो डोबादेश स्यात्‌ । 
प्राइमुसी । आद्युदाच पदम्‌ । 
दिय वाचक शब्द पूर्व में दै जिसके ऐसे स्वाञ्वात प्रातिपदिक से पर डीष के स्थान में छीप्‌ 
आदेश द्वोता दै । प्राङ्मुसा में आद्युदात्त दे । 
५१७ वाहः ४1१६१ 
वाहन्तात्मातिपदिकात्‌ डीप्‌ स्यात्‌ । डीपेवाचुरतते न डीपू। 'दिस्यमाट्‌ 
च मे दित्योही च मे? र 
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वेद में वाहू शब्दान्त प्रातिपदिक से खोल्झि में ढीप्‌ होता ह । या 
है डौप्‌ की नही है, स्वरित्तत्वप्रतिश्ञा के अभाव से । दित्यचाइ से ढीप्‌ वाह 
सारणा से पूर्वहूप “एतयेधतवू? से वृद्धि 'दित्वीददी? । 
५१८ सख्यशिश्वीति मायायाम्‌ ४।१।६२। 
इतिशब्दः प्रकारे, भापायामित्यस्यानन्तरं दृष्टव्यः । छन्दस्यपि कित | 
सखी, अशिश्वी । आधेनेवो घुनथन्ताम्‌ अशिश्वीः । 
सखि एवं अधिश्लु से भाषा में ( लोकिकप्रयोग में ) डप्‌ प्रत्यय द्वोता र । सखि ढीपृ (४) 
इकार छोप सखी = मिच्रस्वरुपा खी | नहीं है ग्रिशु = पुत्र जिसका एसी खी अदिशु टीपू यणू 
अदिश्षी = पुत्ररदिता खो । इस सूत्र में साइदयार्थक इनि शब्द को भाषायाम्‌ के अनन्तर 
योजना करनी चाहिये, भाषा में भी ते वेदमन्त्र में भी इसके विषय में इतकी प्रबृत्ति होती दै 
अपि शब्द छन्द का संग्राहक है । वेदमन्त्र में अशिश्वी सिद हुआ । “सखा सप्तपदी भव” यहां 
वेदिक प्रयोग में छाप को निषेधार्थ सूत्र में भाषायान्‌ कहा दै अत्र स्पीरूपार्थ में भी वेढ में सखा 
रूप है, 'सखी? रूप नहीं। 
ति ७ 
५१९ ज्ातेरस्रीविपयादयोपधात्‌ ४॥१॥६३) 
जातिवाचि यन्न खियाँ नियतमयोपथं ततः खिया डीप्‌ स्यात्‌ । 
(क) १--आकृतिग्रहणा जाति! । 
अनुगतावयवसंस्थानव्यदग्येत्य्रथः | तटी | 
(ख) २-णलिज्ञानाश् न सर्वेभाकू । 


(ग) ३--सक्ृृदाख्यातनिग्रांह्या । 
० AN 
असर्वलिद्वर्त्थ सति एकस्यां व्यक्ता कथनादू व्यक्त्यन्तरे कथनं विनाऽपि 
सुम्रहा जातिरिति लक्षणान्तरम्‌ । वृपली ! सत्यन्तं किम्‌ ?, छुङ्ा । सक्कदिव्थादि 
किम्‌ , देवदत्ता | 
८2] 
( घ ) ४--गोत्रश्व चरणेः सह 
अपत्यप्रत्ययान्तः शाखाध्येदृबाची च जातिकाय लभत इत्वर्थः | 
ओपगबी; कठी, वहूवृची । त्राह्मणीत्यत्र तु शाङ्गेरवादिपठात्‌ डीना डीप बाध्यते; 
जातेः किम्‌, मुण्डा। अस्त्रीविपयात किम्‌ ; चलाका | अयोपघात किम, 
क्षत्रिया | योपधप्रतिपेधे हचगवचमसुकयमनुप्त्रमत्स्वानामप्रतिपथः ६8 | हयी, 
गबयी, मुकी । हलस्तद्धितस्येति यलोपः | मनुपी | & मत्स्यस्य याम छ | 
मत्सी। 
सखीलिश में विधमान यकारोपथरदित जातिवाचक नियत खौलिद्द रदति अकारान्त प्रातिपदिक 
से डीप्‌ द्दोता दै 1 
विमर्श--१-जन्म के साथ हो जो प्राष्ठ दो विश्रेपणतया उसको जाति कइते ई, जननेन या 
प्यते सा जातिः । यथा जाद्यणत्व-क्षत्रियत्य-वेर्यत्व-यद्रत्व आदि । 









पप कौ ही अनुवृत्ति 
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२--नित्य रहे अनेक में समाय सम्बध से रदे उमे जाति हैं । घटत्व-पटत्व, मठत्व आदि । 

३--पदार्थै भिन्न रहें, पदार्थ उत्पन्न नष्ट हो कित मित्र जो नहीं दै एव जो नष्ट नर्दी होती दै 
चह जाति है, अनेक घर्डो में परस्पर भेद हैं वे अनेक दै, एवं उनकी उत्पत्ति एव विनाश दोता है 
किन्तु धरत्व न भिन्न है न नष्ट द्दोता है, वद जातिस्वरूप है । 

४--नैयायिर्को के यद्वां कारणतावच्छेदकतया, एव कार्येतावच्छेदकतया जाति सिद्धि प्रकार 
हवै यथा समवाय सम्बंध से गुण रूपकाये के अति स्वरूपस्तम्ब धेन द्रव्य कारण है, कारण में 
कारणता एव कार्य में कार्यता रइती है वदद कारणतः भौ किसी धर्मे से युक्त है, एव कार्यता भौ 
कित्ती धम से युक्त है अठ कारणतावच्छेदक द्रव्यत्व एब कार्येतावच्छेदकयुणस जातिस्वरूप दै । 

५--वैयाकरणों के यह अनुगताकार प्रनाति से जाति सिद्धि प्रकार बै० मञ्जूषा में विस्तृत 
बित है । 


प्र्त में भिन्न में अभिन्न प्रत्यय निमित्त को जाति कदते हैं। वह नित्य दै। एक ही । 
है । अनेक में अनुगन दै । उसै जाति कइने पर यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष प्रस्त है--'शुद्धा 
झादी” यहा टापू न होकर डोषू होगा। जन्म से प्राप्त हो उसै जाति कइते हैं, इससे पूर्वोक्त 
अतिव्यक्ति का निरास हुआ किनु 'युवति' इसमें अन्याप्ति हुई 1 अत निदुट व्याप्त आदि दोष 
रहित लक्षण कहते है कि--अवयव सजिवेश जिसका शान कराने वाली दै उऐे जाति कहते है । 
जैमे तरी । पूर्वोक्त रक्षण करने पर भी पूपळ शाद में अन्याप्ति होगी। अर्थात 'बृषली! यहां डौपू 
न होणा । कारण कि मैते आहणादि में अवयव सन्निवेश ऐ, से ही वृषल में दै । इसका कारण 
कहा है कि ( टिज्गानाम्‌ 2 सम्पूर्ण लिङ्गो को जो न भजन करे अर्थात्‌ जो म्द पुरि 
खीलिझ नपुसकलिद् इन तानों लिङ्ग युक्त न हो, एव एक दार उपदेश करने से जिसका सब 
ज्याह ग्रहण हो उमे जाति फइते हैँ । यथा--वृपली ॥ जमे आदाण बहने से उसके पिता आदि में 
आध्यगत्व जाति शान होती है । बृषल दाईने से उसके सनान में दृपल्त्व जाति का शान होता 
है। वैसे एक रथान पर इन्द्र कहने से अन्यत्र उसका ग्रदण नहीं होता है अत इद्धत्व जाति 


नहीँ है । 
जाति लक्षण में असवे थिङ्कक कहने से तीन लिङ्ग युक्त शुऊ में जाति लक्षण न गया । अत" 


शुडत्वजञाति नहीं तद्वाचक शुद्ध नही 'शुद्धा झारी? यही प्रयोग हुआ । यह सत्यन्त का फल 
है। एक बार उपदेश से दूसरा व्यक्ति में शान न दोने से 'देवदत्ता' यहा डोष्‌ न हुमा। इन 
लक्षण करने पर भा तद्धितान्त औपयवा, कटी, आदि प्रयोग सिद्ध न होने से--( गोवन ) 
दद्द परि मापिक लक्षण द--अपत्य प्रत्ययान्त, एव झासाध्येतु वाचक शब्द मो जातिप्रयुक्त कार्य 
को प्राप्त करता डे, औपगव से डीपू से औपगबी ॥ एवं फेठशासध्यायिनौ अर्थ में कठी यहां 
जाति लक्षण क्षीष प्रत्यय दुआ है। 

कठ से णिनि प्रत्यय उसका छक अध्येता अर्थ में अणू उसका भौ झुकू । धड्व्चौ यहां भी 
दीप्‌ बहुन सौ ऋचायें जिसने अध्ययन विषयौ भून की ई ऐसी खी । यहां समाप्तान्त "ऋकू? सूच 
से अधूप्रत्यय दै । बाद में डोपू। प्राचीन समय वेद का अध्ययन स्त्रिया करती थी ऐसा यम ने 
कहा हे 





“पुराकल्पे तु नरौणा मौओीतरधनमिध्यते” । 

अध्यापनश्च वेदानां सावित्री वचनं ठथा” ॥ 
नाह्मण शब्द का दाङगरवादि गण में पाठ दै अत डीन्‌ ने डीष्‌ को बाषकर छन्‌ हुआ 
“नाझणी? । मुण्डत्वयुणयुक्त के कारण झुण्डा यइ जाति वाचक नहीं है। अस्त्रो विषय कहने से 
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बलाकाविसकण्ठिका यद्वां ढौष्‌ न हुआ 1 अत्र से प श्यू-श्षत्रियत्व जातिवाचक ली अर्थ में 
क्षत्रिय शब्द सीलिद्ग दे किन्तु योपध ई अतः दापू हुआ-ध्षत्रिया । योएवप्रतिपेध में दादि झर्ब्दों 
को छोड़कर निषेध होता है। दया आदि । मनुष्य से डाप्‌ अलोप 'हुळ से यलोप मलुपी । टाप्रत्यय 
पर रएते मत्स्य के यकार का लोप होता ह--मन्ती । 

शोप्न गमन कर्ता कॉ हय कद 
गाय के सदश जम्नछ में रिथत को गवय 
कहते द । कदयप पत्नी मच्च खं 
मनुपी , मत्र्य जलीय मान्टली याचक को मत्सो वद 

५२० पाक्रकर्णपर्णपुप्पसूलबालोचरपदाच ४।१।६४। 

पाकायुत्तरपदाजातिवाचनः स्रीविपचादापि दीप्‌ स्यात्त । ओदनपाकी, 
गक्खकणा), शालप्णा, शह्दप॒ष्पी, दासीफली, दभमूली, गाचाली । आपाधाचशपे 
रूढा एते | 

प्राक-क्रणे-पर्ण-पुष्प-मूछ वाल वे हैँ उत्तरपद में जिसके ऐसा जातिवाच 
खोलिद्र में ढीप्‌ होता दै । अवयव शक्ति रहित वे म्द ई । ओदन कै पाक 
वाढी खी फो ओोडनपाढी कहते दै । शट कर्णी = औपधियां गद । शाळा की तरद पत्ती बालो 
शालपर्णी = छोक में शालपनी प्रसिङ € । झद् को तर पुष्प वाळी = शद्पुप्पो लोक मे प्रसिद्ध 
है। दासी = चिणो = काकजहा समान फळ वाळी औषधि । ढभेगूछीन्न्दर्भ के समान मूलवाही । 
गोबाली गोबाटसद्वश बालबाली सफेद दूब = दूर्वा । 


५२१ इतो महुष्यजातेः ४।१।६५। 


डीप्‌ स्यात्‌ | दाक्षी । योपवादपि--उदमेचस्यापत्यम्‌ खो ओदमेची । 

, सुष्येति किम्‌ ; तित्तिरिः । 
इकारान्त मलुष्वजाति वाचक ते खीलिग में ढीपृ होता र । प्रजापति विद्यप-दक्ष है, उस्तो 
की ६० कन्या ये । दक्ष की अपत्य कन्या अर्थ में पष्टरयन्त दक्ष से "अव्र इन्‌! से इन्‌ प्रत्यय, 
प्रातिपदिक संशा विभक्ति लक्‌ आदि वृद्धि अकार लोप से दाक्षि शससे डीप्‌ धवार लोप दाक्षी! उवर 
मेयं यस्य अर्थ में समास संशा में उदया को उद आदे से अपत्याधक इन्‌ इब्यादिकार्य औद- 

मेयि से योपध हते हुए भो इससे टीपू एकार लोप ओटमेय च नामक व्यक्ति विशेष 
कन्या । तिच्चिरिः = प्क्षिविद्येप है जिसकी तीट कते । तित्तिरः भीट। 


४२२ उड्तः ४।१।६६। 


उकारान्तादयोपधान्मङुप्यजातिचाचिनः खियाम्‌ ऊ स्यात्त । छुछा | 
ऊुरुनाडिभ्यो ण्यः | तस्य 'स्रिवामवन्ति? इत्यादिना लुक | अयोपधात्‌ किम » 
अध्चयु: । छ अप्राणिजातेद्यारज्व्वादीनासुपसंख्य़ानम &81 रख्ज्वादिपयुदासा- 
छुब॒णोन्तेभ्य एव | अल्लाम्बा ककन्ध्या | अनयो दीघोन्तत्वेडपि नोड वात्मारात 


विभकयुदासत्यप्रतिपेच ऊड£ फलम्‌ | प्राणिजातेस्तु छकवाळः । रळवादेस्तु 
रजुः | हनु 











गत्यथक दि धातु से अच्‌ गुण ध्यः, खी येत हया । 


























स्ीप्रत्ययप्रकरणम्‌ २६३ 
= 

यकार उपधा में न रह ऐसे मनुष्य जाति वाचक उकारान्ठ प्रातिपदिक से खीलि् में ऊछ 
होता है । यथा--डुरू- । सुवत कुरु से कुरुनादिभ्य से ण्यप्रत्यय उसफा लुक्‌ ऊछ दौधेँ। 
अघ्वयुँ खासा वरा में प्रकट होने वाली अध्वर्युं यहां योपय दै अत ऊछ न हुआ है। अध्दर कर्मे 
उपपद में रहते या धातु से डुप्रत्यय आकार का लोप उपपद समास अध्वयुँ । अध्वर का अकार 
का “मृणय्वादयःथ” लोप बावु से कु प्रत्यय है। ० रज्जु आदि को स्पेड कर खीलिङ्ग में वमान 
झप्राणि जातिवाची प्रातिपदिक से ऊछ होता है ०६ रञ्जु उकारान है तद्‌ मित भी उकारान्त 
शब्दों का महण करना उनमे ऊक होता है । विप्रयोग मै अर्थ नियामक है, अवत्सा से बत्सरदित 
धेनु का आनयन होता दै तरैव दद्दा भी । अलाम्बु ऊक आ (रा) दीर्घ यण्‌ अलाम्थ्या । कवौन्धू 
रा कर्षध्वा । यह दोनों शब्द ऊछ की अङ्तिभूत रवन दीर्ये ङकारान्त है, यहाँ ऊब की 
क्या आवश्यकता दै १, ऊङ्‌ या घालु सम्बन्धी दण मे पर शसादि विभक्तियाँ उदात्त नहीं होती 
ह--सूत्र “नोडघात्बो ” । उदात्त प्रतिषेध ६। इसका फल टै। मोर या मुरगा वाचक इषयाकु 
झम्द प्राणि जाति बाचक है अत उड न हुआ । रज्ज्वादिका म्रइण इस लिए है कि रज्जु । इन । 

यहा ऊङ्‌ न दो । दनु = कपोल का अवयव । 


५२३ वाह्न्तात्‌ संज्ञायाम्‌ ११६७ 
खियामूड स्यात । भद्रवाहू । सज्ञाया किम्‌ , इत्तवाहु । 


बाहु है अन्त में जिसको देमा खीलिङ्ग में विधमानप्रातिपदिक से ऊद होता । 


योगरुढ का उदाइरण मद्रौ = कन्याणप्रदी बाहू यरया सा भद्रवाहू । कल्याणकारि बाहुयुक्ता 
खो । इत्तौ = वटौ ( गोल ) वाहू यस्या सा वृत्तवाहु । य्दा नेवल यौगिकाधै प्रतीदमाम है, 
सच्चा नहीं अत ऊब्‌ न न हुआ। 


५२४ पड्ढोअ ४।१।६८। 


पङ्गू । & श्वुरस्योराराकारलोपञ्च ४३ । चादूड्‌। पुयोगलक्षणस्य डीपोऽ- 
पबाद । लिङ्गविशिष्टपरिभापया स्वादय । श्वश्रू । 

खौलिङ्ग में दियमान पहु शब्द से ऊछ होता दैं। पङ्क उ पन्न = पहुल ख । * खसुर शब्द से 
खरीलिड् में ऊछ्‌ होता हे ए« शस्र का अवयव उकार शव अन्त्य अकार का शोप होता है । 
सास अर्थ में श्रसुर उड्‌ उकार भकार रोए से वस्तू या लिङ्ग बोधक प्रत्यय ऊछ विशिष्ट की 
“्रातिपदिक ग्रहण? पारेमापा से प्रातिपदिक्त्व का खरीप्रत्ययान्त में आरोप कर स्वादि बिमक्तियाँ 
करना । 


५२५ उरूत्तरपदादौपम्ये ४।१।६९। 
उपमान्स्वाचि पूर्वेपदसूरूसरपड यस्पातिपदिक वस्मादूदू स्याच्‌ । 
करभोरू । 
उपमान वाचक शब्द पूर्वपद हो और उरू दाम्द उत्तरपद रहे ऐसे प्रातिपदिक से खील्झि 


में उद होना है । करभ उरू कळ सु बरमोरू । करभ को समान जद्दा वाली री | मणिवन्ध से 
छेकर कनिष्टिका पर्यन्त दाय के वाइरी भाग को कलभ कहते है । 








२६४ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


५२६ संहितशफलश्षणवामादेश ४1१।७०। 


अनोपम्यार्थ सूत्रम्‌ | संद्वितोरूः । सेव शाफोरूः । शफी-खुरी ताविव संशि 
छत्वादुपचारात्‌ | लक्षणशान्दादशे आयचू। लक्षणोरूः | वामोरू: |  सद्दित- 
सहाभ्यां चेति बक्तव्यम्‌ क हितेन सह सहिती उरू यस्याः सा सहितोरूः | 
सहेते इति सही ऊरू यस्याः सा सहोरूः | यद्वा विद्यमानवचनस्य सहशब्दस्थ 
उर्वतिशयप्रति पादनाय प्रयोग; । 


खलिद् में वर्तमान संदित, शफ, लक्ष या वाम बे शब्द दै आदि में जिसको ऐसा अस्त्र 
प्रातिपदिक से ऊङ्‌ दोता है । उपमावाचक कोई पूर्वपद न दो उसके लिए या सूत्र दै । उपमा 
वाचक पूर्वपद रहे बढ्दा तो पूर्व सूत्र से शी कार्य ऊड रूप ऐोता दै । संदित ऊरू ऊह नु संदितोरू 
मिली जांवबाळी खी । शफ ऊरु ऊछ सु = दाफोरुः खुरकी समान मिली जंवायुक्ता खी । अर्श 
आदिभ्योऽच्‌ से अय्‌ प्रत्ययान्त लक्षणवान्‌ अर्थ में यहाँ अजन्त लक्षण शब्द ऐ--लक्षण ऊरू ऊछ सु 
छक्षणोह: = जिसकी जटा में शुभ लक्षण सूचक तिळ यादि का चिद्व है ऐसी खी । वाम ऊरू 
उद्‌ सू वामोरूः इन्दर चाद्वोबाी । « खीलिग् में वर्तमान सदित एवं सए शस्द से पर जो ऊरू 
तन्त प्रातिपदिक से ऊळू होता दै । दित से युक्त को सदित कएते हैँ, दिती ऊरू यस्याः 
सा सहितोरूः । सहेते अर्थ में सद्दी यइ पद सिद्ध धुआ है सदी ऊरू यस्याः सा इसमें सद्दोर 1 
अथवा बिधमान बाची सद्ध दाब्द हैँ वह ऊरू की अतिशयता प्रतिपादनार्थ यहां प्रयुक्त है । 


५२७ संझायाम्‌ ४।१।७२। 


कटुकमण्डल्योः सक्षाया खियामूङ्‌ स्यात्‌ | कद्रः | कमण्डळूः । संज्ञाया 
किम $ कद्रुः | कमण्डलुः । अच्छन्दोञ्थ वचनम्‌ | 

डिक में कद्रू एवं कमण्डलु शब्द को संघा में उछ होता ६1 कढ ऊद्‌ स्‌ कद्र: । भमण्टछ 
। चतुष्पाद आतिवाचक ६, संश भिन्न में रूद्ध का अभाव ई छन्द में 
कहुकमण्टल्वीः छन्द्सि? से संग्रा एवं असंघा में ऊठ्‌ सिड है यए सूत्र वेदमिन्न छीकिक 
प्रयोगार्थ 


५२८ शाडरवाद्यनो डीन्‌ ४।१।७३। 


शाङ्गरबादेरमो चोऽकारस्तदन्ताचच जातिवाचिनो डीन्‌ स्यात्‌ | शाङ्करी । 
बेदी | जातेरित्यनुववत्तेभ पुंयोगे झीपेव | & नृनरथो इंद्धिश्रेति गणसूत्रम्‌ छ । 
सारी | 

जातिबाचक शा रवादि दन्द से एवं असू का अकार है अन्न में जिनको ऐसे शब्दों से छीन 
प्रत्यभ होता ४ । शाद्गरव ४ अकार लोप दाईरवी । शरु मुनि के वंदा की कन्या । विदस्या- 
पत्यम्‌ खी अर्थ में “अनृष्यानन्तर्ये? से अनू प्रत्यय टै वैद डॉन वैदी विद्व की कन्या । पुंयोग 
में जातिवाचक से दापू दो धोत्रा ई । « चू खं नर शब्द से डीन्‌ प्रत्यय होता टै एवं नृ एवं नर के 
लचू की वृद्धि होती है । न्‌ शब्द से 'ऋत्ेम्य/ से छीप प्राप्त था, नर से जाति लक्षण ठीप्‌ प्राप्त 
आ दायो को बांधकर वह डीन प्रत्यय हुआ दै । नु टीन (2) ऋकी बृद्धि आर्‌ नारी । एवं 
नर छीन्‌ अकार लोप, आदि यकार की आकार दृद्धि नारी पुरुष की पत्नी । 























छीमत्ययप्रकरणम्‌ २६४ 





५२९ यडापू ४१७४ 


यडन्तात्‌ छिया चाप्‌ स्यात्‌ । यदष्यदो सामान्यम्रद्वणम्‌ ! आम्वष्ठ्या । 
कारीपगन्ध्या । & पादू यनश्चापू वाच्य # पौतिमाप्या ( शाकराच्या ) | 

यङ्त शब्द से उत्तर खो रिन्ग में चाप होता दै । यडष्यञ्‌ दोनो क यङ्‌ से भ्द्दण है। चापू 
में चकार 'फिय ' को वाषकर 'चित? से अतोदात्ता] है। अम्बष्ठस्य अपत्य कन्या इस अर्थ 
चद्धेषकोसर ४।३।३७२ । से ब्यङ्‌ आम्बंधया | कारीधगन्ध्या--करीषस्य इद गन्धोऽस्य करीष- 
गति, उपमानाच सू० से इकार समासात आदेश दै। उसका गोत्रापत्य अर्थ में 'अणिनो ? 
से ष्यङ्‌ आदेदा, यहद चाप्‌ खालिब्ग में दिडित नो भौ छित्‌ करणमामथ्यै से मटन्त से भौ होता 
हे पीतिमाष्या यहां षकार से पर स्थित यडू को चापू । वेश्या में नाह्मण से जात सुत = अम्ब 
है । उसका गोत्रापत्य अर्थ में 'वृडत्कोसलात्‌? ते यङ्‌ न्यड्‌ बृद्धि कर चापू प्रत्यय है। झुखा 
हुआ गांवर को करीच कडते है । यद्दा कर!ष शब्द सक्षणा से सुखा गोबर सदृशपरक है, करीष 
गया यस्या सा। झाफराक्या यह मी उदादरण दै । किन्तु मूलग्रन्ध में प्राचान पुस्तवों में 
अनुपलब्ध है । 


५३० आबट्याच ४।१।७५। 
अम्माच्चाप्‌ स्यात्‌। यञश्चेति डीपोऽपराद । अवटशब्दो गगौदि । 
आपद्या। 
आवट्या झब्द से स्तोल्डि में चापू होता है। यह छोपू का अपवाद दै । गर्योदि पठित 
यजात इममे “यजश्च से डापू प्राप्त या । अवट्‌ यञ्‌ चापू आवत्या । 


३३१ तद्धिताः ४।१।७६। 


आपञ्चमपरिसमाप्तेरधिकारोऽयम्‌ । 

पाचवे अध्यार तक इसका अधिकार है । यद्दा से आरम्भनर वद्यमाण प्रत्यय तडित सजक 
होते दै । यहा सजा विधायक है। प्रकृत्यधे के लिए हितकारक यह अवै सशा दै। इससे 
आमरिक। = छोटा ग्राम इत्यादि का सिद्ध हुई । यहा टिकन्‌ अल्पा«क है । 


५३२ यूनस्तिः ४।१।७७। 


युवनशब्दात्‌ तिप्रत्यय स्यात्‌ स च तद्धित । लिङ्गविदिष्टपरिभापया 
सिद्धे तद्धिताधिकार उत्तरार्थः | युति । अमुपसजनादित्येव, घहबो युवानो 
यस्था सा घहुयुया । युपततीत योते शत्रन्तात्त डीपि घोध्यम्‌ 1 
इति खरीप्रत्ययाः ! 
खालिद में युवम्‌ शब्द से तिग्रत्यय दोता दै, इस तिप्रत्यय कौ ठद्धित सडा होती. ह्वा 
प्रातिपदिक त्व एव प्रातिपदिक्त्व का व्याप्य धर्मे का लिडिवोधक प्रत्यय विशिष्ट में अतिदेश हाता 


है--“प्रातिपदिकम्रदणे टिहविशिष्टस्यापि पर्षन? परिभाषा से यहा झुवन्‌ शन्द वृत्ति प्रातिपदि- 
कत्व रूप धर्मे युवति में भारोपित है । मत विभक्ति दो उत्पत्ति होती छै एन तडिताधिकार क्यों 


२६६ वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 





किया १, राथ है, उत्तर सूत्रों में इसकी आवश्यकता है । धुव्रग्‌ से ति, नळोप से युवतिः = 
युवावस्था से युक्त सती । 

यहां अनुपसर्जनाविकार अनुपसर्जन जो युवन्‌ शब्द तदन्त प्रातिपदिक 
बिद्यमान 
पदार्थ नगरौ में युवन्‌ शब्दार्थ युवक विद्वेपण रूप उपसर्जन ( 
नगरी । यौति = का मिश्रीकरण अर्थ हँ पति के साथ सम्मेलन करने वाली ग्स अर्थ में यु धातु से 
वर्तमान में लट्‌ ( छ ) उसके स्थान में अत ( अद ) आदेश उगितश्च से छीपू उबदू 'युवनो! । दीर्घ 
श्कारान्त शब्द हूँ । 









कादिकराजकीय संस्कृत मद्दाविद्यालय--वाराणसेय संग्कृत विश्ववियाळय ये पूर्व प्राध्यापक 
शजरान प्रान्त निवासी प० श्री वाल्कृप्ण पश्मोलि विरचित सविमर्श रत्नप्रभा में 
खीप्रत्यय प्रकरण समाप्त । 





इति प्रथमो भागः 
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न 
५३३ आतिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणबचनमात्रे प्रथमा २।३।४६। 


नियतोपरिधतिक = प्रातिपदिकार्थ । मात्रशब्दस्य प्रत्येक योग । प्रातिः 
पदिकाथमात्रे लिङ्गमात्राद्याधिकूये परिमाणमात्रे सद्घयामान च प्रथमा स्यात्‌ | 
उच्चे , नीचे ष्ण, श्री , ज्ञानम्‌ । अलङ्का नियतलिङ्ञाञ्च घ्रातिपदिकार्थमान्न 
इत्यरयो दाहरणम्‌ । 

अनियतलिङ्गास्तु लिङ्गमात्राद्याविक्यस्य | तट , तटी, तटम्‌ । 

परिमाणमात्रे-द्रोणो ब्रीहि । द्रोणरूप यत्परिमाण तरपरिच्छिन्नो ब्रीद्विरि- 
त्यर्थ । प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रङृत्यर्थोऽभेदेन ससर्गेण विशोषणम्‌ । प्रत्ययार्थस्तु 
परिच्छेद्यपरिच्छदकभावेन घरीही विशेषणमिति विवेक । घचनम्‌ = सङ्ख्या । 
एक”) छी, बहव । इह उक्तार्थव्याद्‌ निभक्तेरप्राप्ती बचनम्‌ । 

जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर वृत्ति ( शक्ति-लक्षगा-व्यज्ञना) से तिस अथै कौ 
प्रतीति दाती है उस नियतोपस्थितिक प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्राति 
पदिका से अतिरिक्त जहा केवल शिडे की अधिक प्रतीति होती है वहा मी प्रथमा विभक्ति दोती 
है। परिच्छेदक मात्रार्थक से प्रथमा, ण्य केवळ सरया अर्थे के भरत्यायक शर्य्दा से प्रथमा विभक्ति 
दोना दै । यद्दा वचनः तक का द्वन्द समास है, इन्द्र समास वे समौप मात्र शब्द का प्रत्येक के 
साथ योग है । यथा प्रानिपदिकार्वैमाते यादि । यद्दा वचन का अभ सरया हैं। 

षरिमाणन्तु सबैत ' यह यहा नहीं है केवल परिच्छेदक मातरार्थक दै । अधिकरण शक्ति प्रपान= 
उद्चत्वविशिष्ट स्थान अर्थ वाला उच्चैम से प्रथमा एकवचन का अय ददते से छक सवार का रुत्व विसगे, 
प्रत्यय रक्षण से एदत्व उच्चै बा दै। आम उच्चे ने तब हुआ यहा 'सपूर्वाया ' से विवरप आदेश 
है। श्वमेव नौचै । यह केवल प्रातिपदिकार्थे क, बोध हैं । इष्ण शब्द परियतलिद् पुर्व विशिष्ट 
बसुदैव छे पुत्र रूप अथ का प्रपयायक है प्रथमा--क्ृष्ण = भक्तो के पापों को दूर करने वाला । 
नित्य खीरि ङ रिपू प्रत्ययान्त दाघेत्व विशिष्ट विष्णुपत्नी रूप अथं वाचक से प्रथमान । 
शक्ति को शान कहते है यहा भवार्थक स्युट्‌ प्रत्ययान्त केवल ज्ञान रूपाय॑ नित्य नपुसक से 
प्रथमा-शानम्‌ । लिङ्ग विषयक प्रतौति जदा नदं दोती दे वे अन्य एव नियत कि वाळे शब्द 
आतिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण है । 


अनेक लिङ्ग युक्त यथा तट शब्द छै, पैसे शब्दों में प्रातिपद्व पै के अपेक्षा लि रुप अर्थ की 
प्रताति भौ है वे टिड़मात्राधाधिक्य के रटाइरण है, पुलिक में तट, खीडिद में आति लक्षण 
छीपत तरी, नपुसव में सु कौ अम्‌ पूर्वरूप से 'ठटम्‌? । 

प्रथम छिख चुके हैँ कि यद्दो परिमाण परिच्छेदक मात्रार्थक है सागेनितार्वक नहीं दै) _ 
अत विर्न , पुरुष , घनम्‌ काण्डम्‌ , द्रोण आदि से भयमा विमक्ति उप्र हुई है । पती नसि 

मूलकार ने परिमाणमात्र का उदाइरण द्रोणो ब्रीदि में द्रोण प्रातिपदिक से परिमाण 
रुप अर्थवाचिका प्रथमा उत्पन दै । द्रोण परिमाणविशेष का वाचक है प्रहत्यर्द द्ोगल्याये का 





र्कम वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
परिमाण रुप प्रत्ययार्थ में विश्वेष्य विशेषण भाव सम्बन्ध ( अभेदो दा ) से अन्वय (, वह सम्बन्ध 
अमेदस्बरूप है । 

चास्तेविक परिस्थिति का पर्य्यालोचन करने पर अभेद सम्बन्ध नहीं है, बह प्रतियोगी 
अजुयोगी पदार्थ स्वरूप दी होगा, सम्बन्ध इन दोनों से भिन्न दोता है, एवे प्रतियोगी में 
एवं अनुपयोगी में रहता है एवं विदिष्ट शान का नियामक दोहा है विपण पदार्थ सम्बन्ध का 
अतियोगी एवं विद्येण्यपदार्थ सम्बन्ध का अनुपयोगी दुआ करता दै । राजपुरुषः में राजपदार्थ 
स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध का प्रतियोगी ई ०व पुरुष रूप अर्थ इस सम्बन्ध का अनुपयोगी ६! 
दिषो ने कहा है कि--“सम्बन्धो हि सम्पन्धिभ्याँ निम्नो द्विछों विशिष्टदुदधनियामकः/ इसि। 
महत में हां अभेद शब्द है बहा विदयोष्य-बिदोषण भाव रूप सम्बन्ध पान मानसिक करना 
चाहिए। द्रोगामिन्नं यत्‌ परिमाणम्‌ = अर्थाद्‌ द्रोण स्वरूप परिमाण, इस प्रत्यवा्े = परिमाण 
का त्रीहिह्पार्थ में परिच्छेच-परिच्छेद्रकमावरूप सम्बन्ध से अन्वय है । नाप्ने वाळे को परिच्छेदक 
चाहते हैं यथा परइत में द्रोण, जो वस्तु नापी जाय उसे परिच्छेद कहते हैं। वथा--जौदि = पान! 
जौदिपद से उतर प्रथमा प्रातिपदिकार्थ दी है, जातिनिर्देश दै अतः एकवचन ६ वस्तुतः “माध्यः? 
यदद चिदा उचित था अनेक औद्ियों परिच्छेच है । एक नट । 

१<द्ोणपदार्थ प्रत्ययार्थ परिमाण में अभेद सम्बन्ध ते विश्रेषण है, परिमाण रूप अर्थ मे 
विशेष्यता दै, एवं विशेषणता भो है परिच्छेद परिच्छेटक भाव से त्रीदि अर्ष में फेल विदेष्यता 
है = दरोणाभिन्न यत्परिमार्ण तत्परिच्छेक्षो नीहि अर्थ सम्पन्न हुआ । 

यदा शका करने है कि-्प्रातिपद्िकार्थ में दी द्रोण से प्रथमा सिद्ध थी पुनः परिमाण में प्रवमा 
करने कै लिण सूत्र में परिमाण ग्रहण क्यों किया १ द्रोणाच रप धातिपदिकार्भ में द्रोण शब्द से 
अधमा विभक्ति आने पर अत्ययार्थ भो नामार्थ ही छुआ उसका त्रोदिरूप नामार्थ के साथ अभेद 
सम्बन्ध होकर द्रोण स्ह ब्रीहि = द्रोणामिन्न हदि यह अनिशार्थ वी प्रीत होगी । य अर्थ 
परस्पर बावित एँ परिच्छेदक एवं परिच्छेद्य का भेद ह अभेद सही, नामार्थ = प्रनिपद्रिवार्थक्रा 
नानां = प्रातिपदिकार्थ के साथ अभेदास्बय छी रत नामाथनामार्थयोरभेदान्वयः" । 

यदि नामार्थ का नामार्थमें भे थ से अन्वय करना £ तो प्रत्ययार्थ द्वारा दी दोता दै 
चात्‌ नामार्थ छा अस्ययारथ में अन्वय एवं प्रत्यवार्थ का नामार्थ में अन्वय, इस छिए मूत्र में 
परिमाण भद्दण किया है । निमार्दनामार्ययोर भेदान्वयः' नियम अन्धीबार करने पर "राजा पुरुषः 
द्दा थ सै पुरुष में अन्वय दोने छूगेग[ । एवं भूतलं घटः यहाँ भून का 
आधवेता सम्बन्ध से घट में अन्वव इने छगेगा । 

यह परिमाण मेण सार्थक बादी ने का, खण्टनवात्री कना है कि पद संस्कार पश्न में द्रोण 
से प्रातिपदिकाथ में प्रथमा कर द्रोणः सिद्ध बर पाद द्रोहिः का उसके साथ संयोजन करने पर 
भमैदान्त्रय प्राप्त ई किन्छु वद वाधिन दे ( असन्मव ) अतः चदं द्रोण का द्रोगपरिच्छन्न में लक्षणा 
करेंगे ( ट्रोणपरिच्छिक्न का अर्थ द्रोगपरिच्छेदक मे नपौ हुई वस्तु ) द्रोणपरिच्छित्र का 
हि पदार्थ में अन्वय करेंगे कोई दोप नहीं ६, सूत्र मे परिमाण ग्रहण क्यों किया १, उचः 
दोगदव्द अनेकाथ दे यथा--मदाभारन में प्रसिद्ध द्रोणाचार्य, पवे द्रोण = काक बो भो कदने हैं । 

के शाब पतितं च्द्रा द्रोणो हर्पमुपागतः । 
रदन्ति कोरवाः सरवे दा हा केशव केशव ! |! 
वरो जलस्थित शाव को टेखकर काक दुष से दुक्त छुआ एवं जळदिवन दात नव्य न होने से 
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शियार रोने लगे । द्रोण परिमाण भी है, अत नियतोपस्थितिक नहीं दै भातिपदिवार्थ में प्रथमा 
अप्राप्त हे परिभाणग्रहण सूत्र में क्या दै । यदी समाधान उचित है ॥ एव ्रातिपदिका सूत्र में 
सिद्धान्तपक्ष में प्रवृतिनिमित्त ( धर्म ) एव रदाश्रय ( धमी ) दोद्दी प्रातिपदिकार्थे से गृद्दीत है । 
द्रोण दाद द्रोणत्व द्रोण को जिस प्रकार बोधन वरता दै तयैर वड परिमाणत्व परिमाण का भी 
बोधन करता है । अत प्रातिपदिकार्थ से अप्राप्त प्रथमा विधानार्थे सूत्र में परिमाण ्इण है । 

सूत्र में बचन शब्दाथे*न्सख्या है एक द्वि एप बहु शब्द से एकव द्वित्व एव बहुत्व सुरया उक्त 
है, अत जो अर्थ प्रश्‍त्तिसे उक्त रहें तदर्थक विभक्ति यइ क्रमश, एकवचन-द्विवचन एच बहुवचन 
अप्राप्त रद्दा है 'उत्तार्थानामप्रयाग ? यह न्याय दै।यह पयाय अपुर नहीं है कि तु अनन्यलध्य अर्थे ही 
इाब्द (या विभक्ति) का वाच्य ोता है, अपूर्व अभे बोधकठा जड़ा न रद्द वहां अ्वोंधक प्रत्ययादिकी 
उत्पत्ति न होना स्वाभाविक ही है। तथापि इस सूत्र में बचनग्रहण सामभ्य से एकोदि से क्रमश 
विभक्ति तदर्थानुवादिका आइ है । सर्वथा अनःवितार्थक विभक्ति न टावर प्रदृत्यथे में अन्वय योग्य 
विभक्ति की उत्पत्ति हुइ। यथा एक । द्वौ । बहव › यहाँ एकत्व द्वित्व-बहुत्व अर्थोदी वाचिका प्रकृतियाँ 
है, विभक्तियां अनुवादिका है, विभक्ति का फल सुवन्त होकर पदसश्ञा आदि दे । एक , तिष्ठति यहा 
अतिइततपद एक उमसे पर तिष्टति बो नि धार हुआ । यद्ध भाष्य वातिक है--तिड का बोध्य जो 
कारक उसका बोधक जो रहे उससे प्रथमा विभक्ति होती है यथा रमेश पठति, यद्दा ति 
कतुरूपार्थका वाचक दै कलेरूप अथ वाच्यऱ्जोध्य दे उस अर्थ का वाचके रमेश है अत रमेश 
से प्रथमा । एव कमलेश पठति, मीना पचति, वीणा गच्छति । बसुमता तोर्थयात्रा करोति यहा 
भी प्रथमा दै । वार्तिकस्वरूप “तिद सामानाधिकरणे प्रथमा?” । सूत्र मे अन्यसम्बन्धाभाव" रूप अर्थ 
का प्रत्यायक मात्र शब्द दै एव एव मात्र समानार्थक दे । यथा पाथ एव धनुर्धर पार्थ = अजुन में 
अद्वितीय भनुर्धरत्व है, अन्य में नही, यहा पाये से भिन्न अन्य तदभिन्न पावे ही हवै । 

उसी प्रकार नियतापस्थितक अर्थ भिन्न अर्थे का अमाव रद्दे वश प्रथमा प्रातिपदिकार्थ से दुई । 
इसी प्रवार अय तीनों में शान करना चाहिये ) ब्या० शष्देदुऐेसर में पू० १० श्री नित्याने दजी 
पात के क्रोड पत्र में विस्तार इसका दै । 

५३४ सम्बोधने च २1२1४७1 

इह प्रथमा स्यात्‌। हे राम | 

प्रातिपादिकाथ की अपेक्षा जहां सम्बोधन रूपकौ अधिक प्रतोति रह बद्दा सम्बोधने में प्राति- 
पदिक से प्रथमा विभक्ति होती है यथा- दै राम ! यद्वा उत्पन्न विभक्ति का "एड, हस्वात' से लोप 
हुआ है। ओ स मुख नही हैं उसको स'मुस करने के ब्यापार को सम्बोधन कहते है = “अनसि 
मुसस्य अभिमुखीकरण सम्बोधनम” यद्दां निभक्ति का अर्थे सम्वोधन रूप यह प्रइत्यर्थ के प्रति 
विद्वेष दै एव क्रिया के प्रति विशेषण दै । सम्बोषनाथ का क्रिया में अन्वयबोध होता है यद 
कारिका भी बोधन करती दै-( थी पञोलि विरचित वै० भूषण का प्रभा में इस विषय की 
ब्यारया देखिए )। हम्‌ 

सम्बोधनपद यद्य तत्‌ क्रियाया विशेषणम्‌| , 
अज्ञानि देवदत्तेति निघातोड्य तथा सति ॥ 

सिडवरतु ही ना रहें वहा यह विभक्ति होती दै, वाच्यावस्था में "राजन्‌! भव युध्वस्व' तुम 
राजा हो आवो एव शुद्ध करों? सम्बोध्य रानरव रूपायें प्रथथत सिद्ध नही है अन यहां सम्चोधन 
विभक्ति नही होती दै । सम्नोधनाथ कह क्रिया में अन्वय दोकर एक वाक्यत्व सम्पादन द्वारा 

ब्रजानि को निधात दुआ देवदत्त ! मेरे गमन का कालप्राप्त हुआ है इसको तुम जानों-- 





२७० ब्रेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 








५३५ कारके १।३।२३। 


इत्यविकृत्य | 
यद अधिकार नूत्र है । सं्राधिकार के मध्य में पठिन यह नू 





“करोति कर्येकर्माद्रिग्यपदेशान्‌ इति छारकन्‌” ! क्रिया जनक एवं क्रिया में साक्षाद अन्वयी 
कारक कने है! राशः पुरुप में षष्टी में कारक की परिभाषा का समन्वय न दोसे से पष्ठी 
चर्मा, कर्म, करण, सम्प्रदान; अपादान णवं अधिकरण थे 
ह वटा है । वर्तुतः जिसका रुपान्तर हो सके 
बड्चां आगत विभक्ति अन्त में रहे उसको शिष्टयण साधु भनि उसको कारक कहने £, यदद 
व्याप्य छर्नु त्वादि नियत नहीं रै, स्थाल्याम्‌ पचनि यहां न्थास्या, स्थाळी उनके विवक्षा 
मेद से टप परिवर्तन में भो उस को साधुत्व ६ = “विवक्षातः कारकाणि भवन्ति” थाह कारक के 
विषय में सिद्धान्त दै कर्ता कर्म करण एबं अधिकरण इन चारों में रुपपरिवर्चन विवक्षा भेद से दिखा 
गया ई किन्तु सम्प्रदान में विप्राय याँ डढाति यहां विप्र में चतुर्थी विभक्ति रहिन अन्य विभक्ति लाने 
पर बह असाईु एवं अप्रयुक्त घोगा, यद्दौ वस्तु अपादान में दे वृत्तात. पर्ण पति यहां दृक्षसे पश्रमी 
भिन्न विभक्तिं आनि पर असाचु एवं अप्रचुत्ता दगा, इस से कर्ता कर्म करण अविवरण आर दो 
कारक है, यट मते पण्टितेन्द्र मदावैयाकरण प० श्रीरामाछा पाण्डेय ( रवसेइ चछ्या) का 
अत ह धात्वर्थ ब्यापारसे उत्पन्न जो फल उसका विश्वेएण जो कुदू एवं स्वोकादि उनमें भौ 
आरचात्ध है। अनुत्पन्न घट में बाद पदार्थ मानकर वुद्धिस्थ घट में कारकत्व है घरं धरोनि आदि 
स्थल नें । पाथर दो प्रकार के है बोळ एवं वा । घोड पदार्थ सत्ता वैय्रावरणा ने मानी है पुन्य) 
मद्दावियाकरण छने श्री समापूति घर्मा उपाध्याय विरचित दैवाबदण लघु मन्‌पा कौ रत्न प्रभा में 
इसका बिरार है । ई/ हि 
५३६ कर्तुरीप्सिततमं कर्म १।४।४९। 
कंतुः क्रियया आप्लुसिष्टतमं कारकं कम संज्ञं स्थात्‌] कतुः किम्‌; माप्य 
ध्नानि, कमण इप्सा मापा न कलु: | तमपृप्रहर्ण किम , पयसा ओोदन 
सुङ्के। कर्मेत्थनुवृत्ता पुनः कमग्रदणमाधारलिदृत्त्यथम्‌ | अन्यथा रेन प्रविशाती- 
त्यत्रेच स्यात । 































धात्वर्थ व्यापार उस व्यापार से उत्पन्न जो फळ उस फळ का 
न्य करने को जो अत्यन्त ४९ उसकी कारक 
एड व्यापार, व्यापार का जनक कर्ता आदि 
त्यक्ष छोता £। व्यापार 
जो फडाश्रय द उसकी कर्मसंघा होती £। अन्य कारक से अनथोन 
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कारक सणा 
दर्‌ चेघो आरम यच्छति व्यापारे 
ची) किन्तु चाम छै £1 इस प्रकार अन्य शान करना 
आइये । यद्दां जित्त वाक्य का धटक पट के अर्थ की कर्म संत्रा अभिप्रेत £, उस वाक्य में 
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DO RRS 
उज्चरिन जो धातु उसका हो वाच्य व्यापार लेना चाहिए, अय अनुदारित घारव्ै व्यापार नदं 
यद्वा गृहीत होता है । 

सूत्र में "कचु? दग न करने पर मादेपु अश्व बध्नाति, यहां अध निष्ठ मक्षग क्रिया जन्य 
फलाश्रयप्वेन सम्बन्ध करने को इट मार्पो को कमे सडा होरर माधान्‌ अश्च वध्नाति यइ होने 
लगेगा । कनु" अहण करने पर यद्दा बधन क्रिया कर्ता क्षेत्र का स्वामी है । उप्तमें रहने वाली 
क्रिया वधन है उसका फराश्रय अश्च है, उसकी दी कर्म सजा हुरे है अध दो यहा कर्म है उसका 
आपभक्षण इष्ट है । “कर्मग इय्सिता मापा न कहुँ” इसने यही सूचित किया । 

तमपूयडण सूत्र में क्यों किया इस अइनकर्ता का यदद अभिप्राय दै का “कर्तुरुदेशय कम! यदी 
सूत्र करो इप्सित युक्त तमप्‌ अदण क्यों क्या? अर्थात्‌ 'रप्सितदन' क्यों किया ७ इस प्रश्‍न के 
उत्तरदाता तप्सित एज तमप्‌ दोर्नो की आवश्यकता सिङ करें। जच कर्ता भोतन हर चुका था 
कितु उसको भोजनार्थे युन प्रवृत्त करने के लिए पयोळाम की लालच अय कोई देता दे उस 
स्थल में पयसा ओदन मुडे यढ भोजन कर्ता का डद्देड्यमूद पय है उसकी कमे सञ्ञा न दो 
एतदथे "प्सित भढण किया है, फ्लाश्रयत्व से सम्बंध को इट ओदन है पय नदा । तमपू ग्रइण 
न करने पर वारणार्थानाम्‌ इष्सित एब सूत्र का समान विषय दोगा ऐसी परिस्थिति में “अग्ने- 
माणवक बारयति” यहा अग्नि की कर्म सहा होगी, यदि अपादान सद्या विशेष से इसरा बाध 
होगा तो माएवके को मौ अपादान मज्ञा कर अ्नेर्मागवकाव्‌ दारयति यदद अनिष्ट रूप रूप आपत्ति 
होगी, तमप्‌ करने पर अतिशय इट का कर्म सञ्ञा, केवल इष्ट की अपादान सज्ञा यष्ट विषय निभाग 
हुआ कोइ दोप नहीं दे । यहां फळ पद मे घातु वाच्य पल शृददान है, अय नहीं । 

“अधिशो सूत्र से कमे वी अनुपृत्ति यहा आती पुन कर्मे रद्य क्यों किया १, वदा से 
कर्म आधार सथुक्त आता तो जाधार भूत की कर्म संश्ा दोती गेइ प्रदिशति बह गैड्र प्रबशन क्रिया 
जाय सयोग का आधार दै , किन्तु इरि भजति, पुस्तक चेत्र पठति वहां इरि एवं पुस्तक आधार 
भूत कर्मे नहीं उसकी कर्मेश्तशा न दोगौ अत आधारभूत अनाधार भूत फलाश्रय की कर्म सहाय 
अम अइण सार्थक दै । मीभ्म कट दुरु, घरिष्यति, स्थल में भा कमेत्वाय यहा दर्तमाबयाल 


इप्सित में अविवक्षिव है । 
५३७ अनमिहिते २।३।१। 
इत्यघिझत्य । 
इ अधिकार सूत्र है, विभक्ति विधायक अग्रिम मूत्रों में इसकी अनुवृत्ति होती दै । अभिद्दित 
कथित को कहते दृ आभिडित = अनुक्त = अकथित समानार्थक शब्द ह 1 जिनसे अनुक्त 


जायगा 1 पड हर 
इसका स्रष्टाकरण आगे दिया जायया मी मगसर न ५२ 


५३८ कमणि द्वितीया २।३।२। „त्यार of वरन) ी 


अनुक्ते कर्मणि द्वितीया रयात्‌ । हरि भजति । अभिहिते तु कमणि 'प्राति- _, 
दिकाथमात्रे! इति प्रथमंव । अभिधानन्तु भायेण तिडळनतद्वितसमासे । £ 
तिड--हरि' सेव्यते । कुनू--लच्म्या सेदित । तद्धित --शतेन क्रीत शत््य । 
समास प्राप्त आनन्दो य स प्राप्तानन्द । कचिन्निपातेनाभिधानम , 
यथा--पिपवृक्षीषपि सवध्ये स्वय छेत्तुमसाम्भवम्‌ ! साम्मतमिस्यग्य हि 
युब्यत इत्व्ये जज पेज्िजकतड पवत में उम अर रह 
पच टफ द्र 
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अनुक्त कर्म संशा वाचक शब्द से द्वितीवा विभक्ति उत्पन्न होती हँ । भक्त इरि 
करता है भक्तो रि भजति, यहां भक्त निष्ठ. व्यापार से उत्पन्न प्रीति रुप फल्मश्रय 
संश है, तदू वाचक हरि द्द से द्वितीया विभक्ति घुई । कहे-कर्मादे संघाएँ अर्थ की होती ३) 
उसका वाचक केवल शब्द है, उती प्रकार कारक संशा भी अर्थ की है शब्द वाचक हैँ ( अर्थव्नेयं 
संघा न शब्दस्य ) ! जहां कर्मादि का अभिधान रहे वदां प्रथमा विभक्ति ही दो 
अभिषान तिळ एवं छत तथा तद्धित एवं समास से होता है एक-एक उदाइरण का यहां प्रदर्शन 
झानइस्थर्थ किया है, अन्यत्र स्थे जानना चाहिये। 














यधा--१ तिल-- हरि सेव्यते? ( डेत्रेण ) यह कर्मणि प्रयोग र । वद्धा लर्‌ छकार कर्म में है 
जिस अर्थ में जो दोता है, उसका वह अर्थ दै, लकार का वर्म रूप अर्थ है उसके स्थान में जायमान 
“तः प्रत्यय का भी कर्म अर्थ है, स्थानी के अर्थ बोधन करने में समर्थ हो वही आदेश दोना है । 
हरि रुप कर्म त प्रत्यय से उक्त ४ अतः धरि से प्रथमा, यहां कर्ता अनुक्त है अत; कठै वाचक से 
दृतीया ( वेत्रेण ) । 

२--छव-'लक्ष्म्या सेविती हरि? यहां लक्ष्मी कत्रीं हैँ अनुक्त होने से उत्तसै तृतीया 
सेवित में क्प्रत्यय क्त कर्म में विहित है उससे एरि रुप कर्म उक्त ऐ अतः कर्म वाचक से 
प्रथमा । 

३०--तद्धिव--शर्तेन क्रीतः शत्यः यदा यण (खरिद करने में) करने में दत प्रकृट उपकारक दै 
चह करण है तेन? में करण में छुतीया है, तडित प्रत्यय यद कमर्थिक है उससे रमण वर्म अश्वादि 
उक्त है अतः प्रथमा हुई है क्रीतम्‌ अश्वम्‌? न हुआ । 














४--समास्त-प्राप्तः आनन्द; ये सः” यहां प्राप्ति कर्म आनन्द समास से उक्ता है शनः 
प्रापतन्‌ आनन्दम्‌ न हुआ। 

५--विपयृक्षोऽपि यहां सवर्धन क्रिया कम विपवृक्ष से दितीया प्राप्त थी 'विपद्क्षम! ऐना 
चादिये किन्तु अपि निपात अनेकार्थक है उससे यहाँ कर्मरुप अर्थ उक्त है, अतः प्रथमा विभक्ति 
हुई है । विपत्रृक्ष का पौधा लगाकर वह इक्षाकार प्रदृड हुआ । उसका स्वयं घरचा अनुचित द, 
बह राश्चस मसे दी वरदान प्राप्त कर बृदधियत हुआ है उसका मै कसे नाश करू यद्द तो सदया 
अनुचित € यद श्री शदरोक्ति तारकातुर सम्बन्ध में देवगण समक्ष पुरा बर्दी गई थी । इसी प्रकार 
“करमादसुं नारद इत्यवोधि सः” इस प्रकार गुजरात प्रान्त के कविवर साथ कविको रचना में 
शानाश्रय नारद की कर्मसंशा न हुई इति निपात से कम अर्थ उक्त है । 


८ ५३९ तथायुक्त चानीप्सितम्‌ १।४।५०। 





<. 


इप्लिततभवद्नीप्सितमपि कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ । मामं गच्छन्‌ दण 
~ ओदनं ~ Ss ~ eT 
सप्रशति | ओदनं भुखानो विप भुङ्के । 







से उप्तका स्पर्श अनिच्छया मौ घो जाता ह--यथा राम गच्छन्‌ वर्ण खणशति' । शत के थर में 
से भात खाते चिम भी खा लेता है, वद विप ईप्सित नहीं दै तो भी कर्म संदा हुई, यथा 
हे । जद थसाध्य रोग से पीडित डन मरण को दी अपना श्रेवः साधन- 
मान कर इच्छा से विष का पान करता द वदां तो विं मुझे में दिप ईप्सिततमस दी है । 


कारकप्रकरणम्‌ २७३ 





> 
५४० अफथितञ्च १।४।५१। ट बुदी 
अपादानादिविशेपैरविवक्षित कारक कर्मेसज्ञ स्यात्‌ । ४-8 छ वलि 
४५ 
“दुह्याचपचदण्डरुचिप्रन्छिचित्रूरासुजिमथूमुपाम्‌। टि १ 
कमेयुक स्यादकथित तथा स्यान्ीहकुप्वहम” ७ १॥ 

ढुहादीना द्वादशाना नीअस्वतीना चतुणों कमणा यद्युज्यते तदेवाकथित 
कर्मेति परिगणन कतंव्यमित्यथे । मा दोग्धि पय । बलि याचते बसुधाम्‌। 
अविनीत विनय याचते | तण्डुलान्‌ ओदन पचति | गगौन्‌ शत दण्डयति । 
ब्रजमवरुणद्धि गाम्‌! माणवक पन्थान एच्छनि । वृक्षमवचिनोति फलानि 1 
माणक घम बूते शास्ति घा । शत जयति देवदत्तम । सुधा क्षीरनिधिं मथ्नाति} ४? 
देवदत्त शत मुष्णाति | आममजा नयति, हरति, कपति, बहति बा । 

अथनिषन्धनेय सञ्ञा । बलिं भिक्षते वसुघाम्‌ । माणबक घम भापते 
अभिषत्ते बक्ति इत्यादि । कारक किम्‌; माणवक मारक मलार न्यान र पितर पन्यान _एन्छत्ति । 
श्र अकर्मेकधातुभिर्योगे देश कालो मात्रो गन्तव्योऽघ्वा च कमसज्ञक इति 
वाच्यम & । छुरून्‌ स्वपिति ! मासमास्ते | गोदोहमास्ते । क्रोशमास्ते । १ 

अपादान आदि विशेष से अविवक्षित कारक की कमं सशा होती दै । उन सद्यारओ कौ विवक्षा 
जद्दा न रह उसको अकथित कहते ई। कर्ता में छकार करने पर कमे अनुक्त होने से उस कर्मी 
को भो >कथित बदलने दे उससे द्वितीय! विभक्ति होती दे। अकथित कर्म प्रदर्शना्थ यदद कारिका 
है--'दुल्पाच! । त 

कारिका में उश्िसित १६ घातुओं की वाच्य क्रियाए के उत्पन्न फ्लो के आश्रयभून अर्थी की 
कर्म सता तो क्लुंरीप्सिततम्‌? करेगा । वह कर्म इन धातु वाच्य व्यापारो का प्रधान कर्म कदा 
जाता दै, उन प्रधान कर्मो से योग रसने वाला अपादादि विशेष से अविवक्षित कारक की कमसशा 
इससे होठी है यह गौण = भप्रधान कर्म कहा जादा है, इस शान की आगे जावश्यक्ता पड़ेगी). 
जिस वमे में किससे लकार दो उस समय “गोये कमेणि” । गौ दुँझते पय 1 अजा ग्राम नीयते । 

१-गाय से दूध दोइता है यदा अल्गाव में पमी अपादान से होनी चाइती थी किन्तु 
कारक विवक्षाधीन दै अपादानत्वेन गौ कौ विवक्षा न की इसमे कर्मे सज्ञा-गा दोग्धि पय । 

२--बलिराज से पृथ्वी मागना हे यहा बहुषः कमे से सम्बड़ वलि कौ अपादानत्वेन भविवक्षा 


है, कमे सणा से दितीया वलि याचते वञ्चुपाम्‌ । 
३--अविनीत से विनय की याचना करता है, यहा अविनाद की अपादानस्वेन अविवक्षा से 


इससे कर्म सडा हुइ । अभिनीत विनय याचने । 

४--चावल से मात पकाता है, यहा नण्टल की इससे कमे संशा तण्डुलान्‌ ओदन पचति १ 

ष-ऱसर्गी से सौ रुपये दण्ड रूप में ग्रइण करता है, यदा रम की अपादान देन »विश्ञा से 
इससे कर्म मला घर “गर्गान्‌ इत दण्डयति? ६ बास्तदिक में मदान पूज्य गर्ग अदण्ड्य है चिन्छु 
दैदुष्यप्रदुक वैमनस्य भे कारण यद उक्ति ९२ गयशतदण्डन न्याय दै । 

६--भज में गाय को रोरता है य्दा लज वास्तविक में अधिकरण रहा पिन्छे अधिक रणत्वेना 
विवा न करने से इस सूत्र से कमे स्वा होकर जज गाम्‌ अवरुणद्धि । 

७--बाल्क से मागे पूछता है यहा बालक कः कर्मे सक्ा--माणवक पन्यान पृच्छति । = 


१८ बै० सिर 
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त न 
८--दृक्ष से फो को वटोरता है यहां दृक्ष की अपदान संद्षा की विवक्षा यह्वं कर्म संथा से 
बृक्षम्‌ अवचिनोति फलानि । 

९-बालक के लिए प्म देता है या उपदेश करता है यदा दानार्थ पाठ है तो वाहक को संम्प- 
दानस्व की अविवक्षा, एवं कर्मत्वेन विवक्षा से दितीवा माणवके धर्म मते शारित इति वा ! 

१०--ट्रेवद को जीत कर उससे सी रुपये ठेता है यहां देवदत्त की अपादानत्वेन अविवक्षा 
है, कम संशा इससे शतं जयतति देवदत्तम्‌ । 

११--खुधा = अमृत के लिए समुद्र का मन्यन करता ह यहां सम्प्रदानस्वेन सुधा की अविवक्षा 
से कर्म संप्ा-सुथां क्षोरनिषि मथ्नाति । 

#२--द्वेवदत्त को ठय कर सौ रुपये अदण करता दै यदवा देवदत्त की अपादानत्व से अधिवक्षा 
इ इस कर्म संशा-देवदत्त शर्त स॒ष्णाति सुपूका चारी करना मौ अर्थ ई । 

१३, १४, १५, १६--गाव से बकरी को छ जाता है, गांव से बरी का अपहरण करता (0 
था वर्षण करता हैं, या गांव से इरण करता दै । यहां अधिवरणत्वेन अविवक्षा कर्मत्वेन विवक्षा, 
अर्जा ग्राम नयति, इरसि आदि । 

पूर्वोक्त १६ धातुओं के अर्थ के समानार्थक ( पर्य्याय वाचक) घालुं के योग में भौ अवायिन्रे 
सूत्रविद्दित कर्म संघा दोती है । 

इसमें भाष्य प्रमाण है यथा--तद्राजस्य २४६२ सूत्र भाय में इच्छ चालु के पर्व्याय चुद, 
घात को द्विकर्मक कषा गया ६ । “वो दि उसयोदोंपों न चरँवथोधो भवति एस मग्न को ळकर 
अचोर्च मां त्यै चोडयसि, अमणि त्यां किमच्रोर् चोदयामि । यहां सुद धात्वर्थं परच्टाथंक है इससे 
चाचू समानायंसिक्ष, मूसमानार्थक माफ, अभिपूर्वकवचू, इनके योग में भी इससे कर्म संपा हुई 
है । माणवकस्य यहां पष्ठी कारक धिमक्ति नहीं दे । 

२ अकर्मक माहुओं के योग में देश, काळ, क्रिया एवं गमन करने योग्य मार्ग कौ कर्मे 
संश होती रै । 

१-कुून्‌ स्वपिति, यहां स्वप्‌ पातु शयनार्थक अकर्मक दै । इसके योग में देशान; 
देश की कर्म संया हुई एवं कर्म वाचका कुरू शब्द से द्वितीया विमक्ति से 'इरून!। दाळ में मास- 
आस्ते यद्वां मास की कमै संगा, आस्‌ थाठु अकर्मक £। भाव का उदाइरण गोदी। टाटमास्त सदा 
ओदोइन क्रिया से रिथत्ि क्रिया का काळ धान दै । अध्वा का धदादरण क्रोश्नमास्ते, यहां ओश् 
उप सग की कम संछा हो NNT 

न (NET ° कमै ११५० नयन 
„^ ५४१ गतिवुद्धिग्रस्यवसावाथशव्दकमोकमकाणाम्‌ आण कर्ता स 
SS ७ लग Ba 
णा १।९।५ र्‌ || छ| है दि 

, गत्याद्ययीलां शब्द्कमक्राणाम्‌ अकर्मकाणां चाणी चः कती स जी 

कमं स्यात! 
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“शत्ूनगमयत्स्वग भेदार्थं स्वानवेद्यत्‌ । 
आशयजासूृतं देवान्‌ वेदसभ्यापयेद विम्‌ ॥ १॥ 
आसयत्पलिते प्र्दी यः स मे श्रीदरिगतिः ! 
हि गतीत्यादि किम्‌ ?, पाचयत्योदनं देवदत्तेन | अण्यन्तानां किम्‌; गसयति 
देवदत्तो यत्तदत्त॑ तमपरः प्रयुङ्क्ते; गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्त बिष्णुमित्रः | 








कारक्प्रकरणम्‌ २७४ 
& नीबद्योने $ । नाययति वाहयवि वा भारं श्रृत्येन । & नियन्त॒कदेकस्य 
बहेरनिपेघ छे । वाहयति रथ वादान्‌ सृत. । & अदिसायोने कक । आदयति 
सादयत्यन्न चुना । 

छ भक्तेरहिसाथेस्य न 81 भक्षयति बलीनदौन्‌ सस्यम्‌! & जल्पति- 
प्रभृतीनामुपसख्यानम्‌ ६७ ! जल्पयति भापयति पुत्त्र देवदत्त । के रशेश्व £$ | 
दर्शयति हरिं भक्तान्‌ । सुत्रे ज्ञानसामान्याथोनामेव ग्रहणम्‌ , न तु तद्विशेषाथी- 
नामित्यनेन ज्ञाप्यते | तेन स्मरति जिधति इत्यादीना न। स्मारयति घ्रापयति 
घा देवदत्तेन | 

& शाब्दायतेने & । शब्दाययति देवढत्तेन ! धात्वर्थसग्रहीतकर्भत्वेना- 
कर्मेकत्वात्‌ प्राप्ति | येषा देशकालादिमिन्न कर्म न सम्भवति तेश्त्राकमेका न 
त्वयिवक्षितकरमीणोऽपि | तेन मासमासयति देयदत्तमित्यादौ कर्मत्य भवत्येब । 
देवदत्तेन पाचयतीत्यादी तु न । 


गति अर्थं वाले, शानार्थक, भक्षणार्थक, शब्दरूप कर्मकारक वाले एव अकर्मक शन धातुओं कौ 
क्रियाओं का जो प्रयोज्यकर्ता बढ ण्यन्त इन धातुओं के योग में कमें सशक होता दै । ( णिचि 
अनुरपन्ने य कर्ता का अये है शुद्ध पात्वर्थ क्रिया का कर्ता = प्रयोज्य काँ ) । “शत्रव स्वर्गम्‌ 
अगच्छन्‌, तान्‌ श्रीदरि स्व अगमयद्‌” यद्वा गत्यर्थक गम्‌ धातु वाच्य क्रिया का कर्ता शत्रव 
है वे अण्यन्तावस्था के कर्ता हैं, उनकी णिजन्त कारू में कमे सञ्ञा से दूत । 

स्वे = स्वकीया वेदार्थेम्‌ अविदु तान्‌ ्रीइरिवेदार्थम्‌ अवेदयद। यद्दा शानाथ॑क धातु के 
अण्यन्त कर्ता ( स्वे ) दै उसकी ण्यन्द काल में कर्मे सच्चा ( स्वान्‌ ) हुए है । 

देवा अशनम्‌, आश्नन्‌ तान्‌ आशयत्‌ । यहां भश्नणार्थ धातु के अणिजन्तकर्ता देवा को णिजत 
काल में कर्म मक्षा से देवान्‌ । 

विधि वेदमध्यैत त वेद्मध्यापयत । यहा शब्द कर्म कारक बाले धातु के भण्यकर्ता बिधि है 
उसकी ण्यन्तराल में कमे सा से “विधिम्‌! हुआ है । पृथ्वी सलिले आस्ते ता इरि आशयद। 
यहां अकर्मक आम्‌ घाठ के अण्यन्त कत्रीं पृथ्वी को ण्यन्त काल में कमें सशा से इष्वोम्‌ 1 

श्औैकाथ--अजुगण स्वर्ग गये उनको श्रीइरि ने प्रेरणा दी । आत्मीय पुरुषों ने वेदाथ का छान 
किया उनका थीइरि ने भेरणा दी, देवताओं ने अमृत पान किया उनकी पान करवाया इरि ने, 
बरह्मा ने वेद पढा उसमें श्री इरि प्रेरक रदे। पृथ्वी जल में दुबरी थो, उसमें प्रेरक इरि थे ने इरि 
अरे रक्षक है या में उनका शरणागत हू ॥ 

१--गमूधात्वथै सयोगजनक व्यापार दै, ण्यन्त व सयोगजनक ब्यापारजनक ब्यापार अर्थ है। 

२--बिद धात्वर्थं झानजनक व्यापार है, ण्यात का झानजनक व्यापारजनक व्यापार अर्थ है) 

३--अदा्‌ घारबथ गळविकाध सयोगजनक व्यापार है, ण्यन्त का गलरिलाध सयोगजनक 
-ज्यापारजनक व्यापार अर्थ दै 1 

४--इछपात्वथे अध्ययनजनक व्यापार है, ण्यात का अध्ययन जनक च्यापारानुदूल 
च्यापार णथे है। ४ 

७--आसधात्वथे म्थित्यनुकूल व्यापार दै, ण्यन्त का स्थित्यजुकूल ' ब्यापार जनक 
ब्यापार अर्थ है। (८ के 
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यहां धात्वर्थ के भीतर अनुकूल शब्द का अर्थ जनक है ! शुद्ध गम्‌ धात्वर्थ फल संयोग दै । 
ण्यन्त गम, का फल संयोग जनक व्यापार है । विदधात्वर्थ फल शान है, प्वन्त विद्‌ का प्रानजनक 
व्यापार जनक व्यापार है। उसका फल शान जनक व्यापार है। अठाधात्वर्थ पछ गछ॑बिलापः 
सयोग है । ण्यन्त अशा का गळविलाधः संयोग जनक ब्यापार फल 71 इद्धास्वर्ष फळ अध्ययन 
है, ण्यन्त इद धात्वर्थ फल अध्ययन जनक व्यापार है । आस्‌ धातु का फल स्थिति ए, ण्यन्त असू 
का फल स्थित्यचुकूल व्यापार ४ । ण्यन्तरथल में प्रयोजक व्यापार का फल प्रयोज्य निष्ठ व्यापार 
होता ई सर्वत्र । 

यहां शका करते है कि णित रहित शुद्ध धात्वर्ध फल कौ कामे संशा 'कहुरीप्सिततम! से 
होती है उसी प्रकार ण्यन्तस्थल मे द्वितीय व्यापार का प्रथम व्यापार का फल मानवार प्रयोज्य 
कर्मू संश्षक ग्रधु आढि कौ कर्म संशा भौ 'कर्ठुरीप्सितत्तभ? से हो जायगी पुनः “गतिबुद्धि' यह सूत्र 
क्यों किया !, यहद व्यर्थ होवर सियमार्थ है, नियम एस प्रकार हँ ण्यन्त व्यापार प्रयोज्य 


च्यापाराश्रय की कर्म संज्ञा हो तो गत्यायर्थक ण्यन्त धातुओं जो सूत्र में उच्चरित ह एनवों योग 
में दौ, अन्यत्र नदी । 





इस नियम से ण्यन्त पाचि भात्वर्थ डित्तीय व्यापार का जो प्रथम व्यापार फर ह उसका जा 
आश्रय प्रयोज्यकर्ता देचदस्तादि दे उनकी कर्म संशा न हुए अतः इस प्रकार के प्रयोल्य कर्ता से 
तृतीया ही होगी यथा देवदत्तः पचति नं पचन्नं देवदत्त वैः प्रेरयत्ति यहां पर्‌ धात्वर्थ विक्लियनुकूछ- 
व्यापार अर्थ £ ण्यन्त का विछित्यलुकू व्यापार जनक व्यापार अर्थ है, यहा दितीय व्यापार का 
प्रथम व्यापाराश्रय देवदत्त प्रथोज्य कर्ता £ नियम से कर्म सशा न हुई 'देवदत्तेन' तृतोयान्त प्रयग 
दुमा । 








विमर्ण--अप्यन्तानाम किस--यप्रदत्त जाता ऐ उसको देवदत्त प्रेरणा करता £ म्रदा देवटप्त 
चो विष्णुमित्र प्रेरणा करता है । इस अर्थ ने ण्यन्ताबर्था का कर्ता यप्षढत्त उसकी कर्म संग्रा होती 
है विन्ठु ण्यन्तावस्था का वर्ता देवदत्त कौ कर्म संशा न हो जाय इसके लिप सूत्र में जण्यन्त बा 
ह यहां दो णिच्‌ है, अतः तीन ब्यापार घटित थात्वर्थ ऐ- संयोग जनक व्यापार जनवा ब्यापार 
जनक व्यापार यहद ण्यन्त एय युक्त गन्‌ घात्व4 हुआ, संयोगरूप फलाक्षय आमाडि होता है 
हितोव देवदत्त निए व्यापार का फटाश्चय यश्चदत्त (, उसको कर्म संघा गुट ह । सूतीय व्यापार का 
ताय व्यापार रूप फराश्रय देवदत्त रै, किन्तु णिच्‌ उत्पन्न होने पर बह कर्ता (, उससे दत्रीया 
हुए, ठत्तीय व्यापाराय बिष्णुमित्र है, उसकी बर सद्या से प्रथमा हु श्सकों सरकत 
“यशदत्तो गच्छति त॑ देवदत्तः प्रेरयति तं विष्णुमित्रः म्ेरयति इति यग्दत्तं देवदत्तन गमयति 
विष्णुमित्रः ! 
रस सूत्र में ईप्सिततम की अनुदृत्ति है अतः चद भौ फ्लाश्रय की हा कर्म संशा परता है, 
इस लिग देवदत्तादि को तृतीय ब्यापार का द्वितीय व्यापार रूप फलात्रय बनाने के लिए दो 
बार प्यन्त-्पर््यन्त अनुधावन यहा किप्ता ए1 एक ण्यन्त से देवदसत फरलाश्षय नहीं 












रना! 


* ण्यन्त ना एड ण्यन्त बहू इनके रोग में अयोज्य कर्ता को गनिवद्धि से कर्म संज्ञा न्दी 
के चिना प्रापण सम्भव नहीं टै अतः इन दोनों को भी गत्यर्थकत्य मानना व्यवश्यक 
क मार को वहन करता है, उसको चैत्र प्रेरणा करता ६, यहां बन्य प्रयोज्य कर्ता वी कर्म 
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त्य न हुइ भृत्यो मार वइति नयति वा त चैत्र प्रेरयत्ति इत्ति नाययति वाइयति मार भयेन 
“49 








* पशु प्रेरक ण्यन्त किया का कर्ता रू प्रयोजक कता रदे, वढ ण्यन्त वह थातु के योग में 
प्रयोस्य कर्ता की कर्म मञ्चा का निपेध का निपेथ होता है अथात्‌ कर्म सज्ञा होती है। “बाहा रथ 
वहन्ति तान्‌ सूत = पशुप्रेरण प्रेरयति? = वाहयति वाहानू रथ सूत । अध रथ को वहन करते है 
उनको पशु प्रेरक रथ चलाने वाला प्रेरणा करठा ई । 

+ ण्यन्त भसगार्थक चत्‌ धातु एव भक्षणार्थं ण्यन्त साद्‌ धातु उनके योग में अण्यन्तावस्था 
का कर्ता = प्रयोज्य कर्ता उसको कमै सच्चा नहीं होती है । अत प्रयोग्य कर्ते वाचक से तृतीया 
विमक्ति होती है। बड़ अन्नम्‌ अत्ति सादति त कमलेश प्रेरयति इति आदयति खादयति वा 
अन्न बटना कमलेश । * अहिसार्थैक भक्षपातु ण्यन के योग में यह प्रतिपेध लगना है अर्थाद्‌ 
प्रयोज्य की कर्म सा नहीं होतो है । हिंसार्थक ण्यन्त मक्ष के योग में प्रयोज्य की कर्म सज्ञा होती 
है। अहिसाधक में बड़मा । 

हिंसाथक में यथा-बलोगदो सस्यम्‌ भक्षयन्ति नान्‌ अन्य प्रेरयति इति इसमें प्रयोज्य क्ती 
बलौवद की कम सा से बलीवर्दान्‌ हुआ है। बेल घास साने है उनको दूसरा प्रेरणा करता दै । 
» जन्ति सदृश ण्यन्त धातुओं के योग में प्रयोज्य कर्ता की कर्मे सञ्चा होती है 1 पुत्र घर्म विषयक 
बोलता है, या मापण करता है उसको दंवदच प्रेरणा करता है। यदं पुत्र जो प्रयोज्य कतां दे उसका 
कर्मे सा अप्राप्त रढी उमरा विधान इस वातिक ने किया है । « ण्यन्त दृशधात के योग में प्रयोज्य 
कर्ता छी अप्राह कर्म सञ्चा को यह विधान वरता दै। भक्त इरि को देखन है उनको चत्र प्रेरणा 
करता है । यहाँ प्रयोज्य का अक्त का कमै सडा से “भक्तान्‌? हुआ । 

धातिबुद्धि' सूत्र में बुझयेक = छानार्थफ का जो ग्रहण किया गया है । वहा सामान्य शानायेंक 
धातुओं का डौ अइण दै विशेष इन्द्रिय जन्य शानार्थक को ग्रइण नई है। इस विशेष बचन का 
यह वार्तिक 'इदोश्व' शापक दै । अन्यथा यह न्यथै होगा । इस छापन का यह फळ हे कि-देवदत्त 
स्मरति जिप्रति वा तम्‌ चैत्र प्रेरयति यहां देवदत्त प्रयोज्य कर्ता की शान विशेषाथैक स्मर एव धा 
ण्यात के योग में कर्मे सशा न हुई देवदत्तेन हुभा। स्मरण, पब सू घना का ब्यापार विशेष दान 

स्वरूप है । क्योकि चिन्तन एव गन्ध ग्रदण विशेष श्रय से जन्य हे। « देवदत्त शब्द करोति 
यद्दा क्यङ्‌ से पिच प्रत्यय से शब्द रूप कर्मे “शब्दाययति! शब्द के कुद्िप्रविष्ट है, “शाम्दाययनि? 
अकमक है उसके योग में योऽय का देवदत्त की अकर्भेर पातु के योग में गनिवुद्धि से कम मशा 
प्राप्त थीं उसका इस वार्तिक ने निषेध किया--शब्दाययति देवदत्तेन। देवदत्त शब्द की इच्छा 
करता दै । उसको रमेश प्रेरणा करता है । 

गतिवुद्धि सूत्र में अकर्मक पद से किन धातुओं का ग्रदण करना १, गत्यादि धातु सकमक है 
नियम सजानीय की अवेक्षा कर “सकमेर ण्यान धातुओं के योग में प्रयोज्य कता कौ कर्म सञ्चा 

हो तो गध्यादर्घफ सूत्रोपाच धातुओं के योग में ही” अकमेक घातुओं में पूपसत्र से ण्यन्त 
योग में प्रयोज्य को कम रशा हो दी जावेगो | पुन सूत्र में अकर्मफ का ग्रदश क्‍यों किया £ वद 
व्यथै होकर शापन करता है कि देश, काल, माव, गन्तव्य अध्वा इनको छोड कर द्रव्य रूप कर्म 
जिनका न रहे, वे गतिबुडि में अकर्मक धातु पद डोघ्य दे। अन्य नहीं, अन द्रव्य कमे दै उसकी 
अविवक्षा करके अकर्मेक धातुओं का वहां इण नहीं होता डै। अत देवदत्त पचति ते चैत प्रेरयति 
यद्दा दण्डुलादि कर्मे कौ अविदक्षा करने एर भी पच्‌ अकमक नदीं अत “देवदउेन पाचयति” _ 
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यही होता है । मास रूप कर्म रदते हुए भी अकर्मक वाधा यया अतः मासम्‌ आसयति देवदत्तम्‌ 
यह प्रयोग छुआ । 


_. ५४२ हुकोरन्यतरस्यास्‌ १।४।५३। 
जू 


हृक्रोरणौ यः कती स णो वा कर्मसंज्ञ: स्यात्‌ । वारयति कारयति वा शयं 

भत्वेन बा कटम्‌ |  अभिवादिदृशोरात्मनेपदे देति वाच्यम्‌ ६ | अभिवादयते 
दशयते देवं भक्तं भक्तेन वा । 

ण्यन्त ह एवं क धातु के योग में अण्यन्तावस्था का कर्ता = प्रयोज्य कर्ता उसकी वर्म संघा 
विकल्प से धोती ६। यह भ्राप्ताप्राप्त विभापा है, उत्पत्त्यनुकूल ब्यापारालुकूल च्यापारार्थक ण्यन्तः 
कारि के योग में गतिबुद्धि नियम से प्रयोज्य की कर्म संशा अप्राप्त थी उसका यए कर्मत्व विधान 
करता है । प्रापणा ( वहन ) नुकृछ व्यापारानुकूल ब्यापारार्थवा ण्यन्त 'हारि? के थोग में भी गति” 
बुद्धि नियम से 'कतुराप्सिततम्‌? से कर्मत्व अप्राप्त को यद वार्मत्व विधायक ६ अतः इसको अप्राप्त 
विभापात्व सिद्ध हुआ । विकारार्थक कृपाठु अकर्मक है, एवं अभ्यवहार = भोजन अर्थ में भक्षणारथत्व 
होने के कारण 'गति' सूत्र से कर्मे संगा प्रयोज्य की ण्यन्त योग में प्राप्त दै । नियामक शाख की 
विधि मुख से प्रवृत्ति होती हैँ । निपेधसुसेन प्रवृत्ति फाचित्क अगतिकगत्ति रथल में जाँ नियामक 
दाख का वैवर्थ्य सम्भावना दोती है वदा धी प्रवृत्ति है! 

इस प्रकार यार प्राप्त विभाषा दोनों पक्षी से प्राक्षाप्राप्त विभाषात्व एस सूत्र में सिद्ध हुआ 
ट। उदाइरण दारयति कारयति वा छृत्य॑ भृत्येन वा वटम्‌ यहां शत्य को कर्म संग्रा विकल्प से 
हुई । » गात्मनेपद्री अभिपूर्वक बढ, एवं इत्या धातु ण्वम्त रऐे अण्यन्त प्रयोज्य कर्ता की कर्म संघा 
विकल्प से होती रै। भक्तः देवं अभिवदति, पद्यत्ति वा त॑ चैत्र प्रेरयति यढाँ भत्ता जो प्रयोज्य 
कर्ता है उसकी ण्यन्त घाठु के योग में कर्मत्व वैकल्पिक से भक्तम्‌, भक्तेन हुआ । 

& "७३ अधिशीडस्थासां कमे १।४।४६। 
हि अघिपूर्वौणामेपामाघारः कर्म स्यात । अधिशेत; अधितिष्ठति अध्यास्ते घा 
घेकुण्ठं हरिः । 

अधि उपसगे पूर्वक शीद्‌ , स्था पवनु आस्‌ इन धातुओं कौ वाच्य क्रियाओं का जो कर्म द्वारा 
आधार कारक की कर्म संशा ऐती ४ सूत्र में तीन पाठुओं का इन्द्र छुम्रास १, इन्द्र ये. पूर्वत्वेन 
समीप अधि का प्रत्येक धातु से य्दा योग ४, “इन्द्ान्ते ( इन्दसमीय ) श्रूयमाणं पदें प्रत्येवभमि- 
सन्वध्यते? इससे । स्पष्ट सूत्रार्थ इस प्रकार ई--अधि पूर्वक शोख अधि पूर्वक स्था एवं अधि पूर्वक 
शास्‌ इनका चाच्य जो व्यापार उससे उत्पन्न होने वाला जो फळ, उसका जो आधारभूत आअय उस 


कारक की अधिकरण संणा को वाथ कर यह कर्म संछा करता र । वैकुण्ठ में हरि शयन करते ऐ, 
+ एसे थियमान है, वैकुण्ठ की कर्म संपा हुई है 


४४ अभिनिविळय १।४।४ॐ 


अभिनि? इत्येतल्सहातपूचस्य बिशदेराधारः कर्म स्यात । अभिनिवि- 
शते सन्मागम्‌ | “परिक्रयणे सम्प्रदालम? इति सुत्रादिह मण्ड्कप्छुत्यान्यतरस्यां 
अहणमनुवत्य व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ कचिन्न | पापे अभिनिवेशः । 

















कारकप्रकरणम्‌ २५६ 











"अभिनिवश? इस समूह पूर्वक विश्‌ धातु के आधार की कर्म सञ्ञा होती है । अभिनिवेश = 
आग्रह | समार्ग विषयक आग्रह युक्त चैत्र यही अधिकरण कारक सका न होकर स मागे को 
कर्म सा हुई है । यहा दाङका होतो हे कि पापे अभिनिवेश यहा पाप विषयक आग्रदुदाच्‌ अर्थ में 
“पापम्‌? ऐमा क्‍यों नहीं हुआ १, "परिक्रयणे? सूत्र से अयतरस्याम की अनुदृत्ति एव व्यवस्थित 
विभाषा से कचिद्‌ कमे सद्या का अभाव ही होता है। अत पाप कौ कमे सज्ञा न होकर अधिकरण 
सञ्ञा मे सप्तमी हुई ई॥ किंतु यह कथन ठीक नहीं दै। माष्यकार्‌ ने केवल छ स्थल पर ही 
व्यवस्थित विभाषा मानी है । 


देबन्रातो गलो प्राह इतियोगे च सदूविधि | 
मिथस्ते न बिभापन्ते गवाक्ष सरितम्रत ॥ १॥ 
अन्यत्र नहीं । तब यहां कमं सशा क्यों नहीं हुई  समायान--“एघु अर्थेषु अभिनिविष्टानाम्‌” 

(इन अर्था के विषय में आग्रइ युक्तो का) यदा कमै सजा न दिख कर एव अधिकरण संशा दिख कर 
यद शापन इस माध्य प्रयोग से होता है कि-“शभिनिविश” इस प्रकार की आजुपूर्वी (वणमाला) 
का जहा अविङ्कत ( विकार रदित ) रूप रहें वद्दा ही इससे कर्म मशा होती है । भाष्य प्रयोग में 
शकार का पत्वष्डुत्व है, पापे अभिनिवेश यहा वि के इकार का गुण से एकार रूप विकार है 
अन कम सज्ञा का अमाव यडा हुआ यद्दी समाधान उचित पत्र युक्ति सङ्गत दै । 


८५४५ उपान्यध्याइपस+ १।४।४८। 

उपादिपू्यस्य बसतेराधार कर्म स्यात्‌ ! उपवसति अनुवसति अधिवसति 
आसति बा बैकुण्ठ हरि । $ अभुकत्यर्थस्य न 8 । बने उपरति । 

55८ ® “उभसर्वतसो कार्य्या घिगुपयौदिपु त्रिषु | 
द्वितीयान्नेडितान्तेषु तसोऽन्यत्रापि श्यते & ॥ 

उभयत कृष्ण गोपा । सरवेत कृष्णम्‌। धिक्‌ कृष्णुमक्तम्‌ | उपरि उपरि 
लोक हरि' । अर्थ्याव लोकम। अधोऽघो लोकम्‌ । क अभित परितःसमया- 
निक्पादाप्रतियोगेऽपि क । अभितः कृष्णम्‌ । परित कृष्णम्‌ । आम समया 
निपा लङ्काम्‌ । हा कृष्णाभक्तम्‌ । तस्य शोच्यतेत्यर्थ' । बुमुक्षित न प्रतिमाति 
किञ्चित्‌ । Se 

उप भनु अधि एव आट पूर्वक दस धातु वाच्य ब्यापार अन्य ओ फ्छ तदाधय का आधार 
की कर्मे सञ्ञा दोती दै । ३कुण्ड जो बासादि अथो का फ्टाश्रय आधार है उसकी कमे सञ्चा 
यदा इइ दै--'बैडण्दे' न हुआ । बन में उपवास करता दै । यहां उपवास रूप अर्थे के वाचक 
बस्‌ घालु के आधार वन कौ बम रा न इइ “वने? यहाँ अधिकरण सप्तमी है, श्समें प्रमाण 
कयां हरै 

ड 1 “नसे रञ्य्ेस्य प्रत्तिषेषो वक्तन्य ? इस वातिक में अथे शब्द निवृत्ति परक दे, 
यया मधकार्थो धूम यद्दा मक ढो निवृत्ति के लिये धूवो दै, उसी प्रकार यहा घातक में भोजन की 
निवृत्ति अर्थात्‌ उपवास स्थ में बस्‌ भालु का आधार कौ कमे संशा नहीं होती दे । उसी का 
भावार्थ ( साराश ) “अमुकत्ययैस्य न” यह सस्कृत वाकय दै । वातिक नहीं है । ० उभयत स्वेत 
चिक्‌, एव उपरि उपरि, अथ अध, इन आजेडितास्तों के योग में द्वितीया विभक्ति होठो दै। उनसे 














र्‌? चैयाकरणसिद्धान्तकीयुदी 














अन्यत्र ( अन्य शब्दो के योग ) भी इष्ट प्रयोगानसारिणी दितीरा होती हँ । उदाहरणी 
“कष्णम्‌? 'अभक्तन' “लोकम्‌! यहां इससे द्वितीया हे । अभितः परितः समया ( समीप में ) 
हा निकपा ( समीप में ) एवं प्रति इन झब्दों के योग में ठितीया होती है ( शब्द योग = शब्दार्थ 
सन्चन्ध ) ! "कण्णन्‌ आमन्‌? "लान्‌? असक्तम्‌? यहां वससे द्वितीया दे । 'बुमुक्षितर? 
योग में द्वितौचा है > भूखे को कुछ भी नहीं अच्छा लगना है! संसार में आकर जो करण भक्त 
नहीं बद्द चिन्तनीय है यद्दा अभक्त की निन्दा गन्यमान है। येपा श्रीमदयशोदा से 
कौतैनस्यो मृदः पर्यन्त कविवर ने होक रुप में वर्णन किया हैं! 


५४६ अन्तराऽन्तरेण युक्ते २।३।४। 











आभ्यां योगे द्वितीया स्यात्‌ । अन्तरा त्वां मां हरिः। अन्तरेण हरिं न 
सुखम्‌। 
अन्तरा एवं अन्तरेण इनके योग में द्वितीय! विभक्ति दोती है। यहां आन 


रेण टावम्त भिन्न दे 
अतः साहचयं से अन्तरा टावन्त भिन्न का ग्रहण है, टाबन्त भिन्न अन्तरा शब्द तृतीयान्त भिन्न 
हैं अतः अन्तरेण ठूनौयान्त भिन्न का ग्रहण यहा करना इस प्रकार परस्पर साएचर्द से दोनों 
अध्यव है उन्हीं का अग होता है। अन्तरा आदि के अर्थ से योग रहे बदा ही द्वितीय अन्यत्र 
नहीं यद 'योगे? शब्द बोधन करता है । अन्तरा त्वां मां बा कृष्णस्य मूर्तिः यहां मध्यादक अन्तरा 
पदार्थ के साथ कृष्गपदार्थ का सम्बन्ध नहीं अन: कृष्ण से द्वितीया न नु पष्ठी । 'अन्नरा त्यां 
माँ च कमण्डलुः वह प्रथमा । बहा प्रथमा ने इस उपपद विभक्ति का वाथ किया है| परस्पर ' 
शपथ खाते है कि तम्दारे एवं मेरे मध्य में इरि ही दै । इरि साक्षात्कार के बिना संसार में 
उल नहीं है। 
९ ति 
५४७ कमप्रवचनीयाः १।४।८३। 

इत्यधिकृऱ्य । 

यद्द अधिकार सूत्र ६, उत्तर भूयो में 
हैं। 'वर्मप्रबचनीय शब्द योगर है 
सूत्र में कर्म = क्रिया व्यतिद्वारे = व्यत्यास अर् है । कर्म प्रोक्तवन्तः 
कर्मे उपपट रहते प्रपूर्वक वच्‌ धातु से भूत अर्थ में अनौयर प्रत्यय ऐता है । भूतकाळ में क्रिया को 
कई चुका हो, सम्पति क्रिया का जो वाचक नहों, योतक भा नहीं एवं सम्बन्ध का वाचक नहीं 
किन्तु सम्वन्ध विशेष का लो योतक है उसको कर्मप्रवचनीय कने हैं । 

“क्रियाया चोतको नावं सम्बन्धस्य न वाचकः । 
सापि क्रियापदाक्षेपी सम्वन्धस्थ तु भेदकः”॥ 
0 ७ 
५४८ अनुलथणे १४८४ 

लक्षे द्योत्येनुरक्तसंज्ञः स्यात । गत्युपसर्गसंज्ञापाद: । 

नश लक्षण अर्थ चोत्य रहे, बरदा अनु कौ कर्मप्रवचनीय संथा छोती दे 1 चद संगा भनि एवं 
भाद टध्य-ठक्षण भाव सम्बन्ध में अमु कर्म प्रवचनीय ही है । 
संधाय वाथ रूप छ प्रयोजन है। अन्यथा 'ल्युगेत्म्‌' से 


















जाकर विधेय स्वरुप इस पद को दइ वह्दां समर्णण करता 

















“या कर्मप्रवचनोय संश सिद्ध हा थी 1 


कारकप्रक्रणम्‌ सदर 
Du या ये 
५४९ कमेप्रवचनीययुक्ते दितीया २३।८१/ँ 


एतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । जपमज प्रावपेत । हेतुभूतजपोपलक्षित 
बपणमित्यथ । पराऽपि हेतो इति वृदीयाञनेन चाध्यते, लक्षणेत्थभूतेत्यादिना 
सद्ध पुन सज्ञाउिवानसामथ्यात्‌ | 

कमैम्रवचनीय सपक से चोत्य जो सम्बन्ध उस सम्बंध का जो प्रतियोगी तद्वाचक से द्विवीया 
विभक्ति होतो है ! सूत में धुक्त अइण स सम्बन्ध प्रतियोगी अर्थ का लाभ हुआ दे अन विज्वेष्य 
भूत अर्थ रूप अनुयोगी तद्‌ बाचक मे दितौया नहीं होती है । 

शान का जनक जो धान रुस ज्ञान का जो विषय उसको लक्षण कहते इ--घानतनक्दान- 
विषयत्व लक्षणत्वम्‌ । 

यथा वर्षण शान काल दा उत्पादक शान जपाधिवरण काल उस ज्ञान का विषय जप दै वह 
लक्षण हुआ । शान से जन्य जा ज्ञाने उस शान कौ विफ्यता जइ रहे वह छक्ष्य है। 

यथा अप काल शान से उत्पन ज्ञान वर्षण काल का जान उस छान में या समान बधेत = बृष्टि 
बह लय है। शाननन्य शानविपयत्व लक्ष्यत्वम्‌ । 

इस प्रकार लक्ष्य लक्षण माव सम्बध का ज्ञान कर यडा जपमनु प्रावर्षत्‌? जप पूवोक्त सम्बध 
का प्रतियोगी है उममे हिताया विभक्ति की उत्पत्ति हुई दै। यहा निश्चित जप शाने काल था 
उससे अनिश्चित काल में हुए वृष्टि काल का निश्चय मौ हुआ है । अवर्षण समय में बृष्टि निमित्तक 
जपानुष्टान हुआ यद्दा जप वृष्टि में हेतु है यहां हेतु में तूतीवा प्राप्त थी किन्तु पर भौ तृतीया को 
बाथ कर जनुरुक्षणे! ने रुर्मप्रवचनोय सद्या डिन युन किया अत यद्दा कर्मेप्रवचेनीर सदा 
अयुक्त दितीया दी दोगा है । अन्यधा लक्षणेत्वभूत रो श्ण में गा सिद थी पुन 'अतुल्क्षने' 


ज्यधे दी होगा । FN र 
५५० तृतीयार्थे १।४।८५। RPS 


अस्मिन्‌ द्योत्येऽनुरुक्तसङ्ञ स्यात्‌। नदीमन्धरसिता सेना सेना। नद्या सह 
सवद्धेस्यर्थ' | पिञ्‌ बन्धने क्त । 
लुतीया विभकत्यर्थ का घोतक अनु की क्मेप्रवचनीय सश होती दे। यहा तृतीयार्थः सवाथ है । 
नदी वे साथ सम्बद्ध सेना अर्भ में सम्बद्धाथेंक अनु के योग में नदो की कर्म भ० स० एवं दिताया। 
नदी प्रतियोगिक साहित्यवती सेना । अजु अब पूवेक बन्धनार्थक थिन्‌ धातु से क्तप्रत्यव से 
अवबमित कौ सिद्धि है । 
५५१ हीने १।४।८६। 
होने चोत्येऽशु मराग्यन्‌। अनु हरि सुरा , हरेहीना इत्यर्थ । 
चहा अनु का दीन = छोटा अर्थ द्योत्य रडे वदा अनु की कर्मप्रवचनीय मझा होता है । दवना 
इरि से छोडे ह यद्दा अनु बी कर्म प्र० से इरि से दितीया विभक्ति हुई 
५५२ उपोऽधिके च १।४।८७ 
आधिके हीने च द्योत्य उपेत्यञ्यय प्राकूसज्ञ स्यात्‌ । अधिके सप्तमी 
चद्यते । हीने--उप हरि छुरा 
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अविक एवं दीनार्थ योत्व रदे वद्टां उप कौ कर्मप्रवचनीय संछा दोती दै । अधिकार्थक उप के 


योग में “ धिकम से सप्तमी 
है! उप ळी कर्म प्र दरि से द्वि० । 
७ & ~ २, 
मड लक्षणेत्यंभूताख्यानभासवीप्सासु प्रतिपयंनतः १।४।९०। 
र्थेषु बिपयभूतेपु प्रत्यादव उच्ससंज्ञाः स्युः । लक्षणे--चृश्नं प्रति पर्त 
चा विद्योतते विद्युत्‌ | इत्थंभूतास्याने--भक्‍तो विष्णु प्रति पर्यछु वा । सागे-- 
लक्ष्मी हरि प्रति पर्य्येनु वा, हरेमाग इत्यर्थः | बीप्सायाम--वृक्ष बृष प्रति पर्यु 





कग । यहां दोन अर्थ में उदाहरण ६ ! इरि से देवपण दोन 








वा निञ्चति | अत्रोपसगःघाभावान्न पत्वम्‌ | एपु किम्‌ , परिपिद्नंति । 








सामन, या ऊपर या पश्चात्‌ विजेछी चमकती दै 1 
शलाख्चान में यथा 'मक्तो विष्णु प्रति पर्यनु बा? । भक्त विष्यु के प्रति बिक्रित््रकार भक्ति 
को पावा हुआ ई। मागार्थ ठब्मी शरि प्रति पर्य्यनु वा--टक्ष्मी हरि का अंश है । क्रिया 
सावस्मेन सम्बन्ध पर्यनु वा सिन्नति । वहाँ सिरून 
क्रिया द्वारा करता ई, “नित्यवीप्सयोः? लू० से शृक्षम्‌ का 
को छोट्वा नहीं है सबळ जळ से चुक्त करता है । 
वृक्ष बृत्ति वृश्वत्व दै वां ददं ६ यद न्याहि को बॉप्सा 




















५५४ अमिरमाग १1४९१) 
भागवर्जे लक्षणादाबभिरुळ्संत्रः स्वान्‌ । दरिय अमि वर्तत । भक्तों 
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५५५ अधिपरी अनर्घकौ १।४।९६। 
उक्तसञ्ी स्त. । झुतोऽध्यागच्छवि । कुत. पग्यौगच्छति । गतिसङ्गाबाधादू 
गतिर्गतानिति निघातो न । 
निरथेक अघि एत्र परि की कमें प्रवचनीय सञ्ञा होती हे । अघि परि के प्रयोग से जर्दा किसी 
अथे विशेष की प्रनीति नहीं वे निरर्थक बढे जाने है । यतिसश्ञा का कर्म भवचनीय सद्या ने बाप 
किया अत यहा निघात = अनुदात्त नदीं होता । 
५५६ घुः पूजायाम्‌ १।४।९४। 
सुसिक्तय । सुस्तुतम्‌ । अनुपसरगत्यात्‌ न प । पूजाया किम्‌ , सुपिक्त किं 
तवात्र । क्षेपोड्यम्‌ । 
पूजा अर्थ में दर्तेमान सुशम्द की कर्मप्रवचनीय सद्या होती दै । झुसित्तम्‌ यदी उपसर्ग सश 
के अभाव से पत्व न हुआ । अच्टी तरद सिञ्चा हुआ अर्थ है। निद्रा में सुपिक्त्म यहा कमै [० 
का अ० मे उप० सञ्चा षत्व हुआ है । 
५५७ अतिरतिक्रमणे च १।४।९५। 
झतिक्रमणे, पूजाया चातिः कर्मप्रबचनीयसज्ञ स्यात्‌ । अविदेवान्‌ कृष्ण । 
अतिक्रमण पव पूना अर्थ में अति की बमैप्रदचनीय रशा होती है । कृष्ण सब देवताओं को 
अतिक्रमण करने वाले हैं, कष्ण सब देवताओं का अपेक्षा पूज्य है, उमयाथै में अति की क्म प्र 
स० इण से द्वि वि० हुई । हि 
५५८ अपिः पदार्थसम्भाचनाञ्न्यवसर्गगहीसमुच्चयेपु १॥४॥९६) 


एपु द्योत्येप्यपिरुक्तसज्ञ स्यात्‌ । सपिपोऽपि स्यात्‌। अनुपसर्गत्यान्न पः । 
सम्भापनाया लिड । तस्या एव निपयमूते भवने कढुदौलेभ्यप्रयुक्त दीलेभ्य 
थोतयन्नपिशाब्द स्यादित्यनेन सम्बध्यते । सर्पिष इति पष्ठी छु अपिशब्द- 
बलेन गम्यमानस्य बिन्दोरषयमावयविभाघसम्बन्धे । इयमेव ह्यपिशब्दस्य 
पढार्थद्योतकता नाम | द्वितीया तु न भवर्तते, सर्पिपो बिन्दुना योगो न त्वपिने- 
स्युक्तत्वात्‌ 1 अपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ । सम्भावनम्‌ = शाक्त्युत्कपेमाबिप्फठुमि- 
स्युक्ति । अपि स्तुहि । अन्ववसं. = कामचारानुज्ञा । धिग्‌ देवदत्तम्‌ अपि 
स्तुयादू द्वपलम्‌ = गही ! अपि सिञ्च, अपि स्तुि = समुच्चये । 

सू में नदी प्रयुक्त जो पदान्तर उसका जा अर्थे बदी यद्दा पदाथे पद से शृदीत है 1 पदार्थ = 
अप्रयुज्यमान पद का अर्थ, अन्दवसगे = कामचारानुज्ञा, गइ “निदा, एव समुच्चय इन अथो में 
विद्यमान अपि की कर्मप्रवचनीय सच्चा होती दै । 

पदार्थ में यया--“सापिषोषपि स्याद” “न का बिन्दु भौ दो” यद्दा पदार्थे धोवक “अपि? की 
कर्मप्रचनीय सजा दोने से उपसर्गेत्व युक्त पत्व नहीं हुआ, इस स्थल में “स्यात्‌? में सम्माउना 
में लिङ्‌ का प्रयोग हुआ है। सम्मावना दी का जो विषयौभूत मदन (सत्ता ) उसमें बिन्दु इस 
बरमा कौ दुलँमताप्रयुक्त किया का दौलॅभ्य प्रकादा करता हुमा, अपिशन्द स्याद इस क्रिया के 








व्वैयाकरणसिद्धान्वकौमुदी ~ 
२५४ खु 
साथ सम्बद्ध दोता है । 'सर्पिप? यहां ओ पछी बट्‌ अपि शब्द कै वळ से गम्यमान जो 
बिन्दु इसके साथ सर्पिषू के अवयव-अवयविभाव सम्वन्ध में हुए, अपि शब्द की पदार्थ 












इस स्थान में द्वितीया विभक्ति नहीं दती ई क्यों कि सर्पिष्‌ का सम्बन्ध ( योग ) त्रि 
साथ है, अपि के साथ नहीं, यदद वात कदद दो गई 81 अपि स्तुयाद विष्णुन्‌ यह सम्भावना का 
उदाहरण ई = शक्ति के उत्कर्ष प्रकाश के निमित्त जो अत्युक्ति उसको सम्भावना का 
का उदाहरण है, 5 स्तुति कर । अभिळापा के अनुकूल जो अनुमा उसको 
हैँ । गर्ग «निन्द्रा शूद्व की स्तुति करे तो देवदत्त को भिकार है = धिक देवदतम्‌ 
अपि स्ठुयादू दृषलम्‌ । 

सञ्चच्चय--सिन्रो या स्तुति करो = अपि सिद्न अपि रहुद्धि । यहां कमप्रवचनीय सघा से 
उपमर्ग संघा न होने से धातु के सकार की पकार न हुआ । 

२० ५५९ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे २।३।५। 

“ इन्‌ द्वितीया स्वात्‌ | मासं कल्याणी, मासमधीते, मासं गुडथानाः । क्रोदं 
कुटिला नदी, क्राशमधीते | क्रोशं गिरिः । अत्यन्तसंग्रोगी किम्‌ , मासस्य 
द्विरथीते | क्राशस्य एकदेशे पर्वतः । 

बिराम रदित संयोग को अत्यन्त संयोग कदत टि । अत्यन्त संयोग में काळ वाचक एवं मार्ग 
बाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति दती ह । मासँ कल्याणी यदा मास शब्द काळ बाचक री इससे 
डि० वि० हुई । मास पर्च्यन्त निरन्तर दुःख का अभावपूर्वक सुख दी ४1 मासमधीने = ण्क मास 
में अध्ययत के डपयागी काल में व्यवधान रदित निरन्तर अध्ययन करता  । मासं गुदधाना । 
भुजे हुये जब को धाना कदत है, या धान मसाला का प्रसिद्ध ही है। एक मास पर्व्यन्त भोजन 
में निरन्तर झट से थुक्ता घाना कौ प्राप्ति हो रद्दी ६ । कोलं कुटिल नदी । एक फोस तक नदी 
बक्क है लगातार । कोस तक अध्ययन करता ९ । एक कोस तक पर्यत ई । अत्यन्त संयोग बाधने 
से यहां मदने में दो वार पढ्ना है वद्द द्वितीया न हुई क्रो 
के एक कोने पर पर्वत टै यदाँ कोशस्य हुआ ! 

४०१, ८०२ में पञ्चोली कृत 4० सि० कौ० की ब्य 
काठपटाथ का विवेचन किया गया ई उसका संग्रह एकत्र आवश्यक दै, इस बिपय 
महावैयाकरण प० औद्दाराणचन्द्रभझनार्य मदय का प्रयास स्तुत्य £ ¦ कर्म सान प्रबा: 
है, १--प्सित, २--अनीप्सित, २-प्सितानीप्लिन, ४--उक्ताकथित, ५--अनुक्ताकवित्त, 

अनुकर्मे, ७--उक्त कर्तृकर्म । और भी चार अधिक दो सकते दै-यथा; <--भनुक्ते 
६--उक्तेप्सित, १०--अनुक्तानीप्सित, ११--उक्तानौप्तित अनुक्तेप्सित का उद्वा्टरण: 
दरण-द्रारिका गन्यते इरिणा । फळ पय व्यापार धात्वर्थ 
















































गच्छति हरिः । उक्तेप्सित कर्म का जट 
एक में रदे उसको अकर्मक धातु ऋदते ई-फळसमाचाषिकः 
अन्यत्र रदे व्यापार अन्यच रद्दे वदध थातु अकर्मक 
विस्ती ने “लञ्जासत्तास्विनिजागरणं वृड्धिक्षयभयजीवितमरणस्‌ ! शायनं क्रीटारूचि 
तमकर्मकमाहुः? यद कदा दै । अर्थात्‌ इन नरद अर्थ वाचक वासु अकर्मक है, यह छ्य टीक 
नहीं दै भूवाठु सत्ता में अकर्मक एवं बद्दी भू अनुमव अर्थ में सकर्मक, इसी प्रकार अन्य धातुओं मो 
र । संक्षेप से द्वितीया कारक यढाँ समाप्त हुआ । 
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७६० स्वत्रन्त्र कतो १।४।५४। 

क्रियाया स्वातन्त्रेण विवक्षितोऽर्थः क्ती स्यात्‌ । 

स्वम्‌ = आत्मा तत्रम्‌ = प्रधानम्‌ अस्य स्वताज = स्वाधीन को शोक में कहते है । 
स्वतन्त्र के पाँच नाम ई । १ स्वत त्र २ अपाइत्त ३ रदेरी ४ स्वच्छद ५ निवग्रइ = बधन या 
प्रतित्रध रहित। स्वतन्य शब्द का अवयव तन्म शब्द भी अनेकार्थक है ३ कुड़म्दकार्य ० सिडान्त 
३ थे षधि ४ प्रधान ५ जूलाहा ( तन्तुवाय में) ६ शास्त्रभेद ७ परिच्छद । यहा स्वतन्य शब्द 
प्रधानाथक है । सूत्र में "कारकम्‌ का अधिकार से क्रिया का यहा लाभ हुआ है क्रिया का प्रधान 
आग्रयकी कर्द सशा दोती है । अन्यकाररको का व्यापार बे. व्यापाराधीन दै, कर्ता का व्यापार 
अन्य बारें के व्यापार के अधीन नहीं दै यदा प्राघाय कनो में है । अन्य कारकों का ब्यापार कई. 
व्यापाराधीन है उनमें परतत्रता = पराधीनता दै । क्ता तीन प्रकार का है। १ शुद्ध २ प्रयोजक 
देतु ३ कमे कर्ता, धात्वर्थ ब्यापाराथयत्व कत्वम्‌ = धातु का अर्थ जो च्यापार बह जिप्तमें रहे उन 
कर्ता पते हृ । विवक्षितपद से कारण विवक्षाधीन ई--विवशात कारकाणि भवन्ति ) स्याला 
पचति म्यास्या पचति, स्थाल्या पचति, इन प्रयाग से कारक के विषय में कोई निश्चित सिद्धान्त 
प्रदर्शन सम्भव नहीं दे | विवक्षाघानत्व कर्तृत्व वमेत्वादि है । उदाइरण--कमळेश पुस्तक पदति । 
रेशो श्वनाथमन्दिर गच्छति । वसुमती सिद्धपुर तिति, वीणा बदति, मीना पठति भादि क 
कारक के २दाद्ृरण है । 

५६१ साधकतमं करणम्‌ १।४।४२। 
क्यासिद्धी प्ररुष्टोपकारक करणसङ्ञ रयान्‌ । तमबप्रदण किम्‌ + "ाङ्गाया 

घोष” । 

यद्वा क्रियापद धात्वर्थं जो ब्यापार उमे उत्पत जो फळ तट्वाचक है। अर्थात्‌ फल सिद्धि 
में जो अजीव उपकारक ( जिसके ब्यापार के बाद फर सिद्धि दोनो डै। यथा वाण) जो कारक 
उसकी करण सणा होती दै) उदाइरण में रामेश घनुषो बाणेन वालो इत । यहां राम से कर्ता में 
तृतीया है, वाण से करण में ठृनीया है, इत मे सप्रत्यय से कमै उक्त है अत वाठी से प्रथमा 
विभक्ति है, प्राण का वियोग रूप फल सिद्धि में प्रष्ट उपकारक बाण है, घनुष नहीं बाण की 
करण मक्षा से दृतीया बोणेन । यद्‌ ब्यापारा नन्तर फ्लसिद्धिस्तत्पइृष्त्वम्‌ । 

विमर्श-टलमर्‌ ग्रहणम्‌ किमर्थम--इस सूत्र में कारक का अधिकार है, एव क्रियते अनेन 
इति वरणन्‌ , इस करण मद्दामशा से निया सिद्धि में साण्क यह अर्थ लाम हो जायगा पुन" 
सूत्र में साधक पद व्यर्थ द्ोकर अधिक शब्द अधिक आर्य का बोधन करता है उससे साधकतम = 
प्रकष्टोपकारक का लाभ हो ही जाता पुन यद्दा नमपू ग्रहण ब्यय दै-कर्या किया !) अन्धकार 
तमप्‌ का फल बनाते दै 'गद्गाया घोष ' । तात्पर्ये यह दै कि जिस भकार यहा करण मद्दारुदा रू 
अवथ मान कर करण से ही साधक का लाम क्या । 

उसी प्रकार “आधारो:पिस्रणन्‌” बढ्दा अधित्ररण इस भहासडा से ही आधार वा लाम 
होगा, पुर आधारपद व्यय होकर आधारतमार्थ अर्शद जिसके सर्वे अदयत्र जडा आधार रदे, 
बझाँ हौ अधिवरण मज्ञा होगी यथा “तिलेयु तैलम्‌? तिल के यावत्‌ अवयव जेल का आधार है, 
गौण आधार में अब अधिकरण सङा नहीं दोगो सव “गङ्गायां घोष! यहाँ झोपडा का आधार 
तट हैं उसमें ्ामीप्य मूलक लक्षणा से ग्ला पद मुख्याथे को त्याग कर तदार्थ बोधक है। झोपडा 
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का सर्वावयद से गठ्ठा आधार नहीं है। अधिकरण संगा वहां भी दो एतदर्थ तमप्‌ अहण व्यर्थ 
होकर कल्पना (शापन ) करता है कि “अरिमन्‌ कारकाधिकारे शब्दसामर्य्यजन्यार्थप्रकर्पो 
ज्ञाश्रीयते” = इस कारक प्रकरण में कोई शब्द व्यर्थ होकर अथे गत प्रकर्प ( यथा सापकतम यया 
आपारतम ) का समाश्रयण नहीं कर सकता दै, तथाच मुख्य, गौण यवदकित्रिद्ध अवयव से 
आधार सव की अधिकरण संशा दुई यथा-गद्गायां घोपः। तिलेषु तैलम्‌ । बटे यावः । कटे 
आर्ते आदि । 

प्रकृत में साधक पढ पूर्वे शापन से केवळ उपकारक अर्थ को बोधन करेया । क्रिया सिद्धि में 
उपकारक धनुप्‌ भी ई उसकी भी करण संघा धोने छगेगी। उसकी न्याबृन्ति के लिण प्रकृष्टार् 
छामार्थ तमप्‌ है । फल सिद्धि वाण व्यापारानन्तर धौ £ उसी की दी करण संशा पुरं । धसुष देश 
सै निकाछ कर लक्ष्य देश में गमन रूप व्यापार वाण में द, बेबनोत्तर भाण वियोग उसमें प्रक्रष्टोप- 
कारक वाण । आभौर पहलोन्झुपड़ी या झोपट़ा उत्तको घोष कटते दै । श्क्यार्थ का सम्बन्धन्सामो- 
ध्यादि रहे एवं जदां शक्यार्थ वाध रहें. वहां लक्षणा शृत्ति का समाश्रयण होता --शक्ष्यसम्वन्धे 
ङक्षणा | अथवा दक्यता में रने वाळे धम का आरोप उसे लक्षणा करते हँ “गराक्यतावच्छेः 
भर्मारोपो लक्षणा?! इसी पक्ष में “गद्गायां मौनधोपो स्नः” यहां इन्द्र समास की सिद्धि हुई 

५६२ कठकरणयोस्ट्तीया २।३।१८। 

अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्‌ । रामेण बाणेन हूतो बाली | 
प्रकृत्यादिभ्य. उपसङख्यानम & | प्रकृत्या चारुः, प्रायेण याज्गिकः, गोत्रेण 
गाग्येः, समेनेति विपमेणेति, द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति, सुखेन दुःखेन वा 
यातीस्यादि । 

अनुक्त कर्ता एवं करण में नृत्रीया होती है । राम अनुक्त कर्ता है, बाण अनुक्त करण है, दोनों से 
हतीया रामेण बाणेन वाळी इतः अतः यद्वां वाली कर्म क्तप्रत्यय सै उत्त ई उक्त से प्रथमा। यहां एन्‌ 
घात्वर्थ प्राणवियोग का जनक व्यापार एस अर्थक वोधक है । फला्रय राम £ । फळा 
उ० वाण £ । प्रकृति आदि जिनमें ऐसे शब्दों से तृतीया होती ४ यथा स्वभा 
प्रकृत्या चारुः । आदि उदाहरणों में ठृतीया इसने को £ | प्रकृत्या अभिरुप: 
क्रियानिङपिनकरणत्व से दी तृतीया सिद्ध है इसी प्रकार अन्य भौ एस वार्तिक की 
ददं है x 

५६३ दिवः कमं च १।४।४३। 

दिव: साथकतम कारक कमसक्ष स्थात्‌; चात्‌ करणसंग्चम्‌ । अः 
चा दीव्यति । 

दिव धातु वाच्य व्यापार से उत्पन्न जो फळ उसकी सिद्धि में जो प्रश्‍ट उपकारक उसकी कर्मे” 
-संथा एवं करण संघा दोती ह । यदा चकार समुचायार्थक हैँ, अतः एक हो समय में साधक 
तम में करणत्व एवं कर्मत्य इन दोनों का समावेद्य है । पर्यायता नदी दै । मनसादेवः यां समास 
एवं अहक है यहां कर्मण्यण्‌ से अण्‌ प्रत्यय हुआ है । थव करण में तृतीया मौ हुए है । 

यथा अक्षैः अक्षान्‌ दीव्यति, यहां करण संशा से दुनीया कर्म संघा में द्वितीया । पासी 
को अथ कहते हँ । अक्ष के दीन भेद ६, देवनाक्ष, शकदाक्त, बिमौतिकाक्ष । यदा देवनाक्ष का 
अद्दण है। 
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५६४ अपवर्गे तृतीया २।१।६।-0 
अपवर्गे = फलत्राप्तिस्तस्या योत्याया फालाध्बनोरत्यन्तसयोगे तृतीया 
स्यात्‌ । अहम क्रोशेन वा अनुवाको$धीत. । अपवर्गे किम्‌ , मासमधीतो नायात । 
फलसमास्ति होने पर कारू वाचक एवं अध्व ( मार्ग ) वाचक से अत्यन्त सयोग में तृतीया 
होती है । अपवर्ग का अधै त्याग या मोक्ष । क्रिया का समाप्ति में एव साकल्य भथ में भा भपवगै 
हमकोश से है । फल प्राप्ति होने पर क्रिया की समासि दोती है। काल वाचक एव मार्ग वाचक से 
तृतीया का उंदाहरण--यथा अक्का क्रोशेन वा अनुवाक = ऋक्यजु समूह , झधीत । यहां 
अध्ययन जन्य शान प्राप्तिहप पल प्रास है, अत अन्‌ एव कोरा से तृतीया हुईं दै । 
भासपर्य्यन्त अध्ययन करने पर भी अझुवाक फे अध्ययन जन्य श्चान प्राप्षिरूप फल न हुआ 
बहा 'कालाध्वर्नो! मे द्वितीया दी हुईं यथा 'मासमधघीतोतो मायात ? ४ 
ट्र 
५६५ सहयुक्तेऽप्रधाने २३1१९ पट 
सार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्‌ । पुत्रेण सहागत पिता । एब साक _ 
सार्धे सम योगेऽपि | विनाऽपि तद्योग तृतीया, इद्धो यूनत्यादिनिर्देशात्‌ । 
सहशब्दा्थ युक्त अप्रधान कठे वाचक झब्द से तृतीया विभक्ति होती हे । पुत्रा 
सहित पिता आयें । यहा आगम क्रिया का प्रधान कर्त्ता पिता है, किया में अनवयो पुत्र 
अप्रधान है, पत्र से तृतीया, भ्रवान क्ताँ से प्रथमा कारक विभक्ति हुई दे । सह शब्द के 
समाभार्थैक धरम्दों के योग में भी इस सूत्र का प्रवृत्ति है, यहा अप्रधान न कहते प्रधानकन्ठौ पिता 
(पिछ ) ते तृत्तीयापत्ति शोती । वस्तुत अप्रधाने व्यर्थ है प्रधान कर्ते वाचक से कारक विभनि 
बरूवत्ती है, दह उपपद ठृतीया विभक्ति को बाध करेगी 'उपपदविभक्ते कारकविभक्ति बलीयसी? यह 
परिभाषा है । बृद्धो यूना में तृतीया निर्देश से यद सिड दोता है कि सहाथ योग न भी रहे वहां 
भौ दृतीया विभक्ति इससे होनी दै । सह शब्द दिधमान मी है। “सहदेव दशमि पन मार बहति 
गद॑भौ” यहा भौ तुनौया इमते हुई दै । > 
५६६ येनाङ्कपिकारः २।३।२०। ?' 
येनाङ्गेन विङृतेनाङ्गिनो विकारो लच्यते ततस्तृठीया स्यात्‌ । अत्णा 
काण | अक्षिमम्बन्धिकाणत्वबिशिष्ट । अङ्गविकार किम्‌ , अक्षि काणमस्य | 
सूत्र में अवयव वाचक अङ्ग शब्द “अर्श आदिभ्योऽच्‌? से मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्ययान्त है । यदा 
अच्‌ प्रस्ययान्त अह का अर्थ = अङ्गौ = शरीर अथं हे । “येन” में यव शब्द से अङ्ग विशिष्ट अटी में 
विशेषणतया भासमान अङ्ग को बोधन करदा है । अर्थ--जिस अड्ठ विजत से अङ्गी का विकार 
अतीयमान रहे वदा विङत अवयव वाचक शब्द से तृतीया विमक्ति होती है । नेत्र सम्बन्धि का-- 
"गत्व विशिष्ट में अक्षि शन्द से एतीया दोकर “अक्ष्णा काण ' की सिद्धि दुई है। लेशमात्र भौ दर्शन 
राडित्य डौ काणत्व है 1 इस पुरुष की आस कानी दै यहां इसकी प्रदृत्ति नहीं है, यदा शरीर रूप 
अङ्गी का विकार प्रतीयमान नहीं है । यहा प्रातिपदिके में प्रथमा दौ दै! 
५६७ इत्यभूतलक्षणे च २।३।२१। 5७३ ! 
किद्धित्मकार प्राप्तस्य लक्षणे कीया स्यात जटाभिस्तापस । जटाज्ञाप्य- 
त्तापसत्वविशिष्ट इत्यर्थः । 
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इत्यंभूत अर्थाच इस प्रकार का वद दै, इस अर्थ का जनाने वाला जी अर्थ उसके बोषदा 
प्रातिपदिक से तृतीया विमक्ति दोती है । जटाभिः तापसः यहां जटा से तृतीया = जटाभ से बह 
है, यहाँ लक्षण जटा है । 
५६८ संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्सेणि २।३।२२। 
सम्पूर्वस्य जानते कर्मणि तृतीया वा स्यात्‌ | पित्रा पितरं वा सञ्जानीते । 
सम्‌ पूर्वक घा भातु के कमे से दृतीया विकल्प से ऐती है । घा थात्वे कर्म पिता है ठृतीया, 
पक्ष में द्वितीया पित्रा, पितरस्‌ । 
५६१९ हेता २।३।२३।॥ 
देखर्थ तृतीया स्यात्‌ । द्रन्यादसाधारण 1नव्यापारसाघारण च दृतुत्वम्‌ 1. 
करणत्वन्तु क्रियामात्रविपयं व्यापारनियतं च । दण्डेन घटः, पुण्येन दष्टो 
हार: | फलसपाह हतुः | अध्यनन वसति | गम्यमानापि क्रिया कारकविभकक्‍ता 
प्रयाजिका । अलं श्रमेण; श्रमेण साथ्यं नास्तीत्यथः ] इह साधनक्रियास्थात 
श्रमः करणम्‌ ! शातन शतेन बत्सान्‌ पाययति पयः, दातन पारच्छेचत्यथः | 
कै अहिष्टव्यत्रदारे दाणः प्रयोग चतुर्थ्यर्थे दृतीया & । दास्या संयच्छते 
कामुक: | धम्यं तु भाय्यायं संयच्छते । 
इतत अर्थ में कृतीचा ऐती £ । द्रन्यादि साधारण और निर्व्यापार साधारण का नाम ऐेठु ६1 
अर्थच. जो द्रव्य, छुग, और कर्म ब्यापार रित दोकर क्रिया का सम्पादक १, बढ ईत दोता है । 
और जो द्रच्य घुण और कर्म ज्या९ार ले युक्त क्रिया का जनक हो, बद करण है । यथा 
दण्डेन धटः, यदा दण्टनिरुपित ऐतुत्वबान्‌ दण्ट रै इस कारण तृतीया दुई । पुण्येन इष्टी हरि:-- 
यहां दरि दर्शन इंच पुण्य ते दृतीया हुई ६। कोधन रक्तः यदा रत्ताव में शोध ऐतु है कप से 
* वृनीया हुई । यदा देतु से फल का भी अट्टण शोता ४ । अध्ययनेन बस्ति = अध्ययन देतु वास 
1 है, यहां वाल का फळ अध्ययन ऐ बद्दी देतु है । 
घाक्य घटक शाब्द से अवाच्य अध्याद्वाराद्रि से छम्ब क्रिया को गम्यमान क्रिया काइते हैँ 
वह भी कारक विभक्ति के उत्पत्ति में देत है । यथा अलं श्रमेण न यह बर्ण श्रम से साध्य नहीं ४, 
यहां क्रिया की उद्दा की जाती £ इस ऊद्दित क्रिया का अम करण री, तर्कित क्रिया साधन रै 
न करणत्व श्रम में ४ श्रमेश तृतीया हुई ! दत्तेन यतेन बत्सान्‌ 
बछडा को जळ पिद्यात्ता ई तर्कित परिच्छेदन क्रियानिरूपितः 
1 शिष्ट कदने 
































दिए ६ । दुराचारी को अनिष्ट बटने है । * अश्निष्ट च्यवद्दार में दाण्‌ थाह के 
के अर्थ में दृतीया दोनी है । यथा दास्या कासुकः = कार्मा पुरुप रति फड 
डाण्‌ को यच्छ भारेश ह, यहां अधर्मार्थ 
शिष्ट ब्यवद्दार में धर्मार्थ दान को. 
















५७० कणा यर्मामप्रात स सम्प्रदानयू १।४।३२। 
दानस्य कसंणा यमसिप्रत स सम्भदानसंज्ञः स्यात्‌ । 
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छाघवार्थ सद्या रा करण है, यहा मइती सम्प्र्दान सडा करने में आचार्य तात्पय यह है कि 
जिसको उदेश्य बरके अच्छी तर्‌इ दान दिया जाय उसरो सम्पदान कहते है । इससे शचि में 
“दानस्य? का लाभ हुआ है। दा धातु का जो कर्म उससे सम्बन्ध कराने के लिए जो इष्ट है, अर्थात्‌ 
जिसको उद्देश्य करके दान क्रिया जाय उसकौ सम्प्रदान सश होती है । सम्प्रदान तीन प्रकार 
का है १--प्ररक, २>अलुमाठुंक, ३--अनिराकदक । १-भक्ति द्वारा भक्त रामको प्रेरणा 
मुक्ति के छिए करता दे तद राम मक्त को मुक्ति देते दै--रामो भक्ताय मुक्ति ददाति । २--अनु- 
मन्दुँक वह है जिसमें न प्रेरणा वी जाय, न निराकरण क्या जाय यथा तापस बने रामाय 
फलमूले ददाति । यहां राम पल एव मूल की प्राप्ति के लिए न प्रेरणा करते हैं न मना करते हे । 
$३--अनिराकतृंक वह है जिसमें प्रेरणा, निराकरण, और अनुमति भी न हो यथा पुरुषोत्तमाय 
पुष्प ददाति, यह प्रेरणा, निषेध, एव ग्रदण विषय निश्चय नहा प्रतीयमान दै! 


५७१ चतुर्थी सम्प्रदाने २३1१३) 


विप्राय गा ददाति । अभिहित इस्येव । दाजीयो विप्र ] # क्रियया यममि- 
प्रैति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ $ । पत्ये शेत्ते | £ कर्मणः करणसत्वा, सम्प्रदानस्य 
च्च कमसज्ञा & । पशुना रुद्र यजते, पशु रुद्राय ददातीत्यर्थ" ! 

सम्प्रदान में चतुर्थी होनी दै । विप्र यदा दान कम का उद्देश्य है, वह कर्म सम्बध से इष्ट है, 
अन विप्राय यद्दा चतुर्थी हुई ॥ विभ को उद्देश्य कर गाय को चैत्र देता दै । सम्प्रदान रूप अर्थ 
अन्य से अनुक्त रहै वा चतुर्था होती है । दानीयो विप्र यहा दान का उद्देश्य विप्र इत्मत्यय 
अनौयर्‌ से उक्त दै अत विप्र से प्रथमा विभक्ति हुई । चतुर्था की यश प्राप्ति नहीं है । 

*क्रिया से जिसका सम्बन्ध की इच्छा कौ ज्ञाय उक भी सम्प्रदान सश होती है। यथा पत्ये 
झेत्ते यद्दा री शयन क्रिया द्वारा पति प्राप्ति को इच्छा करती है पति से चतुर्थी) + यन धातु के 
कर्म की बरण सङा होती है एव सम्प्रदान की कमें सशा होती ४ 1 यथा पशुना रुद्र यजते, यहां 
कटर को पशु देता दै, पशु यजका कर्म या उसकी करण से पशुना, रद्र सम्प्रदान था उसकी 
क्म i! रुद्रम्‌। 


२ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः १।४।३३। 


रुच्यथौना घातूना प्रयोगे घ्रीयमाणोऽर्थ' सम्प्रदान स्यात्‌ । हरये रोचते 
भक्ति । अन्यरुदेकोऽभिलापो रुचि । हरिनिष्ठप्रीतेमक्ति कर्त्री । प्रीयमाणः 
किम्‌ , देवदत्ताय रोचते मोदक पथि। 

रुच्यर्दक धातुं के प्रयोग में तृप्त होने बाले कारक बी सम्प्रदान सक्षा होती दै ! यथा इरये 
रोचते भक्ति = दरि को भक्ति अच्छी लगती है। अभिल्ष धातु के कर्ता से भिन कर्ता रुच्‌ धातु 
का होता है अर्थाद्‌ अभि पूवेक लपू धातु का कम जो भक्ति ६, वद यदवा रुच्‌ धात्वर्थ निया की 
कर्जा है । इस प्रकार रुच्‌ घातु एव अभिलष्‌ थाठु में भेद है अन अभिरूष्‌ धातु के योग में सम्प्र 
दान सङा न हुई यया--इरि भक्तिम्‌ अमिल्पति, यथा इरि से प्रथमा, भक्ति से कर्म में 
द्वितीया इद दै । 

यदा किमी को भ्रम या कि दोनों धातु एकांक है, उस अम को दूर करने के लिए घन्धकार 
स्वय ल्खिते हैँ कि अन्यक्ईँकोःमिशाधो रुचि अय का अर्थे दै भिन्न --मेदवान्‌ = भेदाय) 

१६ चे> सिर 





२६० श्र वैयाकरणरसिद्धान्तकौसुदी 
भेद अपने प्रतियोगी में नित्य साझाक्ष दै कि प्रन्ियोगिक भेद, स्वप्रतियोगिक मेद तो स्व में 
रहता ही नहीं, क्‍यों कि प्रतियोगी की सत्ता तद्‌ असाव विषयक बुद्धि में प्रतिवन्धक र, अत: 
प्रक्कत में अभिलप्‌ धातु का जो कर्ता, ततवर्लकप्रतियोगिक मेटवच जो चार्म उस वाठ का वढ्दै 
कर्ता जिसका ऐसा रुच्‌ धातु है। इरि निष्ट प्रोत्ति को भक्ति कत्नी है । प्रौत्याश्रय इरि है, एरि 
के अन्तःकरण में समवाय सम्बन्ध से प्रीति बिद्यमान है । प्रोत्याश्रय पुरुप अभौष्ट वरदाता धौता 
हैं। सतः मक्त भक्ति = पूज्य में अनुराग करना दै । प्रीत्वाश्नय न दोने से मार्ग वाचक की 
दान संणा न हुए “पथि! यहां अधिकरण में समी हुई = देवदत्त छो मार्ग में लट्टू अच्छा लगता 
है। हर्पाथक मुद्‌ घातु से ण्डुल्‌ प्रत्यय से मोटक शब्द = दर्प देने वाला की सिद्धि 
“आह्यणो मोदक प्रियः? “अलकारप्रियो विष्णुः? “नमकारप्रियो भानु” जछबाराभ्रिव: 


0.30 Riu 


५७३ इलापह्नड्स्थाणपां ज्ञीप्स्यमानः १।४।३४। 


एपां प्रयोगे बोधयितुमिष्ट: सम्प्रदानं स्थात्‌ । गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय वाघते; 
हुते; तिष्ठते; शापते वा । ज्वीप्स्यसान: किम्‌ , देवदत्तस्य शलाघते पथि । 

इलाष्‌--एढू--स्था--एये शप्‌ इन थाहुओ के जनाया जाय उस की 
सम्प्रदान संशा होती है । यया गोपी स्मराद इप्याय उलाबते दिने, तिष्टने भपते वा गोपी छाम के 
बश होकर कृष्ण की प्रशंसा करती है, मपत्नी से दूर करती ६, स्थिर ऐकर अपना अभिप्राय 
'प्रकाट वदती हैं, और कृष्ण की उपालम्भ देती दि । इनसे छृष्ण विषयक स्वानुराग को जनाती एँ, 
इष्ण कौ सम्प्रदान संघा यहां घु । जिसको जनाया जाय = यद, विषयक अनुराग का व्यक्तीकरण 
किया जाय यह करने से देवदतस्य 'राघते पति! यद्दां भार्गरूपार्थक की सम्प्रदान संघा न हुई 
“पथिः में अधिकरण में सप्तमी हर । (त 


१२? 
५७४ धारेरुत्तम्णः १।४।३५। 


धारयतेः प्रयोगे उत्तमण उ स्यात्‌ । भक्ताय घारयते भोक्षं हरिः । 
उत्तमर्णः किम्‌ ?, देवदत्ताय गातं धारयति ग्रामे | 
ऋण देने 
का प्रयोग हो 
हरि को दिया, ऋण के 
लिए मोक्ष प्रदान 
है । घाम चह्ां उत्तमर्ग नहीं ह अतः 
८७५ स्पृहेरीप्सितः १।४।३६ 
स्पृद्दवतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । पुप्पेभ्चः स्पृहयति । इप्सित 
किम्‌ , पुर्‍्पेभ्वो बने स्प्रटयत्ति | ईष्सितमात्रे इयं संज्ञा, प्रकर्पविवक्षायान्तु 
परत्वात्कर्मसंच्ञा-पुप्पाणि स्पृद्यति 1 





























तहगत 








ये ऋण का ्रद्टीता अधमर्ण वद्घाता है। ण्यन्त धृ धातु 
नी टै । भक्त ने प्रथम भक्ति रूपी प्रण ( 
६ वे उत्तमर्ण भक्त को ऋण 























के योग में सन्प्रदान संघा दोनी द $ यथा पुष्पेन्यः सुट्यति = 


वेः 
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ईप्मिनतमख्व वी विवक्षा है यहा परस्व के कारण “कहुरीप्सिततमस्ट से कर्मे सत्ता से पुष्प से 
ड्विवीया हो होता है 1 यया- पुञ्पाणि स्यति 7 

९७६ ब्नुधद्रुहेष्योग्रयाधीना य॑ प्रति कोपः १४1३७ 
मुघादथौना प्रयोगे य प्रति कोप स उक्तसञ्ञ स्यात्‌ । हरये प्रध्यति, 
दुद्यति, ईप्यनि, असूयति | य प्रति कोप' किम्‌ , भायौम्‌ ईप्यंति, मेनामन्योऽ- 
दराक्षीदिति । गोध = अमर्प । द्रोह = अपकार 1 ई'यौ = अक्षमा। असुया= 
झुणेषु दोपायिष्करणम्‌ । द्रुहादयोऽपि कोपप्रभवा एव शृह्मम्ते | अतो पिशेपर्ण 
सायान्येन य प्रति कोप इति । 
क्रु७ दरु , उर्व, असूय, इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध किया जाय उस कारक 
की सम्प्रतान मझा होती है । दथा हरये मुध्यति आदि, = इरि फे अथ क्रोध करता है, अपकार 
करता है, दर्ष्या करता है, एव र्गो में दोष निकालना दै । यहां इरि के प्रति क्रोषादि की अभि 
व्यक्ति दै। अत हरि को सम्प्रदान सञ्ञा एव चतुर्थी उसमे होकर ृष्णाय!। अन्य पुरुष के 
दर्शनवती अपनी स्त्री वो घमवाता है कि इसकी आय पुरुष न देखें। यद्दा वास्तव में खी के प्रति 
ऋ की अभिव्यक्ति वह पुरुष नहीं करदा है किन्तु उसका अभिप्राय अन्य पुरुष दर्दनामाव में 
है अन “मायाम? यहाँ कमै में द्वितीया हो हुई है । 
सूत्रोक्त चारों का मिल्नार्थत्व है। एपाईत्व नहीं है उसको स्पष्ट कर दिया गया दै । अमर्ष को 
कोप कहते हैं । अपकार को द्रोद कहते द। अमा को शर्या कहते हैं। युणों में दोष देखना 
उसको असूया बहन हें 1 दादि औी क्रोध से उत्पन ह अत सामा-यत समो धात्वर्थो का विशेषण 
*यम्प्रति कोष ° कहा दै, “न दि अकुपित कुष्यति” आदि । 
७१५७७ कघट्रहोरुपसृष्टयोः कमं १।४।३८। 
सोपसर्गयोरनयो ये प्रति कोपस्तत्कारकं कर्मसज्ञ स्यात्‌ 1 छूरमसितुष्यति 
झभिष्रुह्यति । 
उपसगे पूर्वक कुध्‌ षव ट्र के योग में जिसके प्रचि कोप पभ्यमान रडे उस कारक कौ 
सडा होता दै । यद सूत्र एवं सूत्र का बाधक है! क्रूरसमित्रुब्यति दुद्यति सकर पुरुष पर ˆ 
थप द्रौद करता दै, यहां मूर को पूर्व सूत्र से माझ सम्प्रदान संक्षा निवेष पूर्वेक इससे कर्म सशा दै 
५७८ राधीक्ष्योयस्व विप्रइनः १।४।३९। 
एतयो कारक मम्प्रदानमन्ञ स्यात्‌ । यदीयो निजिध प्रश्न क्रियते 
कृष्णाय राध्यति, ईशने वा । प्रष्टो गर्ग शुभाशुभ पर्यीलोचयतीत्यर्थः । 
राध एद ई धातु के. प्रयोग में जिसका बिविध ( नाना प्रकार ) प्रकार का भ्रदून दो 
कारक को सेम्मदान मञ्चा होती दै । यश इश्णाय राध्यति ब्क्षते = नन्द दारा इरण के विषय 
अनेक प्रश्‍न पुँठने पर कृष्ण के भाग्य बिषयक अर्हो का महादेवश वेथाकर्‌ण शिरोमणि « *., 
आलोचना करते हे, यहा इषा की सम्प्रदान सद्या हुइ है । त्रि 
५७९ प्रत्याडूम्या शरः पूर्यस्य कती १।४।४०। 
आम्या परस्य शणातेयेगि पुरस्य प्रचर्देनारूपञ्यापारस्य कर्तो 4०4० 
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स्यात्‌ | विद्राय यां प्रतिश्ष्णोति, आथ्यणोति वा | विप्रेण सह्यं देहीति प्रवर्तितः 
प्रतिजानीते इत्यर्थः | 
प्रति पूर्वक एवं आट्‌ पूर्वक थ्रुवाठ के योग में जो पूर्व प्रेरणा रूप व्यापार का बरे दे उसकी 
सम्प्रदान संशा होती द । यथा--'विप्राय गां दटातिः यां यजमान को ब्ामण ने प्रेरणा 
गोदानार्थ दी थी तदनन्तर वह ब्राह्मण को उद्देश्य कर गाय रूप वर्म का दान वरता ६ । प्रति 
जानीते = दान देने की प्रतिशा करता है । 
५८० अजुप्रतिग्रणश्न १।४।४१। 


आग्या गृणातेः कारकं पूव व्यापारस्य कतृभृतम्‌ उत्तसंज्ञ स्यात | दोन्रेऽलु~ 
गृणाति प्रतिगृणातिम्द्ोता प्रथमं शंखति, तम्‌ अध्वयुः प्रोत्साहयतीव्यथः | 
अनुपूर्वक एवं प्रति पूर्वक शृषातु के योग में पूर्वे ब्यापार के कर्दुकारक की सम्प्रदान संघा 
होती है । यथा ोतरेऽ्चुगृणाति, प्रतिगृणाति = होता प्रथम वदता दै पश्चाच अध्व्ु उस 
दति करता है। यहां पूर्य ब्यापार का कर्ता दोता हैं, उसकी सम्प्रदान संघा, चतुर्थी से 
“ ५८१ परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याय १।४।४४। 
नियतकालं शत्या स्वीकरणं परिक्रयणं तस्मिन्‌ साथकतमं कारकं सम्प्रदान- 
संज्ञं वा स्यात्‌ । शतेन शताव चा परिक्रीतः । & ताद चतुर्थी बाच्या & । 
झुक्तचे हरिं भजति । £क्लुपि सम्पद्यमाने चश | भक्तिज्ञोनाव कलपते सम्पद्यते 
जायते इत्यादि । & उत्पातेन ज्ञापिते च $ | वाताय कपिला विद्युत | & हित- 
योगे च & | ब्राह्मणाय हितम्‌ | 
निवत समय तेक थनादि देकर जॉ नृत्य = से 
परिक्षषण कहलाता ६, उक्ष परिक्रयण में अत्यन्त साधका 
सो रुपये देकर स्वीकार किया हुआ सेवक यहां परिक्त 
चतुर्थो से शवाय, सम्प्रदान के 















को अत्यन्त स्वाधीन कर लेना व 
1 सम्प्रट्ान संग्रा विकल्प से दोती है । 
में प्रष्ट i 
भाव में करण में तृतीया से शतेन । 

प्रयोग किया दो उसको तादश्यं कते है, उससे 
करना १, यदवा अत्ति 





















कार्य के निमित्त रि का मजन ट्रे मु! 
मुक्तये’ । » क्रप्‌ धातु के योग में 








2 टु 1 शापाय अनिदाद्ि 
उर वर्णे की विवडी धूप के निमित्त शोती. कृष्णा सबविनाशाय प विद्‌ 


बाह्य निमित्त ई ! दुभिक्षाय सिता सवेल = सपेद वर्षकी (शुच ) विधव द्यक्ष ( अकाल 
नमिन 


पतोचसान र 











उत्तते चद्ठयौँ विभक्ति दोत्री है । त्राधराय दितम्‌ 
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PI 
लिए अध्ययनादि शुभ कर्म दित सम्पादक है । चनुयाँ से आझणाय । यह वार्तिक अपृर्व नहीं दै । 
तत्पुरुष समास में 'चतु्ाँ तदर्थ? सूत्र दित वन्त का चह्थ्यन्त से साथ समास स्या बोषक है 
उससे ही ज्ञापन होता दै कि हित शब्द के योग में कारक से चतुर्था दोती है। अन्यथा चतुर्थ्यन्त 
मिलेया नहीं दित के भाय समास न होने पर उस सूत्र क्या गया हित अण व्यय होगा अत 
उसमे लब्घार्थ का यद अनुवादक मात ही दै । 'हितयोये च' । यह सस्हृद मापा में बाक्यमात्र है 
चात्यायनादि को कृति नहीं छे ॥ Rd 


५८२ क्रियार्थोपपदस्य च कमेणि स्थानिनः २।३।१४। 


क्रियायौ किया उपपद यस्य तस्य स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य तुमुन कर्मणि 
चतुर्थी स्यात्‌ । फलेभ्यो याति । फलान्याहतु यातीव्यथे । नमस्कुर्मा नृसिंहाय । 
नृ्सि्मनुकृलयितुमित्यर्थं । एव 'स्वयसुदे नमम्कृत्येच्यादाउपि । 
गुणत्व का अनाभ्यण एव विभाग का असमवायी जो कारण उसको क्रिया कहते है । सयोगजम्य- 
सयोग एव विभागतन्य विभाग उसमें किया लक्षण अतिव्याइ न हो एतदथ यहां विशेषण 
दिया गया हैं, यद्दा क्रिया अर्थ प्रयोजन यस्या सा क्रियार्था = क्रिया के निमित्त क्रिया के भै 
चिसवे उपपद क्रिया हो ऐेमे स्थानी = अप्रयुज्यमान तुमुन्‌ प्रत्ययान्त के कर्म से (तेदवाचक से ) 
चततुर्था होती है । यथा फ्लेम्यो याति = फलों को रेने के निमित्त वह जाठा दै, यद्दा आइछुँम्‌ का 
कर्म फर ई । फ्लो का आइरणार्थ यानकिया दै। जिस क्रिया का फल कर्म है उस क्रिया वाचक 
शब्द 'आहईसुंभ? का यहा प्रयोग नहीं दै, कि'तु अध्यादारादि से उसकी मानसिक प्रतीति यहाँ 
अम्यमान है। क्यों बद्द जाता है १ आइरण के लिये, किस का आहरण १, फर्ले का) “नमस्कुर्मो 
जूमिहाय' = नूतिहावतारधारण करने वाहे भगवान्‌ को इम लोग नमस्कार वरते हैं । 
यहां अप्रयुज्यमान 'अनुमुलयितुम्‌ का कर्मे सृति है, चतुर्थी हुई । नृसिंदत्व विलक्षण 
जात्यातर हैं । यद शाब्दिक सिद्धात है वे० मज्जूषा में विस्तृत इसका वर्णन रस्नप्रमा में है। 
इसी प्रकार स्वयमु भगवान्‌ बो अनुकूल करणार्थे इम छोय प्रणाम करते हैं बद मौ 'स्वयमुवे 
तुर्या हुई ह । यह सूत्र वर्मायेक दितीया का ्रोषक है। 
५८३ तुमर्थाच्च माचवचनात्‌ २३१५ 
भआउरचताच (३-३-११) इति सृत्रेण यो जिहितस्नदन्ताधतुर्थी स्यात्‌ । 
यागाय याति = यष्टु यातीत्यथ' । 
भाववचनाध' इस सूत्र से विद्दित जो प्रत्यय तदन्त से चतुर्था होती है । यागाय यानि यश 
करने के निमित्त वह जाता दै, यदा याग शब्द "यजन याग ? आव में धनू प्रत्ययकर उपभा वृद्धि 
हत्व से वना दै भत याग से चतुर्थी होकर “यागाय? बना है भावार्थक प्रत्ययात एव मावप्रत्यय 
या प्रहसि का ही अर्थ दै । किन्तु यहां ठुस्‌ का अर्थे धोदक है । 
$५८४ नमःस्पस्तिस्पाहास्पघाइलंयपच्योगाच २।३।१६। 
एमिर्योगे चतुर्थी स्यात्‌ । हरये नम | उपपदपिभक्ते कारकविभक्तिः 
अलोयसी | नमस्करोति देवान । प्रजञाभ्य स्वस्ति । अग्नये स्वाहा । पिठ्भ्यः 
सवघा | अलमिति पय्योष्यर्थमहणम्‌। तेन देत्यभ्यो हरिरन प्रभु समथ 
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स 
शक्त इत्यादि । प्रश्वादियोग पष्ठ्यपि साधुः 1 तस्मे प्रभवति स एपां ग्रामणी- 
रिति निर्देशात्‌ । तेन प्रभुवुभूपु भुवनत्रयस्त्रेति सिद्धम । बपद्‌ इन्द्राय । चकारः 
*पुनर्विधानाय 1 तेनाशीविवक्षाचा परामपि चतुर्थी चाशिपीति पष्ठी वाधित्वा 
चतुर्थ्येव भवति । स्वस्ति गोभ्यो भूयान | “५० पर तोड हेते 2 >! 


अ होकी फ्त न टे, hour) 
79" नमः स्वस्ति, स्वादा, वया, भटम्‌ , वषट इनके योग सं उदय वाचक इब्द से चतुः 


7 । हरये नमः यहां इरिको 
उपपटनिमित्तक विभक्ति प्राप्त ह ए वलवती दोकर 
उपपद विभक्ति को बाध करती है । यथा--नमस्करोति देवानू , सुनित्रयं नमस्कृत्य । वद्वा भा" 
वार्तिक प्रामाण्य से "अलम्‌? केवल पर्वाप्ति अर्थ वाचक का यण है। अस्या4--भूषण, अलकार- 
निपेधादि का नहीं है! 

अहम्‌ के पर्थ्यांय बाचक यर्थाप प्रभु सम शक्त भी £ किन्छु प्रभु आदि के योग में पष्ठी 
विभक्ति भो ऐोती है यथा-'तस्मे! 'ण्पास? दिविध सोत्रप्रयोग है। शसस यष्ट सिद्ध हुआ कि 
अभु के योग में पछी से तीनो भुवनो का स्वार्मा वनने की इच्छा बाला अर्व में नुवनत्रयस्य यमुः! 
यद्व सस्रत ४ 1 सूत्र में चकार योगविभाग हारा उसी अर्थ जो मूत्र प्रतिपादित हे उसका 
विधायक है पृथक्‌ “च? योगविमाग वाधक बाधनार्थ है अन, (डि अर्थ में स्वरिति गोभ्यो 
भूयात्‌ यहां पर भौ “चहुर्थी चाशिपिः को वाथकर पछ न दो कर चतुर्थी ही गो से होकर “गोभ्यः, 
बना है। दु ¢ 
उची A अर 

2 ५८५ सन्यकर्मण्यनाद्रे विभापाडय़ाणिप २२1१७ yer A 

har 


ग्राणबजे सन्यतः कमाण चतुर्थी वा स्यात्‌ तिरस्कार । न च्या तण मन्वे 
तृणाय चा | श्यना निदशात्‌ तानादिळ्यानल । न चा दण सन्य । अप्राण- 
प्वित्यपतीय-केचीकाकानशुकव्दमालवर्जव्विति वाच्यमूक । तन न त्यां चाबमू 
अन्न वा मन्वे इत्यत्राप्राणत्वेऽपि चतुर्थी च । न त्यां छुने थान वा मन्ध इत्वत्न 
आ्राणिस्वेऽपि सबत्येव । 
प्राणीको र तिरस्कार अथै में दिवादिमन्‌ धात का जो कर्म तदवाचक से चतुर्थी होती 
है। पक्ष में द्वितोया। म तुम को तृण के समान सी नी मानता हूं यश तृणाय तृणमए हुआ 
ह । यदि सूत्र में दिवादि एवं तनादि उभय मन्‌ का अद्दग अपेक्षित होता तो छाववार्थ मनू 
कर्मणि यट आचार्य कदृते पुनः मन्य र्‌ नु विकरण दिवादिगण पठित 
छो सन्‌ का यहाँ ग्रदण ६, बद निर्देश ननाडि का व्यावृत्ति कर्ने में 
अतः दिवादिका मन्‌ रट्‌ लोट्‌ टळू विधि में इयन्‌ विकरण ४ 
हई वदाँ भी यदद चतुर्थी का विधान करेगा । उष्ण को सवर्य 
भौ इतर का व्यावर्तक दो सकता हैं अवियमानं 
देवदत्तस्य जुदाः' । यहां अप्राणिषु इस पट कः 





















































यथा का 
थान में यए पढ्न] चाहिये! 
बिण दोनी 











कारक्प्रकरणम्‌ र्ध्श 
BEERS त यी 


५८६ गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुथ्यो चेष्टायामनध्वनि २।३।१२। 


_ अध्यभिन्ने गत्यथोना कर्मणि एते स्वखेष्टायाम्‌ । मास भामाय वा गच्छति । 
चेष्टाया किम्‌ मनसा हरि ब्रजति । “अनध्वनि? इति किम्‌ पन्थान गच्छति । 
गन्त्राधिषिनेऽध्वन्येचाय निषेध । यदा तूत्पथात्पन्था एवाक्रमितुमिष्यते तदा 
चतुर्थी भवत्येव । उत्पथेन पथे गच्छति ! 


अध्व वाचक इन्द भिन्न गायर्भक धातु के कम से चेदा अर्थ में द्वितीया एव चतुर्थी होती है | 
गात्र को जाता है यहा आमाय घामम्‌ हुआ है दारार का व्याप,र को इ चेष्टा कहते हैं ७ प्राणिनां 
दिवादितपरिदाराया चेश! | मनसा दरि नुति? यहा चेष्टा जर्थ नहीं, अत यहां केवल हरि से 
द्विताया कर्म में इर है प यानस्‌ यइ झागांय से केवल द्वितीया हो हुई है गमन बता से 
अधिप्ठित मार्म में यह अनध्वनि? निषध का प्रवृत्ति दे किछु जव उत्पथ = कुमागे से सतप्रथ र श्रेष्ठ 
भायै में जाने की इच्छा होतो वहां चतुर्थी दी होगी यथा उत्पथेन सरपये गच्छति = उमागे से 
दमा में जाता है, शस विशेषार्य बोधन में माष्यकार का वार्तिक ही प्रमाण है । रि 

यहाँ अधिष्ठित शब्द से “इब्दप्रयोग काल में कई वृत्ति व्यापार में जय जो फल उसका 
अइण करना उचित ह । दुद्धोडष्यापक न्सण्डिकोपध्याय शिभ्याय चपेटाम्‌ ( चप्पत ) ददानि, 
रजकाय वख ददाति, शिष्याय मति ददाति, रोगिणे औषद ददाति। मेत्रावरूणाय दण्डपदानसू? 
भादि स्थलों में दावात्वभै भिन्न भिए है, वैयाइरणभूषण की ओऔपन्रोलाकृत प्रभा में इन सव विषयों 

(को विस्तृत वरूने है (चतुर्था समाप्त । 


५८७ धुपमपायेञ्पादानयू १॥४॥२४ 


' अपाय = विश्लेषस्तस्मिन्‌ साध्ये वम्‌ = अवधिभूत कारकम अपादानं 
स्यात्‌ । 
यहा धुव पद स्थिराथक नहा है, कितु बिभाग का जनऊ व्यापार का आश्रय न रहते हुये 
बिभाग का जो आश्रय तदर्थक हे । चल एउ अचल से दो प्रकार का अपादान है, “धाव्तोएदात्‌ 
पहि? = दोडते हुए घोडे से गिरता दै यह चल अपादान दै । अचल अपादन-यथा पर्वतात 
पतति = पर्वत से गिरना है । इक्षाद पर्छ पति = वृक्ष से पत्ती गिरनी ई भेड आपस में रर मे 
इटे दै--मेषौ परस्पराद्‌ भपसपंत । 
५८८ अपादाने पञ्चमी २।३।२८। 
~ म ~ 
आमादायाति । घापठोष्शात्‌ पतति | कारक किप , वक्षस्य पणे पतति | 
६४ जुऱुप्सापिरामप्रमादाथौनासुपसडरयानम छ । पापाण्जुशुप्सते, घिरमति । 
घमोरप्रमाद्यति । 
अपादन में पद्मौ विभक्ति प्रातिपदिक से होतो है आमात्‌ आयाति = गाँव से आता है जिस 
स्थान से व चला एम स्थान से चलने बालो का विभाग हुआ विभागायरय यहां ग्राम दै, विमाग- 
जनऊ क्रिया का आशय क्ला हैं, अत दिमागाश्रय की अपादानसक्षा पूवक यहा पमी हे} 
आावतोऽ्वाद पताति = दौटते हुए घोडे से वह गिरता दै या पतनका विमागाशय घोडा है तदू 
बाचक अश से पन्चमी अश्व का विशेषय झठप्रत्यया तार्थ दै तद्‌ बाचक घावत्‌ से मी पमौ 








२६६ बैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
विश्लेष्य विशेषण को समान विभक्ति हो अभेदान्वय दोष में धावनक्रियाश्रयाभित्न अश्व यट इन 
दोनों पदार्थोका अर्थ है । यह चल अपादान का उदाएरण हँ । बृक्षसम्बन्धवत्‌ पर्णकर्तक वर्तमान- 
कालिक पतन एतदर्थक = दृक्षस्य पर्ण पतति यहां इक्षकारक नहीं दे अतः सम्त्रन्धमे षष्ठो हुई दै 
वां सम्बन्ध 'अवयव~अवयवी? है । « निन्दा, बिरति एवं प्रमाद वोधक धातुओं के कारक की 
अपादान संग्रा धोती र ।! यथा पापात जुझप्सतते>पाप के कारण संसारमें निन्दा छा पाच वद 
दोता दे, युप्‌ घात से सन्प्रत्यय निन्दा अर्थ में है । 
पापात--विरमतति यहां पापाय अपादाने पश्षमों हैं। पापे विरत्ति रै । धर्मात्‌ प्रमाधति 
बह धर्म कार्य में आलास्य लक्षण प्रमाद करना है । यहां इस वामिक की आवस्यकता नहीं है 
यहां भी धुबमपाये' सूत्र से दी अपादान संशा दोकर अपादान कारक से पत्रमा सिद्ध दो हैं। 
बथा जो मनुष्य जिस कार्य से निन्दित लोक में दोता है उस यार्थ से वह एवक्‌ होता £ यहां 
पापविभागाश्रय है अपादानत्व सिद्ध हाँ १। पाप से विराम को प्राप्त करने में भौ एथकू बरणार्थ 
की यहां स्पष्टप्रतीति दै । जो जिससे प्रमाद करता है । बढ उससे अलग दोता £ अतः धर्म की भी 
>्थिभागाश्रयत्वेन उसका अपादानत्व सिद्ध हो दै वार्तिक अनावश्यक ह अतः इसका अनारम्भ दी 
उचित दै । इसी प्रकार उत्तर वर्णितसूत्रोंका भी बुद्धिहति अपादलका आश्रयण से खण्टन १ । 
Sa श्नि 
५८९ भीत्रार्थानां भयहेतुः १४।२५। जा! 
भयाथोनां त्राणाथीनां च प्रयोगे भयददेतुरपादानं स्यात्‌ । चौरादु (चोराद) 
बिभेति | चौरात्‌ त्रायते । भयहेतुः क्रिम्‌, अरण्ये बिभेति; त्रायते चा । 
भय अर्थवाल़े एवं रक्षा अर्थवाले धातुओं के प्रयोग में भय का जो देतु = कारण उसकी अपादान 
संघा होती दै । चोर से टरता है, चोर से रक्षा वद अपनी करता है यष्टा चौर सै अपादान संघा 
पूर्वक पन्चमी हुई दै चैरात? । अरण्य = बन उसमें टरता ई यहां अरण्यमयका कारण नएीं अतः 
अरण्य से सप्तमी हुई है। यहां मी जिससे जो टरता ४ या जो जिससे रक्षार्थ अलग दोता दै यहां 
विमायाश्रय चोर है पूर्व से अपादानत्व सिद्ध है इस सूत्र की आधदयकता नहीं है । 
९? ५९० पराजेरसोढः १।४।२६। 
पराजेः प्रवोगेऽसध्योऽर्थोऽपादानं स्यात] अध्ययनात्‌ पराजयते, ग्लायती- 
_ Pt 
त्यथः | असोढः किम्‌ , शान्‌ पराजवते = अभिभवतीत्यर्थः । 
परा उपसर्ग पूर्वक जिषालु के योग में असथ कारक कौ अपादान संघा दोती ६। यथा अध्यन 
चनात्‌ पराजयते = पढने से ग्लानि > सुस्तता का अनुमव करता ४ । अध्ययन से पथ्चमी 
विभक्ति हुई । यर्दा भौ जो लिससे ग्लानि का अनुमव करता रै बट उससे अछग दोता ई सामान्य 
भू छे यहां अपाटानत्न सिङ दै इस सूत्र की थावरयकता नहीँ दै ! घ्य का तिरस्कार करता 
ह यहां दमून पराजचते' में असाध्य अर्थ गञ्ज नदं अतः कर्मार्थेक द्वितीया इ है। यपि 
जिपातु परस्मेपदी है किन्तु वि या परा उपसर्ग पूर्वक व्‌ आत्मनेपदी 
विपरान्या खै 3 
“ ९ 67 
“५९१ वारणाथानामीप्सितः १।४।२७। = 
प्रदृत्तिविधातःऱ्यारणमू । ब्रारणाथोनां धातूनां प्रयोगे ईप्सितोड्थडिपादान 
स्याच्‌ | यवेभ्यो याँ वारयति ! ईत्सितः किम ?, वेश्यो गां वार्ति चेत्रे । 












एषा है । सृप्र 








कारकअकरणम्‌ २६७ 
कुछ काम करने में प्रवृत्त वद्धा से इडा देना उसको वारण बहने हैँ । वारणार्थ धातुओं 
के योग में इष्ट कारक की अपादान सञ्ञा दोती दै । अर्थाद्‌ वारणार्थ धात्वर्थं व्यापार जन्य जो 
फल उसके आश्रम बी अपादान सश शोती है! यवेस्यो गां वारयति = यवमक्षणम्प कार्य म बद 
गाद का निवारण करता हैं । यद्वां इत्सित यव है उसकी अपादान मे पमी 'यवेम्य ' । क्षेत्र = 
खेन ईव्सित नही है अत क्षत्र की अपादान सद्या न हुन,-अघिक्रण में स'तमो शत्र? है । धात्वर्थ 
यहा प्रकृति = सयोग जनक्म्यापार&प है । विधाते पूर्वोक व्यापार का अभाव है 1 
दोनों अश मिला कर यइ अर्थे हुआ कि सयोग का उत्पादक व्यापार का अभाव जनक 
व्यापार । गाय की घच्छा है का यव मेरे उदरस्य हो जाय, एतदर्थ गाय की प्रवृत्ति है, सेत के 
मालिक ने उस व्यापार से गायको अटग क्या, अलग करने वाळे वो इप्सित यब है, बह येव 
रक्षाम ही रोपने में प्रदत्त है। सयोगरूप फलाश्रय गाय दे अत, “म्‌! यहा बुरीप्सिततमम्‌ से 
कर्मस्व प्रयुक्त द्वितीया हुई है । = 
संयोगजनकब्यापारामाव रूप फलाअय यब है उसको इससे अपारान सश्ञासे पड़मौ 
“यवेभ्य ' अतिशय ईभ्तित में कर्मे सडा, सामान्यत, इप्सित वी अपादानरूशा से कर्म एव अपादान 
का सघष नहीं है । विषय विभाग है! अयथा विशेष्तज्ञा = अपादान ते कर्मत्व शक्ति का बाध 
दोना शली लिए कर्म मश में केवल इप्सित न कद कर ईप्सिदतम! का ग्रहण किया है । भग्नेमां- 
'गेवक बारयति यहा अझ्नि का अपादान सका से पञ्चमी इप्सिततम माणवक बर्मेसञ्चा हुई दै । 
२ ५९२ अन्तां येनादर्शनसिच्छति- १४२८ 
व्यपघासे सति यत्कदेकस्यात्मनो दशनस्याभावमिच्छाति तदपादान 
स्यात्‌ । मातुनिलीयने क्राण-। भन्तघौ किमू , चौराज्ञ दिट्टक्षते | इच्छति 
अहण किम्‌) अदरनिच्छाया सत्या सत्यपि दर्शने यया स्यात्‌ । 
छिप जाना अर्थ को अन्ताषै कहते हैँ । छिपा उस से जाया जाता है कि जिसको अपने नंदी 
दिखने को इच्छा द्दो। अर्थांत व्यवधान रहने एर जिसस अपना अदन की इच्छा माध अतोय 
मान हो उसकी अपादान सच्चा होता दै । मातु निटीयते इष्ण = इष्ण की इच्छा यहा यह है 
कि मादा मुझ को न देखें एतदर्थ बह उसते छिपता है। माए की अपादान से पञ्चमी 'मातु १ । 
व्यवधान न होने पर अपादान महा नहीं होती है--सामने से तस्कर (चोर) भा रहा है 
कितु उसको भय से देखने की इच्छा वद नहीं करता ई यहाँचर की कर्म सश से दतिया 
श्वीकर 'चौरान' यहद द्वितीयान्त शब्द प्रयोग हुमा है। सूत्र में इच्छति अग इस लिए किया है कि 
देखने की इच्छा न दो और बदाचित दिख भी पडे वढ्दो भौ अपादनाथे बह हा 
२५९३ आख्यातोपयागे १1४॥२९) 
निथमपूर्वकर्विद्यास्वीकारे वक्ता प्राकूसज्ञ स्यात्‌ । उपाध्यायाद अधीते । 
उपयोगे किम्‌ + नदस्य गाथा श्रृणोति । 
नियमपूर्क विद्याका स्दीवार ( उपयाग ) में प्रवक्ता को अपादान सडा होनी दै । पढ़ाने वाले 
जो प्रबक्ता बढते हैं। उपाध्यायाद अवीते = उपाध्यय से पठता वद दै । नटसस्वीपनी गाधा अवण 
में गुर्शिष्य परम्परा गम्यमान नहाँ दै अत नरकी अपादान सक्षा इइ । शस सूत्र की भी आव- 
इयकता नहीं है उपाध्याय से नि सरण झत्द को शिष्यमदण करता है यदा उपाध्याय विभागा 


श्र है पूर्व से ही अपादानख सिद्ध ई। भाष्यवार में कहा मा दे--अयमपि योगो वक्तुमशक्य ? 
इयादिना । 
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क १)... 0 ~ 
< ५९४ जनिकतु) प्रकृतिः १।४।३०। 
जायमानस्य हेतुरपादानसंद्ञः स्यात्‌ । ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते । 
जन्‌ घातु वाच्यक्रिया के कर्ता का जो ऐतु उसकी अपादान संशा पोती है ब्रह्मणः प्रथा: प्रजा- 


यन्ते = नरमा से प्रजा उत्पन्न दोती दे । यदा उत्पत्त्यथंचा जन्‌ धातु के वादभूत प्रजाएँ द॑ उनका 
उत्पादक बरफ है अतः पञ्चमी से ब्रह्मणः दुआ । 


2५९५ सुवः अभवः १।४।३१। 


सबने भू: | भूकतुः प्रसवस्तथा | दिसचतो गङ्गा प्रभवति । तत्र प्रकाराते£ 
इत्यथः । & ल्यबूलोपे कर्मण्यधिकरणे च &। प्रासादान्रेक्षते, आसनाल्रेश्षते॥' 
प्रासादमादह्य आसन उपावश्य प्रक्षत इत्यथः | चवसुराज्जिह् त, श्वपुर वाच्ये" ये 
त्यथः | क गभ्य्माचाऽपि क्रिया कारकबिभक्तीनां तिमित्तम्‌ & | कस्मात्त्वं 
नचा: । कषयतञ्राध्वकालनिसाणं तत्र पञ्चमी । तद्यक्ताबध्वनः प्रथमासप्रम्थों । 
छ कालात्सप्ठमी वक्तव्या के | चनाद्‌ ग्रामी योजनं योजन वा । क्रातिक्या 
आम्रहायणी मास | 

जशास कोर यन्तु उत्पन्न पोती ए उसको प्रभव वगात है, जो रभव भू घातु वाच्य क्रिया कर्ता 
का कारण ए उस उत्पादक को अपादान संग्रा दती दै । यथा दिमवतः गद्गा प्रभवति = दिमाळय 
पर्यत से ब्रा प्रकाशित होनी हैं यहा उत्पादक कारण होनि सै अपादान संशा से 'ह्विमवतत/ हुआ 
हूं। अएां र्ववन्तार्थ का प्रतीति रहे किन्तु ल्यवन्तार्थ प्रतिपादक क्रिया वाचक शब्द अप्रगुक्त 

बहा कर्म शरद अविकरण कारक की मपाद्यन संशा धोती £ । मएछ पर चढ़ वर देखता (१ 
आसन पर बट कर देखना है यहा प्रसादमारतय, एवं आसने उपचिश्य न दाइ कर आणण 
उपविश्य अप्रयुक्त ह, उसका कर्म प्रासाद एवे अधिकरश आसन अपादान प्रयुक्त पञ्चमा 
आन्ननात एवे प्रासादात । 

यशां ल्यवन्ताथ क्रिया जन्यफलाश्रयत्वरूप कर्मत्व प्रासाद 
क्रिया का अधिकरण आसन है यद्वां सम्बन्ध स्व (आसन ) वृत्ति ) बृत्ति प्रेक्षण स्वचृत्ति- 
बृत्ति न प्रेक्षण का सम्बन्ध है । अधिकरण कारक कई दारा पी क्रिया का आश्रय 13 
त्‌ नई । पत्नी या पति उसका जनक को खर कने ६। पुरुष के लिए खरी था पिता 
) पत्नौ के लिए पति का पिता उसका धुर € । यहां भी बीक्ष्य ज्यवन्त का 
का अध्यादारादिना लाभ कर उसका अर्थ का वर्म बर वी अपादान संघा से 
होता है । 




























एं कर्ता के द्वारा प्रेक्षण 














1 उत्पत्ति में कारण है, यथा चुम वाहां 
आये परश के दत्र में "नदया? यहां यन्यमान क्रिया आगत है जिसझा प्रयोग नहीं £। नटी से 

रि हू युक्त भार्य चाची शब्द से 
सप्तमी होता £ । वनात 
॥रण बन से पन्ठगी, नथा भार्ग 
मासे' यहां काढ का परिमाण है, इस 
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नाप 
५९६ अन्यारादितरतेदिकशन्दाशृत्तरपदाजाहियक्ते २।३।३९। 
ड pa SAE Nobnidd य 

एते योगि पञचमी स्यात्‌ | अन्य इत्यर्थं णम्‌ । इतरमहण प्रपक्लार्यम्‌ । अन्यो 
भिन्न इतरो बा कृष्णात्‌ | आरादू बनात्‌ । ऋते कृष्णात्‌ | पूरवो रामात्‌ । दिशि 
दृष्ट शब्दो दिकशब्द | तेन सम्पति देशकालवृत्तिना योगेऽपि भवति ! चैप्रा- 
स्पूर्व फाल्गुन । 

अवयबनाचियोगे तु न, तस्य परमायेडितमिति निर्देशात्‌ । पूर्व कायस्य । 
अन्रृत्तरपदस्य तु दिक्राष्टत्वेशपि प'व्यतसर्थीत प्टी बालु परथगुम्रहणम । 
प्राक्‌ प्रत्यग्‌ चा ग्रामात्‌ । आचू--दक्षिणा ग्रामात्‌ । आहि-दक्षिणाहि रामात्‌ ! 
अपादाने पञ्चमीति सूत्रे कार्तिक्या प्रथुतीति भागयप्रयोगाखशृत्यर्थयोगेर्ाप 
पञ्चमी । भवाप्प्रखृति आरभ्य घा सेव्यो हरि । अपपरिर्बाहरिति समासमिधा- 
नाज्ज्ञापनात्‌ वद्वियोरो पञ्चमी प्रामादू वरि । 

शायां, आरात्‌ ) इतर, ऋते) दिशा वाचक शब्द, अन्रुच्रपद, आचूप्रत्ययात, आहि 
प्रत्ययान्त शब्दों के योग में एक्षमी विभक्ति प्रातिपदिक हे होता है । अन्य में शब्द बृत्ति वर्ण माहा 
ही केवले लेनी किन्तु अयाय से उसके पर्याय बाचक शब्दों का भी ग्रहण होना है । यथा 
अन्य भिन्न इतर आदि । 

सूत्र में इतर अदण व्यर्थ हैं केवल स्पष्ट अये शापनाथें डे । वस्तुत इतर स्तवन्यनीचयो ” 
कोता से नीचार्थक इनर के योग में पञ्चमा विधानार्थे इतर भदणे आवश्यक है । व्यर्थ नहीं हे, इनर 
शब्द योगरुद है, इ = काम तेन तरनि इति इतर कामग्रषानत्वात इशरभकि वद्दियुसल्वाद 
चोन इत्यर्थ । “घट पदों न! यहां नम्‌ मी भेदारईव दै पञ्चमी निवारणाथ वाचक शब्द योग में 
पळमी होसी है शभू द्योतक रै, वाचक नहीं है । दिक शब्द मे कमी दिशा में देखा गया शाब्द 
फा अह दै 1 सम्प्रति देश या बाल बोधक दिक्‌ शब्द रहे तभौ उसके योग में पमी होता 
इ । यथा चेत्रात पू फाल्युन । यदा पूर्वे शब्द काल वाचक है । 'तस्मात्परम्‌! न कई केर सूत्र- 
बार ने 'तस्य परमाम्रेडितम्‌! का अत अउयव वाचक दिक्‌ शब्द के योग में पक्षमी नहा होती 
है पूर्द कायस्य यहां काया = शरीर उसका पूर्वावयव यहां पूर्व दाम्द अवयवार्थक है, थत षष्ठो 
हुब है। भाछ आदि शब्द दिक्‌ वाचक है उनका दिक दाम्द से कार्य निवाईं होता पुन सूज में 
अन्नन्तर पद ग्रहण इस लिए बिया ह की पध्यतसर्थ स भरशत पछी वाबनार्थ है । आमात प्राक्‌ 
यहां पष्ठी न हुई । 

आनेप्रत्ययान्त दक्षिणा के योग में आम से पञ्चमी । यदपि अभूति शब्द योग में पद्मी अप्राह 
थी कितु कार्तिक्या प्रवृति इस माष्यप्रयोग से श्रथति ५० प्रभृत्य = पर्याय बाचक शष्द उनके 
भी योग में पशणी होती है यपा भकत प्रभृत्ति , पश्चश्या तु बा चद मुयन्‍्त के साथ समास विधान 
के सामर्थ्य से ददि कै योग में पमी भी होता है, र्‍यायत प्राप्त पष्टा तो सिद्ध दी है अत यहां 
अपि = भी गमित ब्यारयान करना उचित दै । इससे करस्य क्रमो वदि? यहा पही हुए । 


५९७ अपपरी वर्जने १।४।८८। 


एती वर्जने कगैप्रसचनीयौँ स्तः। 
वर्जन अर्थ में अप एव परि शब्द की कर्मेप्रवचनीय सच्चा होती है। 
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५९८ आह्‌ मर्यादावचने १।४।८९। 


व. मुक्तसंज्ञः 
आङ सर्योदायामुक्तसंज्ञः स्यात्‌ | 
मर्यादा अर्थ में आड की भर्म प्रवचनीय संज्ञा दोनी दै । सूत्र में मर्यादायान्‌ करना था पुनः 
चवन्नप्रहण करने ते अभिविधि अर्थ में आठ की भी कर्मेग्रत्रचनीय सफा दोती 
५९९ पञ्चम्यपाङ्परिभिः २।३।१०। 
एते: कर्मप्रबचनीये योगे पञ्चमी स्यात्‌ । अप हरेः, परि हरेः संसारः। 
परिरत्र वर्जने । लक्षणादौ ठु हरि परि । आ मुक्तेः संसारः | आ सकलादू 
अहम । 
कर्म प्रवचनीय संशक अपू आदू एवं परि के योग में पत्रमा 
उद्वारो में वर्जेनार्यक है । जहां लक्षणार्थ परि रहेगा वहां यान! से कर्मप्रवचनीय 
एवं द्वितीया ही होगी । भा मुक्तः संसारः में शाद्‌ सर्यादार्थक ६ । मुक्ति के अच्यवद्वित पूरव क्षण तक 
संसार में स्थिति यहां मुक्ति क्षण छुट गया है अतः 'तेन बिना मर्यादा? यद्दां आट्‌ गर्यादार्थक है । 
था सकलादू अहा यहां ब्म सता की व्यापि सर्वत्र है को एसा स्थल विशेष नहीं जहां बासना 
की स्थिति न रहें यहां आळू अभि विर्धि में है “तिन सद्द अभिविधिः? । यहां सकलाय में प्रमी 
अभिविषि में आल वोग में हँ । 
६०० प्रति! ग्रतिनिविग्रतिदानयोः १।४।९२। 
एतयोरथयोः प्रतिरुक्तसंज्ञः स्थात_। 
किसी के स्थान में वैसा ही गुण युक्त की स्थापना करना उसको प्रतिनिधि कहते हैँ । एक 
च्च के बदले दूसरी वस्तु को देना उत्को प्रतिटान कहते है । इन अथ में उनको कर्मप्रवचनीय 
संघा दोती है । 
६०१ प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ २1३1११) 


अन्न कमप्रवचनीये ऑग पञ्चमी स्वात्‌ | प्रद्यम्तः कृष्णात प्रति | विलेभ्यः 
अतियच्छति सापान्‌ | 

चिस हे प्रतिनिधि और प्रतिदान छो उससे कर्मप्रवचनीय योग में पन्नमौ होतो है । प्रधुम्तः 
इंगा अति = षण के प्रधुन्त प्रतिनिधि है, यर्दा प्रतिनिधि अर्थ धोने पर र्मप्रवचनीय प्रति के 
चांग में कृष्ण से पन्नमी हुई । अतिदान अर्थ में यथा--तिलेभ्य: प्रतियच्छति मापान = तिलो 


से ब्टदों को दैत्ता दै, 


है, यदव प्रतिदान अर्थ में प्रति की कर्मप्रवनौय संशा उसके योग में तिल 
पश्चमी तिळेन्यः । 


[A 
६०२ अक्रतेयृणे पञ्चमी २।३।२४। 
कठेवर्नितं बद्‌ ऋण हेतुभूतं वतः प्रमी स्यान्‌, । शताद्‌ वद्धः । अकर्त- 
रीति किम्‌ + यातेन वन्धितः । 
कर्मृलंडक से भिन्न जो देतुसूत %ण उससे पत्रमो होती द । 











है। अप यब्द आदि दोनों 
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द्राताद्‌ बड़ =सौ रपये के कारण बधनयुक्त वह हुआ दे। यदा शत जो ऋण है वह कर्ता नहां 
त्युत ब षन में हेतु दै अत शत से पन्चमा झनाद । कलसक दात से दृतीया सनेन बन्धित 1 

४६०३ विमाप्र गुगेडख्रियाम्‌ २।३।२५। या 

णे Pe न 

गुणे देतावस्रीलिङ्गे पञ्चमी वा स्यात्‌ । जाझ्याजाड्येन वा बद्ध । गुणेति 
किम्‌ , घनेन कुलम्‌ | अखिया करम्‌ , बुद्धया मुक्त | विमापेति योगयिभागाद- 
गुणे खियाख्च कचित्‌ । घूमादम्निमान्‌ । नास्ति घटो$मुपलब्ये । 

गुण वाचक हेतुभूत पुछिद्न था नएसक लिङग, में वर्तमान शब्द सै विकल्प पन्नमी होती है। 
पक्ष में तृताया होगी । जाड्चाद जाड्येन वा बद्ध जडता से बघा हुमा । यहां गुण 
वाचक भाट्यदान्द नपुसक है एव बन्धन में हेतुभूत भी दै पञ्चमी से जाड्यावू , ठृत्तीया से 
जाड्येन । 

धनेन कुरुम्‌ यद्दा धन शब्द गुण व। चक नहीं, द्रव्य वाचक दै अत दूतोया देतु में हे । 

मुक्ति में बुद्धि हेतुभूत दै किलु वह सीलिङ है अत इसकी अप्रवृत्ति से इतु मे तृतीया से बुच्या 
मुक्त । यद्वां विभाषा योग विभाग कर हेतु अर्थ में तृतीया एव पञ्चमी इोती है यह मर्थे कर गुण- 
बाचक से मित्र एव द्रब्यबाचक से भी तृतीया एव पश्चमी । भूम हेतुक वहियुक्त पर्वनादि यहां 
धूम च्य है तो भी पञ्चमी हुइ। दद धडा नही दै, उसकी यहाँ उपलब्धि नहां है, यदि शोता 
यह्दा तो बह अवश्य मिलता, नदी मिलता है, अत नहीं है । इस अर्थ में--अब्र घरो नास्ति अनुप 
लब्धं । यहा भनुपहब्धि शब्द ख्रीलिङ्ग दै तो भी इससे पञ्चमी हुई । 

द्वाशंनिकलोग ६ प्रमाण मानते ईं--प्रत्यक्ष--अमशुमान--उपमान--शब्द--अर्धापत्ति एव 
अनुपलन्धि । नैयायिव चार मानते है । 

५--अथस्य आपत्ति कल्पता-अर्थापत्ति = पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते भर्थाद रात्रि 
में बह मोजन करता ई । उपपाद जो प्रानांद उसस उप्रप्रादक जो रात्रि भोजन उसकी 
कल्पना हुई । 

उपपाद्यज्ञानेनोपपादकज्ञानऊर पनम्‌ = अर्थापत्ति, ! 

६--भूठले घरो नारित, अनुपश्म्ये , यदि स्यात तदि उपलम्येन, नोपटभ्यते अतो नास्निस्पृष्वी 
में घडा नहीं दै क्यो कि ३४ मिलता नहीं है यदि शोता तो मिलता, नहीं मिळता है, अत नहीं 
है यहि अनुपलब्धि का उदाहरण हे। नैयायिक भर्याइच्ति को अनुमान में अन्तर्भाव मान कर 
उसको स्वतःच प्रमाण नहीं मानिते हैँ अनुपलम्थि का अभाव में अंतर्भाव हे चार ही प्रमाण है । 
प्र्यक्ष शानादि की प्रक्रिया दाशनिकों को भिन्न भिन्न है वैयाक्रशों की वह प्रक्रिया नै० ल० मभूपा 
में श्री नागेश भट्ट ने प्रदशित कर व्याकरण को स्वतन्न दर्शन का महत्त्व पूर्ण स्थान दिया है । 
आचार्य चरण आ सभापति झमोंपाध्याय महोदय ने उसका विशद ब्याख्यान रत्नप्रभा में जो 
किया है वह उत्ष्टवम नेदुष्य सूचक है उसको देसिये--शर्नप्रमा बे० ल० मशूपा की। _. 


६०४ प्थगूयिनानानाभिरद॒वीयाडन्यतरस्थाम्‌ २।३।३२ I 


एमिर्यागे ठृतीया स्यात्‌ पञ्चमीदितीये च। अन्यवरस्या प्ररण समुश्ययार्थम्‌ + 
पञ्चमीद्वितीये चाहुबतेंते। प्रथर्‌ रामेण, रामात्‌ राम वा ! एवं विना, 
नाना| 
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पृथक ) विना; चाना शब्द के अर्थ योग में द्वितीया, देतीया ओर पमी ोती दै । यहां 
न्यतरस्यास्‌ पद समुश्चयार्थक ४, पञ्चमो एवं द्वितीया का वां अनुवृत्ति ६ ! उदाएरण स्पष्ट ६ एवं 
रामेण रामात्‌ रामं बिना नाना । 


६०५ करणे च स्तोक्राल्पकृच्छकतिपयस्थासत्ववचनस्य २।३।३३। 


एभ्योऽद्रञ्यवाचकेभ्चः करणे ठुतीयापत्रम्यी स्तः। स्तोकेन स्वोकाद्‌ वा 
मुक्तः । द्रव्ये हु स्तोकेन विषेण हतः | 

अद्रब्यबाची र्तोक, अल्प, कृच्छू एवं कतिपय इन सब्दो से करण में तृतीया एवं प्रमी 
होती रै । यथा स्तोकेन यदद स्तोक अद्रव्यार्थक है अधां रतोक शब्द घिप शब्दार्थ दो साथ अभेदा- 
न्मयौ द वरदा स्तीकत्वविदिष्ट विपरुप द्रव्य का बोधक है वदा इसकी अप्रवृत्ति से करण में केबछ 
खृतौया ते त्लोकेत विषेण इतः = विनाश गतः । 

हर न्तिकार्थेन्यो दितीः 
६०६ दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च २।३१३५। 

एभ्यो द्वितीया स्वान्‌ , चात्पत्र्मीठृतीवे | प्रातिपदिकार्थमात्रे बिधिरथम्‌ । 
आसस्य दूरं दूरात्‌ दूरेण बा ! अन्तिकम्‌ , अन्तिकात्‌; अन्तिकेन था | अलत्त्वः 
चचनस्वत्यतुत्रचनान्नह--दूरः पन्थाः । 

दूर एवं अन्तिकार्थ शब्द से द्वितीया विभक्ति धोती, है, चकार से पमी एब तृतीया भी होची 
है । दूर दूरात दूरेण, आदि । 

रन विभक्तियां का कोरं प्रश्‍त्यर्थ से अनिरिक्त अर्थ नटी है अनः प्रातिपदिकार्थमात्र में (४ £ ८ 
जद्दां दूरझच्द ट्रम्यार्थवा है यथा दूरः पन्याः यहां इसका प्ररत्ति इस छिए नहीं £ वि इस सूत्र में † 
पूर सूत्र में असत्तवचन की अनुद्त्ति दै । 

अपादान तीन प्रकार वा है १ निर्दिष्टविषय, २ उपात्तविष्य, ३ अपेक्षिदक्रियक । 
को निर्दिष्ट विषय धाने हैँ। यथा 
!चविपव कहने हे । यथा बलाएकात 
क्रिया जहाँ सासद र, यथा कुनो भयाच ? 
अर्थ वरना । पज्चमी समाप्त । 













बिसर्श--? 
अधात पतनि। 
चिघोतते, यदां निःसरणाद विद्योत्तन अथ है 
पाटालिपुत्रातत्‌ । यरा आनगनका “ध्वाटार कः 

६०७ पप्ठी शेषे २।२।५०। डर 

कारकप्रातिपदिकार्थच्यतिरिक्तः स्वस्थामिभावादिमस्घन्ध; शेपस्तत्न पद्ठी 
ख्यात्‌ | राज्ञः पुरपः । कसोदीचामपि सम्वन्धमात्रविवक्षायां पष्ठयेच । खत्ता 
नतम्‌ | सपिपो जानीत | मातुः स्मरति । एवो दकस्योपम्कुर्ने । भजेः शम्भोः 
ब्वरणचाः | फलाना दृष्तः | 4 


कारक एन प्रा 



















कारकप्रकरणमू ३०३ 
इच्द से षष्ठी दोती दै, अनुयोगी से नडीं अठ राजा का पुरुष इस अर्थ राइ पुरुष या रातपुरुष 
होता दै इसी अर्थ में पुरुषस्य राजा नदी होता है ! इससे भिन अर्थ में धो सपना है । 
प्रकृति का अर्थ इन प्रत्यय का अर्थ दे दोनों जहा एक साप अर्थे बाचन करें दहा प्रत्ययार्थ कौ 
प्रधानतानविश्ेष्यता रदतो दै--“प्रश्‍तिप्रत्ययाथौ सद्धं श्रूतरतयों प्रत्ययार्घ प्रधानन?'मत राजनू 
शब्द से ही पष्ठा होतो दै । यदि पुरुष शब्द से षष्ठी खायेगें तो प्रश यर्यापेक्षया प्रत्ययाथ 
सम्बन्धार्थे विशेषण दोकर पूर्वोक्त नियम भन्न दोगा। राजपदाध का प्रत्ययार्थे स्वत्व में निरूपितत्व 
सम्बध से अन्वय है, प्रत्ययार्यै स्यस्व का आश्रयता सम्वध से पुरुषार्थ में अवय दै “राजनिरूपित 
जो स्वत्व, तदाग्रय पुरुष” यह अर्थे है। अथवा स्वस्वामिभाव सम्दध से राजप्रभारकपुरष 
विशेष्यक वोध है । 
रानपुरुप --निरु पिसत्वसम्बन्धोचच्छिन्नराअत्वावच्छिन्न प्रकारता निरुपित स्वत्वत्वावच्छिन्न 
विश्ेष्यत्वावच्छिन रवत्नत्वावच्छि नाश्रयत्वत्वमम्ब पावच्टिन प्रकारता निम्मपित 1स्त्यबिशिरै- 
बध्वविद्विष्ट पुर्ष यह राजपुरुष से प्रवारतावादि मत में झाम्दबोध दै । राजपदार्थ का 
निरूपितत्व सम्बध से स्वरव में स्वत्व का आश्रयता सम्दध से पुरुष में भवय ६ैं। समवाय 
सम्बन्ध से वृष्टत्व एव पुरुवका पुरुषार्थ में अन्वय है। ससगेतावादि के मत में स्वस्वामिमाव 
सम्बन्धेन राजविशिष्टपुरुष यह बोध होना है। 
ससगै का प्रकारता से भान या ससर्गविधया भान एव उनमें गुण दोष बिदउनादि प्रक्रिया थ्री 
गद्गाधर मट्टाचाये विरचित व्युत्पर्तियाद में विस्तृतवर्णन दै । 
कर्मादि कारक की भी सम्बन्ध विपश्चा में षष्टी होता है, यथा सता गतम्‌ = सज्जन सम्बन्धि 
पुरुष सस्वरीथ गभनम्‌ । यद कर्म दी सम्बध विवक्षा दै सर्पिषो आनीते = सये सम्गीधद्यान॥ 
मातर स्मरति अर्थ में भातु समरति १ एधस्‌ शम्द सात है दक शब्द प्दकार्थेक दै । एषलू टक 
का समाद्र दद्र है। एबोदक से सम्दध दिवद्षा में षष्टी हे) उपस्वुरुते यहां गुणापान में 
आत्मनेपदे हवै \ 
शङ्कर सम्बन्धि चरण सम्बन्धि भजन यद्दौ कर्मत्व को विवक्षा से षष्टी । फल सम्बन्धिनो 
तृप्ति यहां बरणस्व कौ भविवक्षा से फलानां तृप्त । 
पष्ट्यथे सम्बाध ययपि अनेक है भाष्यकार ने कडा है कि “एने पष्सर्था पएयाम्‌ 
उच्चरिताया त सर्वे प्राप्लुवन्ति” किन्तु प्रधान सम्बंध चार है । 
स्वस्यामिजन्यजनकाषयवाङ्ी तुतीयक । 
स्थान्यादेशश्व यिज्ञेय सम्बन्योऽसी चतुर्मिध ॥ 
१ स्वस्वामिभाव २ अन्यजनकमाव दे अवयवदावयविभाव ४ स्यान्यादेशनाव । 
साधो धेन पितु' पुत्त्र पशो पाठो ध्रुयो वचि । 
उदादवतस्वतुधी य कविभि’ परिशीन्तित ॥ 
धूर्वो प्रधान सम्बन्धो के उदाइरण उसमें वर्णित है १--माधो धनम्‌ = सजन वा धन यहां 
स्वस्नामिभाव सम्बंध है। २-पितु पुत्त्र = पिना दा पुत्त वहां जन्यजनकभावसंम्बे ध हे + 
इ-पशो पाद = पशुका चरण यदा अवयव-अवयविभाव मम्बध दै ४- दुद इचि शूका वचू 
आदेश होता है यहा भ्यान्यादेशमाव सम्बन्ध दै । 


६०८ पष्ठी हेतुप्रयोगे २३1२६) 
देलुशब्दभ्रयोगे देती द्योत्ये पछी स्यात्‌ | अन्नस्य हेतो यसति । 
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हेतु बाचक अच्द के प्रयोग में देतु योत्य होने पर पष्टी विभक्ति होतो है। अन्ना 
वत्तति! = अन्न के निमित्त निवास करता रै । पी अन्नस्य । 
६०९ सर्वनास्मस्तृतीया च २।३।२७। 
h ५ योने डेली चोदे वृती Fe 
सर्वाम्नो हेतुशब्दस्य च भ्रयोगे हेतो द्योत्वे तृतीया स्यात्‌ पष्ठी च । केन 
तुना घसति | कस्य हेतोः 1 & तिमित्तपयोयप्रयोगे सबासां प्रायदशनम & | 
कि निमित्तं वसति; केन निमित्तेन, कस्मे निमित्तायेत्यादि | एवं कि कारणं को 
हतुः कि ्रयोजनमित्यादि । प्रावम्रहणादसर्यनाम्नः प्रथमाहितीये न स्तः 
ज्ञानिन मिमित्तेन हरिः सेव्यः | ज्ञानाय निमित्तायेस्यादि । 
हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु योत्य होने पर सर्वनाम इच्द से तृतीया एवं षष्टी दोती दे 
हरणों में स्पष्ट अर्थ समन्वय है । » निमित्त के पर्याय जो शब्द कारण देत उनके प्रयोग 
अर्थ योत्य दोने पर प्रायः सव विभक्तियाँ दाती है। वातिक में प्रायः शब्द से अमर्वेनाम से 
प्रथना एवं द्वितीया दी होती है । घाचप्रापि के हेतुक इरि का भजन करना चाहिये, या शानः 
प्राप्ति का आश्रय सापनरुप हरि हूँ । 
६१० पृष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन २।३।३०। 
एतदूयोगे पछी स्यात्‌ | दिकशब्देति पन्चम्यापबादः । आमस्य दक्षिणतः 
पुरः; पुरस्तात्‌ | उपरि, उपरिष्रात । 
अतसुचू प्रत्यय के अर्थ में जो प्रत्यय होते है तढन्व के योग में पछी दोता है। यद सूत्र "टिकू 
अन्य? सूत्र से प्राह पत्रमा का वाक हैं। यथा 'ग्रामस्य दक्षिण? यहां ८क्षिणेत्तराम्या- 
















महथुच्‌ ५२२८ से सप्तम्यन्त दञ्चिणा शब्द से अतमुद प्रत्यय हुआ है । पुरः में असि प्रत्यय) । 
परसताद में अस्तानि प्रत्यय है उपरि में रिल्‌ प्रत्यय एवं रिष्टातिल्‌ से उपरिष्टात बना रबा 
सव अतहुच्‌ के समानार्थक प्रत्यय है । नं 
६११ एनपा द्वितीया २।३।३१। 
एनवन्तैन योगे द्वितीया स्वात । एनपेति बोगविभागात पप्ट्यपि | दक्षिणेन 
आमं ग्रामस्थ वा, एवमृत्तरेण । को 








भक्त कर पष्ट क 
थी विभक्ति होती है इस अब से आर्म य्रामरय उत्तरं 











याकेकार ने द्विवीयान्त प्रयोग को हो. 
नय स्मभदीयम्‌? यहा एप प्रस्ययान्त उत्तरण 









| काथः पृष्टयन्यतरस्यास्‌ २।३।३४ी 
एन थोग पडी स्थत पञ्चसी च | दूरे निकट ग्रामस्य ग्रा 

मादू घा! 
दूर पवे समीप अर्थ वाचक दाव्दों के योग मै पळमी एवं यष्टी विभक्ति धोती है । 
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SS 
६१३ ज्ञोऽविदर्थस्य करणे २।३।५१। 
ज्ञानातेरज्ञानार्थस्य करणे शेपस्वेन विवक्षिते पछी स्यात्‌ । सर्पिषो श्ञानम्‌। 
अज्ञानार्थक छा धातु के प्रयोग में शेपत्व विवक्षा हो तेव धातु का करण कारक से षष्टी 
विभक्ति होती है । यथा सपिषो शानम्‌ करणभूत घृत से अग्नि प्रज्वलित होता है । यदा शा = का 
शान अर्थ नहीं है । सर्पिष्‌ रूप करण में शेषत्वविवक्षा से तृताया न हुई इससे सिप सम्बधी 
अश में षष्ठा हुइ है । घृत सम्बन्धि प्रज्वलन अथं हुआ है । क 
EN C~ 
८६१४ अधीगथदयेशा कमंणि २।३।५२। ५ 
एपा कर्मणि रोपे पछी स्यात्‌ । मातु स्मरणम्‌ । सपिपो दयनम्‌ ईशन बा | 
रमरणार्थंक धातु एव दय, इदा शनके कम से शेपत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है । माठ- 
कर्मक रमरणम्‌ अभे न कर कर्मे माठ पदार्थ में मातृ सम्बध अथै में शेषत्व विवक्षा दै भत षष्ठौ । 
अधिपूर्वक इक्‌ धातु का भ दै स्मृति इससे यद्वां स्मरणार्थ का राम हुआ है। यद्यपि यहां सूत्र 
में स्मृत्यध॑ लिस सकते थे कितु इङ्‌ इक सदा अघि पूरक रहते हैं इस ज्ञान की दृढता सम्पादनाथे 
आचार्य ने अधीगथ कहा है । दयनम्‌ ईशानम्‌ इनके भौ योग में सर्पिपू से षष्ठी विभक्ति हुए है । 
६१५ कून! ग्रतियत्रे २।३।५३। 
कृञ, कर्मणि शेषे पष्ठी शुणाधाने। एधो दकस्योपस्कुसते । 
प्रतिय का अर्थ है दूसरे के गुण का म्रइण करना है । प्रतियल = झुणाधानम्‌। युणाधान 
अधे में विद्यमान इज धातु का कर्मे यदि शेषत्व से विवक्षित रहें तब पछी होती है एधो दकस्य 
उपस्कुरुते«4धन ( काए ) ) जल का युष छिन्नता उसको महण करता है) यहा युणाधान अर्द में चुटू 
कर गन्धनावक्षेपण से हम को झुणाधान अथ में आत्मनेपदी बनाया गया दै । उदक्यर्धक यद्वां दक 
वास्तविक कर्म था किन्तु कर्म॑(वेन अविवक्षा है एव शेपत्वविवक्षा से षष्ठी होकर दक्स्य है । 
६१६ रुजाथींना भागवचनानामज्यरेः २1३११४) 
भावकळकाणा ज्यरिवजिवाना रुजाथोना कर्मणि शेपे पष्ठी स्यात्‌ । चोरस्य 
रोगस्य रुजा | & अञ्बरिमन्ताप्योरिति बाच्यम्‌ के । रोगस्य चौरज्यर । चौर- 
सतापो वा | रोगक्तृक चौरसम्बन्विज्यराढिकमिप्यथ- । 
जिन धातुओं के कर्ता में धातु का अर्थ विशेषणता से रहता है ऐसे रुजार्थंक पातुओं में से 
ज्वर धातु को छौडकर उनके शेष कर्म मे षष्टी होती है यहाँ भाव वचन शब्द से कदेस्थ आवक 
रुजाय धातुओं का इण है । चौरस्य रोगस्य रुजा, दद्दा रुजा = पीडा उसका कतां रोग है दोग 
शब्द घमन्त है रोग से कर्ता में कर्वृकमंणो इति ते पष्ठी हे । चौरस्य यहां इस सूत्र से पष्ठी है। 
चौर कमै कौ यहां शेषत्वविवक्षा है । चौर सम्बन्धिनी रोगक का पीडा यद अर्थ हे । + सूत्र 
में 'अश्वरे ? के स्यान में “अज्वरिसताप्यो,' ऐसा पढना चाड्यै । जिससे उवर एव सपूवेक तपू में 
इम सूत्र की अप्रवृत्ति दो जाव 1 जिससे रोगस्य यहा तो कर्तरि पष्ठी है किन्तु चौरस्य यहा इससे 
ज्वर के योग में! पछी नहीं दै कितु 'शेषे' सूत्र से षष्टी कर समास दो गया जिससे चौरप्दर 
बना है। इससे पष्ठी जदा होतो है वहं पष्ठी विधान सामर्थ्य से खमासामाव रइता दै । इसी प्रकार 
सनाप के योग में इससे षष्ठी नही किन्तु रोदे? सुन्न से पछी कर समास से रोगरय “वौरस ताप ' 
इुआ ई। रोग वर्ना हैं जिसका ऐसा चोरसम्वा व स्वर या स ताप यद अर्थ है। 


२० बै० सि० 


३०६ बैयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 











ह कू 
६१७ आशिपि नाथः २।३।५५। स. 


आशीरर्थस्य नाथतेः शेपे कर्मोण पष्ठी स्यात्‌ | सर्पिपो नाथनम्‌ | आशिषि 
तत्सम्बन्धिनी याच्ेत्यर् 
किंम्‌  झाणवकनाथनम्‌ = न्घिनी याच्मेत्यथ; । 
आश्ीवादार्थ नावू धातु का कर्म शेपत्व से विवक्षित होतो पष्ठी पोती ९ । सपिषो नाथनम्‌ = 
छत सम्बन्धी आग्यौर्वाद । आश्ीर्वाट न रटे वटा इससे पछी न है किन्तु "दोषे से षष्टी कर 
समास होकर मागवकनाथनम्‌ = वालक सम्बन्धिनी याच्या यए अर्थ हुआ । यहां याच्यार्थक नाथू 
घालु दै! 
~ ६१८ जासिनित्रहणनारक्राथपिषां हिंसायाम्‌ २।३।५६। 
पां दे है क क 40 
हिंसाथौचामेपां शोषे कर्मणि पछी स्यात्‌ | चौरस्योजासनम्‌ । निप्री संहती 
विपर्यस्ती व्यस्तौ वा | चोरस्य निप्रद्दणनम्‌ । प्रणिहननम्‌ | निइननम्‌ । प्रहणनं 
था| नट अवस्कन्दने चुरादिः) चोरस्योन्नाटनम्‌ । चोरस्य क्राथनम्‌ । ब्रुपलस्य 
पेपणम्‌ । हिंसायां किमू , घानापेपणम्‌ । 
एंसाथकथासू , निप्र पूर्वक झन्‌ , ( नि पूर्वक, प्रपूर्वक, प्रति पूर्वक या नित्र पूर्वक इव यथा 
चुत उर्म, केवल एक एक पूर्वक इन्‌ ) नाद्‌ , काथ, एवं पिए पात इनका कर्म यदि श्षेपत्य से 
विनित रहे तव पष्ठी होती ई दिसा अर्थ मैं । क्रमिक उदाएरण दै । * 
चौर को मारना = चौरस्योब्नासनम्‌ यदां चीर में कर्मत्व अविवक्षित ६, सम्वन्धत्वरूप क्षेपत्व 
विनक्षित है, चीरसम्बन्धिनी सा । निप्र संवात, या ट्रे, या पृथक्‌ पृथक्‌ शच सब जगद इससे 
पछी दंती है। बृपडस्य = श्वस्य पेपणसूनहिसा । सा छर्थ जद्दां न घ दां पी इससे नहीं, 
किन्ठ सामान्य 'शेपे' से पष्ठी एवं समास = धानाप्रेपणम्‌ 1 
६१९ व्यवहृपणोः समर्थयोः २।३।५७। 
दोषे कर्मणि पष्ठी स्मात्‌ | यूते, क्रयविक्रयब्यबहारे चानयोस्तुलयार्थता | 
रातस्य व्यवहरणं पणनं या | समर्थयोः किम्‌ , शालाकान्यबहारः = गणने- 
त्यर्थः । ब्राह्मणपणनम्‌ = स्तुतिरित्यर्थः | 
तुल्याथ्क चि अव उपसर्ग पूर्वक द एबं पण इनका वर्ग यदि दोपत्य से विवक्षित ऐ नी पठ 
पोती 1 सम > अर्थ यहां शकन्ध्यादि होने से दीर्घको वापकर परस्प है। घूत = जूवां एवं 
छेन देन क्य विक्रय इन अर्था में इसकी तुल्याथता रहती ६, सर्दा गणना  गिननी अर्भ 
बार का धोता ई वदा इससे पछ नही दोती द--वहां जेपे पढौ एवं सनास दोता हे ही म्ये 
का ब्यबद्दार करना या पण छगना वक्ष पष्टी होती ई । बरादणपणनन्‌ = त्राह्यमण की स्तुति यहां 
इसकी अप्रवृत्ति ६ । शलाका कौ गणना यसं ्कान्यवदारः दी होता {। 
0 य्‌ 
६२० दिवस्तदर्थस्य २।३।५८। 
चूताथस्य ऋयविक्रयहपन्यवहारार्थस्य च दिव 
शतस्य दीव्यति | तदर्थस्य किम्‌ „ब्राह्मणं दीच्यति 
पूत एवं क्रयविक्रय व्यवहारा: 
स्तुति अर्थ बाला 








कमणि पट्टी स्यात्‌ | 
= स्तोंतीत्यश्रे: | 

हारार्थक दिन्‌ घात का झेपत्व से विवक्षित कर्म रे चदा पष्ठी शेती है 
ठा उदं दिव्‌ रहें ब्ध बाण दीब्यति' यद्दी होता दै । 





१ 
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६२१ विभाषोपसर्ग २।३।५९। 
पूबयोगापबाद । शतस्य शात या प्रतिदीव्यति । 


उपसगं पूर्वक दिव्‌ घातु का कमे शेषत्व ते निवक्षित रदे थ्व धूत या क्रयविक्रय अर्थ प्रतीय 
मान रहे यहाँ विकल्प से षष्टी होती है, पदमे द्वितोया । यह सिस्य ममन पूर्वसूत्र का गाथक है। 


hy 
६२२ प्रेष्यमुजोहेबिपो देवतासम्प्रदाने २३६१ 

देवतासम्म्रदानेऽर्थे वर्तमानयोः अध्यन्रुवो कर्मणो = हविबिशेपस्य 
चाचकाच्छब्दात्‌ पष्ठी स्यात्‌। अम्नये छागस्य हविषो बपाया मेदस प्रेष्य 
अनुत्रृह्टि वा । 

देवताओं को उद्देश्य कर दान अर्थ में प्रेष्य पव जू धातु का णो इविषाश्न झप कर्मे उसके 
चाचक दाब्द से षष्ठी विभक्ति होती दै । 

यहां त्यज्यमान भाहवनीय द्रव्य का उद्देश्य सप्नि है वह देवता दै उसको यदेशय कर वैध अभि 
कुण्ड में इविषान्न आदि का प्रक्षेप है, कर्मे वाचक सभी से पट्टी हुई है यथा--हृविष , वपाया , 
मेदस । प्र पूर्वक दिवादि इषूका लोट मध्यम में प्रेष्य रूप दै, प्रेष्य एव मूके योग में ही इसकी 
प्रवृत्ति होती दै । अन्यत्र नहीं बहा “अञ्नये छागस्य (बकरा ) इनि वपा मेदो जुहुभि” यही 
प्रयोग होता है । प्रक्षेपणीय द्रव्य इवि चाहिये वद्दा इष्टी 1 अन्यत्र नहीं, यथा 'गोमयार्नि! कमै रहे 
वहां इससे षछी न हुईं। जर्दा कमठेशाय पुरोडाशान्‌ प्रेष्द अनुनृष्दि है बहा देवता सम्प्रदान 
नई दै द्वितीया हुईं है । 


६२३ कृत्वो्थभ्रयोगे कालेड्घिकरणे २।३।६४। 

कृत्वो$्थीना प्रयोगे कालवाचिन्यधिरुरणे शेपे पछी स्यात । पद्वकृत्पो5- 
हो भोजनम्‌ । द्विरहो भोजनम्‌ । शेपे किम्‌ , द्विरहल्यध्ययनम्‌ । 

क्रिया कौ आइत्ति के अर्थ में सख्या वाचक शब्द से विधीयमान कृत्वञ्चचू एव उसका 
बाधक सुभू प्रत्यय वे दोनो अन्त में रद्दे ऐसा प्रातिपदिक के प्रयोग में काळ बाचक या अधिकरण 
बाचक शेषत्व से त्रिदक्षित रहे वहां बढी दोती दै यथा पन्नकृत्व अह भोजनम्‌ यहा कारु 
अइन्‌ से 'अहुनि' अधिकरण में माह सप्तमौ थी, किन्तु शेपत्वविवक्षा से पष्ठी में "अह? हुआ । 
दिवससम्बन्धि पाँच वार मोजन यद अर्थ है, यहाँ ओजन क्रिया गत षश्चतप्रत्यायक पन्‌ मे 
कृत्वधुच्‌ प्रत्यय दै--“सख्याया क्रियाभ्यावृत्तिगणो इत्वसुच्‌!! इत्वोष्ये का निया में ही अन्वय 
होता है ! यथा “दि भह' भोजनम्‌? यहाँ त्वच का बाधक सुचूप्रत्यय है दि सुजन्त दै--“डित्रि 
सतुम्य॑ सुच” से सुच्‌ प्रत्यय इत्वसुच्‌ का बाधक है, अइन्‌ से इष्टी म ? 1 दिन सम्बन्धि दो बार 
भोजनम्‌ 1 जहो काल वादक अधिकरण कारक वाधक दी दे, शेषत्वविवश्षा नहीं है वां सपमी 
यथा द्वि अइनि अध्ययनम्‌ = दिवस में दो बार पढाई। ,- 


६२४ कर्दुकर्मणोः कृति २।३।६५। परै 
कृदूयोगे कर्तरि कमेणि च पष्ठी स्यात्‌। कृष्णस्य कृति | जगत कतो 
कृष्ण । छ गुणकर्संणि वेष्यते & । नेताऽश्वस्य खुष्नस्य खुध्न वा | कृति किम्‌ , 
तद्धिते मा भूत कदपूर्वी कटम्‌ | 


~ 


श्व चेचाकरणसिद्धान्वळामुदी 


जज जज जज 





सूत्र में कृति सत्सप्तमों है, औपब्लेपाधिकरणसप्तमी नहीं है अतः तस्मिन्‌ परिनापा के विधेयांश 
अव्यवहितत्व, यहाँ अनुपस्थिति † । मी में प्रमाणोपन्यास अग्रिम 
ह परिभाषा से तदादि विश्वेप्यांश कॉ 











उपस्थिति ६, शत ष 
छाम हुआ, कर्ृपड 


दृडन्त तदादि के योः 








चिल, नावार्थक है करण 
= जगत्‌ = संसार 
पन्चयी है । 





है, सहे नित्य पट्टा £, यट नी घातु दिकर्मेक 
अध्किरण कौ अविवक्षा यहां द । 
विमर्ण--क्ृति क्रिम्‌ १ इस शद्गा का अभिप्राय था, दै कि यदा कई एवं कर्म से क्रिया का 
आक्षेप अर्थापत्ति रूप प्रमाण से दोगा । क्रिया वाचक धात छौ १, थातु से द्विविध प्रत्यय होते ह-- 
शाश्वत) २-1तिछू | तिङन्त कठादि योग में “न छोकाव्ययः सूत्र से पट्टी का निषेध होता है, 
परिश्ेष से इन्त वेदादि का स्वतः छाम होता छी रै पुनः मूत्र में 'क्त्ि! ( व.) घण क्‍यों 
किया 1, व्यर्थ ऐकर यापन करता है कि “उदन्त तदादि पर्च्यप्त जो समुदाय इसमें समः 
चेत दी घात्ति इससे प्रतीयभान जो क्रिया उसका ब्लो या कर्म उसके वाचका से पट्टी” होती ह 
न्‍स्कृलबान्यनू--द्वदन्ततदटिपर्य्या पतन क्र 
नद्धितान्त तदादि शब्द 
उससे उपर्थापित्त जो क्रिया उसका 
1 य 








स्थाप्यक्रियानिचपिनपर्नुकर्मदाचकाच्‌ पटी । जाए 


उसमें र्ते बाळी डो ससुदायार्थ बोधिका सुदाय पक्ति 
अत्ता या झन 


थयाचक प्रातिपदिक है पष्टी करीं होली 






















ऊ अग्ला” 


कर्मक बत्पत्ति धर्ना” दं उत्पत्ति ल्प धात्वथ प्यदेशा 
थ्निया से-- 








क्त प्रत्यय 
उक्त ९, अनुद नरही अनः पष्ट की अप्राति। 
विरचित बढ़? यही होता ई या अतः ठत पदाः 
सपश में सकार्थाबात्मक सक्तिहप सामर्थ्य नहीं र्ता 


'सापक्ष- 
सानव्य के अमाव से समास प्ये इसि प्रत्यय रूप तरत वृद्धि की मापि शी 


ति 





समास की अप्राप्ति रै 
इन राह है । एसः 
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समाधान--यहा माष्य प्रयोगानुसारी व्यारयान से प्रथम कट रूप कर्म की अविवक्षा कर क 

भातु को अकमेक मान कर ( वरणम्‌ कृत ) माव में क प्रत्यय कर समास एव इन्‌ प्रत्यय कर 

कृतपूर्वी बनाकर बाद में कट रूप कमें की विवक्षा करने से पूव क्त तीनों शङ्काओं का निरास 

होकर यदद प्राप्त कट से षष्ठी का निरासाथ इददण सार्थक है । अन्यत्र इस प्रकार की अविवा 

नहीं होनी यहा 'सिडस्य गततिश्चितनीदा' से एव माध्यकार समर्थे के अनुग्रइ बळ में इस की 
र्‍यथाकयश्रिद सिद्धि हुई है। यह पक्कि प्रसिद्ध शाजार्थ का विषय है। याद करों । 


६२५ उभयप्राप्तौ -कर्मणि-।३।६६। 


उभयो प्रात्तियँस्मिन्‌ कृति तत्र कर्मण्येव पष्ठी स्यान्‌! आद्यौ गवा 
दोहदोऽगोपेन-1-- ~= 


छ सीप्रत्यययोरकाकारयोनीय नियम &। भेदिका विभित्सा वा रुद्रस्य 
जगत । & शेषे विमापा छ खीप्रत्यय इत्येक | विचित्रा जगत कृतिह रेहरिणा 
चा । केचिदविशेपेण विभाषामिच्छन्ति । शब्दानामनुशासनमाचार्येण 
आचार्यस्थ वा । 


इस सूत्र में प्राप्ति गरदण से कठै वाचक कमे बाचेक इन दोनों का एक भद्ावाक्य में सह प्रयोग 
रहेगा वहां हौ इसकी प्रदृत्ति होती दै यह सूत्र पूर्व से रपत षष्टी का नियामक ह--यथा जहां 
कर्ता एव कर्मे दोनों को इदन्ततदादि योग मे षष्टी प्राप्त रइं बहा कर्म में शी पष्टी हानो है 
अर्थात्‌ कलँ दाचक से दृतीया होगी । यथा “गर्वा दोइ भगोपेन ।' यहां भगोप कर्ता है दोइनक्रिया 
"का; एव गो ढोदनन्स्या की कर्म है, उमद से पूव सून से षष्ठी दय घरा हुई दिम्तु गो से दो षडे से 
गदां दना है अगोप से ( गोवारभिन्न से ) ठृतौया “अगोपेन! हुआ है । 


यद्दा शङ्का द्वोती है कि इदन्त तदादि से अव्यवहितर्कर्ता या कम ही रदेगा, दोर्नो नहीं 
सक ही से प्राप्त है पुन यह सूत्र व्यथ है १ उत्तर-यही सूत्र ऊति? सत्सप्तमी में प्रमाण दै अत 
सप्तमी परिमाषा की यहां प्रसक्ति ही नहीं है । 


* अक या अकार चे अन्त में रहे ऐसा शब्द खीलिड यदि रहें वदा 'उभयपाएौँ' इस नियम 
कौ भवृत्ति नहीं होती है वहां कर्ता एवं कर्म से षष्ठी होती है । भेदन भिद्‌ से यदवा ण्युट्‌ प्रत्यय 
है पर्यायारंगोत्पत्तिपु ( २३1११९ ) या “धात्वर्थनिदेंशे ण्युल वक्तन्य ' से ण्वुल्‌ भत्यपान्त भेदिका 
खौलिंद में टापू इत्व से है। विमित्सा-सम्प्रत्ययान्त हशन्ताच ( १।२।१० ) से कितव दै, अतत 
शुणामाव करके अ प्रत्ययात ( ३३१०२ ) मे अप्रत्ययान्द खौलिक में है। यहां रुद्र कर्ता है 
जगद कर्म दै इन दोनो से षो से जगत रुद्रृत्य दै । रुद्रकर्दूक जगत कर्मेक भेदन जगत्‌ या भेदन 
विषयिणी इच्छायुक्त अर्थ दै। दोष कर्ता में “उसयप्राप्तोः सूत्र विकरप से पटी करता है । ऐसा कित्ती 
का मंत है कि डिसी प्रत्ययात योग में ही शेष कर्ता को विकश्प से पछी । विचित्रा जगत 
(नित्य षष्टी ) 1 इरे इरिणा यहा विकल्प से षष्ठी उसके अभाव में अनमिंदित कदा से ततीदा। 
कोइ सामान्यत शेप कर्ता से विकल्प षष्ठी यथा आचार्येण, आचाय॑स्य वा । यह अप्राप्त विभाषा है, 
खीअत्ययान्त के योग में कढँबाचक से 'उमयप्राप्ती' से केवल कम जगत? को ही पछी प्राप्त थी 
कवा को मदीं अप्राप्त पष्ठी को कर्ता से विकश्प विधायक हे । 











३१० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 











ब क 
ॐ 4६२६ क्तस्य च वतमाने २।३।६७। 
se SE 23 22% ब्‌ 
वर्तमातार्थस्य क्तस्य योगे पछी स्यात्‌। न लोकेति निपेधस्यापवादः | 
राज्ञां मत: बुद्ध: पूजितो वा । 
वर्तमान क्षालार्थक जो क्तप्रस्यय तदन्त तदादि के योग में सम्बन्ध में पष्ठी दाती र । यथा राझाँ 
मतः बुद्धः पूजितः। यहां मत्यर्थक शानार्थक पर्व पूजार्थक धातु से क्त प्रत्यय वर्तमान काल मे 
होता ह--/मतिबुदिपूजायंम्यश्व” सू ३२1८८! यह सूत्र “न ठोक? बा अपवाद हँ । राजन्‌ 
से पचे हु दे भत्ति से बुद्धि का श्थक्‌ ग्रहण से ! इस से दी पट्टी कर्तुः ईप्सिततमम्‌ में हुई र किन्तु 
बदा त्तप्रत्ययोपात्त वर्तमानत्व की विवक्षा नही दै, यदि विवक्षा करेगें तो 'कटं छतवान? यदा भूत 
काल क्षी प्रतीति दै, कटं करिष्यति यहां भविष्यद काल। वस्तुतः “क्तरय च वर्तमाने? यहां वर्तमानत्व 
तरका व्यावर्तक मात्र दै वर्तमानत्वका वाचक नहीं ४ । राजसम्बन्धी पूजित परात एवं सम्मत्त 
यह पुरुष है । 
६२७ अधिकरणवाचिनश्र २३1६८। 


क्तस्य योगे पट्टी स्यात्‌ । इदमेपामासितं शायितं गतं भुक्तं वा । 

अधिकरण अर्थ में विदित जो क्तप्रत्यय तदन्त तदादि के योग में भर्दुवाचक प्रातिपदिक से 
पछी होती । यथा इदस एपास्‌ आसितम्‌ , श्रयितम्‌ , गतम्‌ , शुक्तम्‌ , यद्वां “तोऽधिकरणे? से 
अधिकरण में क्प्रत्यय होता है । स्थिति का आधारभूत स्थान यद 'थासितम? का अर्थ १ । एवं 
शयनक्तिया का आधार यए अर्थ श्रयितम्‌ का है । गमनक्रिया का अधार य नतन? का अर्थ है । 
भोजन का स्थान यह भुक्तम्‌ का अर्थ है, इनके योग में आसन यन, गमन, भोजन इन क्रियाओं 
का कर्ता यहां अनेक पुरुष है उनका प्रतिपादक याँ इदमू शब्द है पष्ठी विभक्ति कर्द बाचक पदन 
से हुए पछी बो वहुवचच 'एपान? सूत्रोदाइरण है । 


६२८ न छोकाव्ययनिष्ठाखलर्थत॒नाम्‌ २।३।६९। 


एपा प्रयोग पष्ठी न स्यात्‌। लादेशाः-छुर्बन्‌ छुबोणो था सृष्टि हरिः । उः- 
हरि दिशनः, अलक्षरिष्णुबी । उक--देत्यान्‌ घातुको दरिः । कमे रनिपेथः । 
सचम्याः कामुको हरिः । अव्ययम्‌--जगस्खुद्वा, सुखं कुम | निष्टा--विपणुना 
दता दत्या; | देत्यान्‌ हतवान्‌ विष्णु: । 

खलथः--ईपत्करः प्रपत्दो हरिणा | तृन्निति प्रत्याारः-ातृदानचाबिति 
च शब्दादारभ्य आतूनो चकारात्‌ । शानन्‌--खोमं पवमानः | चानशु-- 
आत्माचे सण्डयमानः । शह-वेदसथीयन्‌ । तुन-कर्ता सोकान्‌। & द्विपः 
शतुर्बा & | मुरस्य झुर वा द्विपन्‌ । सर्वोऽयं कारकपप्छ्याः प्रतिषेधः । शेषे पप्डी, 
छ स्यादय | ब्राद्मणस्य इन्‌ । नरकस्य जिष्णुः ! 








उकम्‌ , अन्यद, निष्टा, (क्त एवं स्रम्‌) खडथ, यर इन्‌ ये रव. 
इदन्नतादि यन्द के थोग में कर्मव पष्टी विमक्ति नदी 
इुदागः दाष्टि दरिः = जगद्‌ को उत्पत्ति जनकः व्यापार कर्ता इरि 
उद्‌ के सयान में चू या शानच्‌ से बर्न्‌ या इुर्वाणः दी सिद्धि 
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हुई दै । यहा सृष्टि कर्म दै, उत्पत्ति रूप फ्लामर्‍य होने से 1 हरि कर्ता है, इससे पष्ठी का निषेध एव 
नियम प्राप्त कमै से पौ उसका भी निषेध से द्वितीया एव प्रथमा क्रमश कर्म कहूँ वाचक से हुई 
है, यथा इरि दिइक्ष । 

यहा सन्नन्त दिइक्ष से 'सनारसमिक्ष उ से उप्रत्यय है हरि कर्म से पछी का निषेध। इरि 
को देखने की इच्छा वाला । इरिम्‌ अस्इूरिश्णु = इरि को आभूषणों से अल्द्त करने वाला यहां 
"अर्कजः से छादेशा इणणुच्‌ प्रत्यय दै; कमे वाचक इरि से षष्ठी पूर्वसूत्र से माप्त थी उत्तका निषेष 
कमणि द्विताया से इरिम्‌। उक यथा दैत्यान्‌ घातुको इरि यहा 'लषपतते से उकञ्‌ प्रत्यय है। यहाँ 
घातुक कै योग में दैत्य से षष्ठी निषेध हे । अनेक राक्षसो के नाशकर्ता इरि दे । यदि कम्‌ पातु 
से उकज्‌ कर उक प्रत्ययान्त तदादि थोग में पष्ठो का निषेध न होकर पड़ी होती है यथा रम्या 
कामुक इरि यहा कामुक योग में कमै बाचक र्मी छे उमयप्राहो नियम से कमे में षष्ठी हुई दै-- 
लक्ष््या । एइमौ कौ इच्छा करने वाले इरि हे । 

अब्यय = जगद्‌ सद्वा यहा कवाप्रत्ययान्त सद्दा अव्यय दे जगद्‌ कमे है षष्ठी का निषेध से 
द्वितीया होकर एकवचन में जगत्‌ हुआ है । सुस कर्तुम यहा तुमन्‌ प्रत्ययान्त 'कतुँम्! अव्यय 
है ।शिष्ठा--क्त और कवणु की निसा दोती है विष्णुना इता देत्या यइ कमणि प्रयोग दै क्त 
ते दैत्यरूप कर्मे उक्त होने सै प्रथमा, विष्णुरूपकर्ता अनुक्त से प्राप्त षष्टी का शससे निषेध होने से 
कतरि एुतीया से विष्णुना । इतवान्‌ में क्तवतु प्रत्यय कती में होने से यद्वां विष्णुरूप अध उत्त है, 
दैत्यरूप अर्थ अनुक्त दै कमै वाचक से षष्टी निपेध से दैत्यान्‌ । 

खटा --यथा “इपत्कर प्रपडो इरिणा” यदा ईषददुस्युषु ( ३ २1१२६ ) से सल प्रत्यय है 
इंपत्कर मे कु धालु से यद्वा इरि से प्राप्त षष्टी का निषेध से तुतीया--इरिणा। यदा ससाररूप 
मायिक यह प्रपक्न रूप अध॑ खलू से उक्त है अत अनुक्त इमे न होने से प्रथमा--प्रपश्न 1 यहाँ 
तृन्‌ केवळ शब्द स्वरूप का प्रत्यायक नहीं है किन्तु झट्विधायक शाख के ९ से लेकर “तूष्‌? 
( २।२।१३५ ) सूत्र तक प्रस्याहर से मध्य में जितने कृत्मत्यय है वे सब तून्‌ प्रत्याहार फे सी = 
नोध्य हुए है, भत उन प्रत्ययो के अन्त में रहते भी यइ षष्टी का निषेध करता दे । यथा 'सोम 
प्रवमान यहां पूग्यजो शानम्‌ (२।२।१२८) से झानन्‌ प्रत्ययान्त “पवमानः” के योग में कर्म वाचक 
सोम से पडा का निषेध से द्वितीया । इसी प्रकार ताच्टीवयवयोवचचे ( ३।२।१२९ ) से विदित 
चानश्‌ अध्यय होने पर तदन्त के योग में भी षष्ठी का निषेध है यथा आत्मान मण्डयमान । 
बेदमधीयन्‌ में दतु प्रत्ययान्त इ, देद से षष्टी का निषेध । कर्ता कटान्‌ यहां एन्‌ प्रत्ययान्त के 
योग में बटानाम्‌ न हुआ । शत्‌ प्रत्ययान्त द्विष्‌ धातु के योग में विकल्प से वहां निषेध को प्रवृत्ति 
होती है वहा कर्म वाचक से षष्टी होती भी हे एव निषेध भा, यथा--मुरस्य, झर वा द्विषन्‌। यढ 
बअन-तर॒स्य” न्याय से कारक षष्ठी का दी निषेधक है शेष्त्वविवक्षा में तो शेपे सूत्र से निष्कण्टक 
षष्ठी दोती ही है यथा--ब्राद्मणसम्बधी कार्ये करने वाशा, या नरक सम्बधी जयकर्ता यहां 
आहागस्य, एव नरकस्य दोष षष्ठी दे । 

२ १०० ९ 
६२९ अ$नोमेविष्यदाधमण्ययोः २।३।७०। 
भविष्यंत्यकस्थ भपिष्यदाधमण्योर्थनश्व योगे पष्ठी न स्यात. ! सत, 

पालकोऽबतरति । व्रज गामी | दात दायी | 


मविष्यद अर्थ में विधीयमान अकप्रस्यय एव भविष्यत तया आधमण्य अर्थ मे विदित इन्‌ के 
दोग में षष्ठी नहीं होती दै । यहां अकप्रत्ययात तदादि एन इमरत्ययान्त तदादि अमे है । सत्त 


३१२ बैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 








पाछकः अपतरति = सञ्नों की रक्षा करने वाला अवतार लेता है; इससे शात होता है कि अवतार 
जिस कार्य के लिया है वह पालन रूप कार्य को बद अवश्य सम्पादन करेगा । यहां “पालकः? 
ए्बुट्यत्यव को थकादेश से निष्पन्न है--ुमुन्णदुौ ( ३-३-१० ) से ण्डुल्‌ प्रत्यय ६ | कर्म 
चद “सत्तः द्वितीयान्त दै । अस्‌ धातु से रकार स्थानिकशदृप्रत्य्य ण्यं जकार छोप से सत शस 
सतः । अज गामी यहां 'भविष्यति गम्यादयः { ३।३।९ ) से शम्‌ से णिनि प्रत्यय, उपधा वृद्धि 
प्रथमेकवचन में विभक्ति काये से गामो इनके योगमे ब्रजकी पष्ठा का निषेध कर कर्म में द्वितीया 
है। शतं दायी = सो रुपेंये वह अवश्य देगा, वहां 'जावश्यकापमणे! { सू० शश२७ ) से दाते आप- 
म्व अर्थ में णिनि प्रत्यय है । ऋणम्रइणोत्तर देने बाला को दायी करते हैँ । भाषा में देनार 
झा जाता दै 1 


8 ६३० कृसयानां कतरि वा २।३।७१। 


र पष्ठी वा स्यात्‌ | मया सम वा सेच्यो. हरि: 1 कर्तरीति किम्‌ १; गायो माणवकः 
साम्नाम्‌ । सञ्यगेयेति कतरि यदू विधानादनसिहित कर्म । अत्र योगो विभ- 
ज्यते~'कत्यानाम्‌ः । उभयप्राप्तावरिति नेति चानुवतंते । तेथ नेतव्या त्रं गावः 
झण्णेन | ततः 'कवेरि बा! । उक्तोऽर्थः । 
कृष्य प्रत्ययान्त के योग में कता से विकल्प पष्ठी होती ९ । पक्ष में अनभिद्वित कर्तृंगाचक से 
चृतीया होती है । यथा मया मम वा सेव्यो हरि: । य पेब पातु सकर्मक से कर्म मे एलो 
( ४३६६३) से प्यत प्रत्यय हे सेव्यः, या ण्यत्‌ से एरिरूप कर्म उक्त है अग्मदर्थ कर्ता अनुक्त से 
षष्टी इ, पक्ष में तृतीया मम मया । सूत्र में कई पद इस लिए किया गया फि जद्दां कर्ता मै यत 
प्रत्यव द्वोता ई वहां कमे अशुक हैँ । उत अनुक्त फर्म वाचक हे विकस्प पष्ठी न छो । यथा गयी 
माणवकः साम्वाम्‌ यहाँ आणवक रूप कर्ता में गा थाह से मन्येय सू० से यव प्रत्यय है, कर्ता उत्त है, 
सामरूप कम अनुक्त है, वहां कर्म वाचक से नित्य पह्ठी होती ६, यहाँ योग विभाग ६ १--श्षत्या- 
जन्‌ याँ उमया एबं न की अनुशतति ६, उभयप्राप्ति में कृत्य प्रत्यय तदन्त के योग में पही नटँ 
त ४ । यथा भितन्या ब्रज गावः कष्णेन! वहां इत्य प्रत्ययान्त नेतव्या ऐ यहां र 
जल urna सि 93 रस्य प्रत्ययान्त नेतव्या ऐ यहां उमयप्राप्ती नियम 
* थतं ण्यतं क्यपञ्चैव केलिमरमनीयरम । 
तच्यञ्च तच्यतञ्रेव कृत्यान्‌ सप्र बिढुबुधाः ॥ 
_्रत्यय सात ईं--यद , प्यद, क्यप्‌ 
कहते हैँ । 
उसके बाद “करतेरि वा! सूत्र विभक्त ६, इसका अर्थ पूर्व में कट्टा गया । 
नन हि ५ 
कप ६३१ तुल्यार्थरतुठोपमास्या दृतीयाड्न्यतरस्याम्‌ २।३।७२। 
` छुन्चार्थयोश तृतीया चा स्यात्‌ । पे पप्ठी । सु 


यो पु दे तय, सहशः समो वा 
कृप्णस्थ कृष्णन चा । अछुलोपमाभ्याम्‌ करिम्‌ ?, तुला, उपमा बा कृपणस्य 





1 केडिमरू , अनीयर्‌, तव्य, तेव्यद्‌ । ब विद्वान्‌ लोग 








नास्ति । ग 
कर दत्य घो के योग में साइड के भतियोगी बाचक गन्द से नीया विकल्प से पोती है? 
४ ठल्याशक पुढा एवं उपमा के यीग को छोटकर पक्ष में पे 1 इधन, पढे णस्य । चा का 
न दष्णस्य । झृष्णस्य ठरा, 





कारकप्रकरणमू ३१३ 

उपमा यहां तृतौया न हुई । पूर्व सूत्र से कहूँ सम्बन्ध एव वाकी अनुदृत्ति आती अत कर्तों की निवृत्ति 
कै लिए यद्दा 'अन्यतरत्यास! ग्रहण किया दै एव उत्तर सूत्र में ठतीया का चकार से अमुकर्षण न हो 

जाय अत तृतीया एन उत्तर सूत्र में चतुर्थो शन दोनों का व्यवधान उपस्थित करने के लिए 

इन दोनो के मध्य में 'अन्यतरस्याम्‌ पद रक्सा है अत उत्तर सूत्र में चकार से षा झा 

अनुकर्षेण हुआ । खि 


गं चा ह हित? 
६३२ चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशल्सुसाथहितः २।३।७३१ 


एतदथैयोगि चतुर्थी बा स्यात्‌ , पत्ते पप्ठी । आाशिपि-आयुष्य चिरञ्जी- 
बित कृष्णाय करणस्य दा भूयात्‌ । एव मद्र भद्र कुशल निरामय सुस शाम्‌ 
अर्थः प्रयोजन हित पथ्य वा भूयात्‌ । आशिषि किम्‌ , देवदत्तस्यायुष्यमस्ति ! 
व्याख्यानात्सर्वन्नार्थभहणम्‌ । मद्रभद्रयो पग्यौयत्वादन्यतरो न पठनीय । 
आशीर्वाद अर्थ में बत॑मान आयुष्य, मद्र मद्र कुदाल, घुख, अर्थ हित एव इन शब्दों के समा” 
-नाथैक शब्दो के योग में चतुथाँ विकदप से होती है एउ पष्ठी भी होती है। चकार से षष्ठी का सम्ब ध 
है । घुभवस्तु कथम को आशीर्वाद कहते है । जद्दा सत्यकथनमात्र है आश्चीबाद गम्यमान भद्दी है 
वहां यथा देवदत्तस्य आयुष्यम्‌ अर्तिः यदा इसकी प्रवृति न हुई सिष्टोक्त व्याख्यान से स्वन 
अर्धप्रइण ते शनके पर्याय वाचक शब्दों का भो प्रदण हुआ यहां 'स्व रुपम्‌” सूत्र वी अवृत्ति न हुई 
वह सशा सूत्र अनित्य है। इस व्याख्यान स्वीकार करने पर मद्र मद्र इसमें यथेच्छ एक न 
करना । कारक कै विषय में दो पक्ष है १-शक्ति कारकम्‌ धर्म क्तृँत्वादि विभवस्वर्थ है । 
२--शक्तिमद कारकम्‌ धमीं कर्ता आदि कारकाये हैँ । रोषे सूत्र विदित षष्टी का केवल धर्मरसम्व- 
न्धत्व--स्वायिभाव आदि वाच्य है । कारक पष्ठी यथा 'कर्तृक्मेणो इति? का कट्छादि धर्म 
CE भरमा वाचकत्व है । ष्टानुरोष से अन्यतर पक्ष का अवलम्बन करना चादिए ! पष्ठी समाप्त 
यहां हे । 


६३३ आधारोऽधिकरणम्‌ १।४।४५। 


कर्तृकमेद्वारा तन्निप्ठक्रियाया आधार कारकमधिकरणसन्ञ स्यात्‌ । 

आङ पूर्वक शृ धातु से अधिकरण अर्थ में धम्‌, प्रत्यय से आधार = आश्रय अर्थ है। किसका 
आश्रय यह आकाङ्का होगी, वड साझात्‌ क्रिया का तो आधार नहीं हो सकता दे अत कर्ता का 
आधार या कर्म का आधार यह सम्मव है। 

कर्ता या कमें द्वारा अर्थात्‌ कत निष्ठ या क्मै निष्ठ जो क्रिया ब्यापार या पल उसका जो 
आधार कारक उसकी अधिकरण सञ्ञा होती है। आधार चार प्रकार का है १-आऔषइलेपिक २-विषय 
३-सामौष्य ४-अभिव्याएक । १--आधार एव आधेय का सयोग सम्बन्ध जदा रडे । १--सटदायाँ 
स्वपिति । २--धर्मे प्रतिष्ठते । ३--ससारे विश्ेवरो बर्तते ४--तिलपु तैलम्‌ । यद्दा सामीप्य का 
ओऔपकेषिक सम्बन्ध में अन्तर्भाव होकर तीन आधार दै यहद नव्यमत दै । इको यणचि' में अचि? 
में भी सप्तमी अभिकरण में है नह माँ आधार है क्सिका यह आधार यह राटा होता दे ? इक्‌ अचू 
पर रहता है अव्ययद्दितोत्तरत्व सम्बन्ध से, अत इट्निष्ठाथेयतानिर्पिनाधारता अच में है अत 
सप्तमी से 'अचि' निर्देश उपपन्न हुआ। कम वैयाकरण इस सूक्ष्म रहस्य को जानते दै । इसी 
अकार अन्यत्र जह्वा जहा सप्तम्यन्त निर्देश है वहा झह करनी ययासम्मव । आधाराधेय भान का 
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ववैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी ~ 
३१४ वयाकरण | 
जज TIS 
नियामक भिन्न भिन्न सम्बन्ध है । वृत्ति नियामक कुछ सम्बन्ध ६, कुछ वृत्ति वे अनियामक माँ धै 
घट्ट विवेचन यहां असाम्प्रतिक दे । 


६३४ सप्तम्यघिकरणे च २।३।३६। 


अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌। चकाराद्‌ दुरान्तकाथमभ्यः 1 आंपशलापका 
बवेपयिक्रोषभिव्यापकश्रेत्याधारञ्चिधा । कटे आस्ते | स्थाल्यां पचति | मोच 
इच्छाऽस्ति । सर्वेस्मन्नात्मा5स्त । चनस्य द्रेऽन्तिके चा । दृरान्तकाथभ्य 
इति विभक्तित्रयेण सह चतस्रोऽत्र विभक्तयः फलिताः । *# क्तस्यंन[वपयस्य 
कर्सण्युपसङ्ख्यानम्‌ & | अधीती व्याकरणे । 
अधीवमनेनेति विग्रहे इष्टादिभ्यश्च? इति कतंरीनिः । & साध्वसाधुप्रयोगे ., 
ई । साधुः कृष्णो मातरि । असाधुमोतुले । & निमित्तात्‌ कमयोग छ 
निमित्तमिह फलम्‌ । योगः = संयोगसमवायास्मकः । 
चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोद्देन्ति कुद्धरम । 
केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हृतः ॥ १॥ 
देतो छत्तीयाउच्र प्राप्ता तन्निवारणाथम्‌ । सीमा = अण्डकोदाः । पुष्कलको 
गन्धसृगः | योगविशेपे किम्‌ ) वेतनेन धान्यं लुनाति | 
अधिकरण संपक कारक से सप्तमी होती ९ । अनुक्त समुक्ववार्थक चकार सूत्र में ए, अतः 
दूरार्थक भन्तिकार्थ झब्दों से भी सप्तमी शोतो दै । आधार के तीन भेद ई--ऑऔपस्ेपिक, वैपथिक 
एवं अभिव्यापक । ३पन्सभौपे छेपम्त्सम्वन्धः उपहेषःन्सामीप्यमूलकसम्बन्धः, तत्तन्‌ अधिकरणम्‌ 
औपश्रेषिकम्‌ यथा इको यणचि यहां ग्ब्द का शब्द के साथ सामीप्य को छोड़कर अन्य सम्बन्ध 
नहीं दो सकता ६, अत्तः वहां “अचि? औँपछेपिक आधार ई । आप्यकार---“श्रान्द्स्य दाष्देच स्ट 
सम्बन्धी भविद्यमईति ऋते उपशेपाव” इक्‌ का अच्‌ आधार दै, इक अब्यवद्दितोत्तर 
सम्बन्ध से अच्‌ पर ह इक्‌ आयय अच्‌ आधार अतः “अचि' में सप्तमी हुई ९ । अन्य उदाइरण 
कदे आस्ते? स्थाल्यां एचत्ति, यष्टा कट कर्ता द्वारा धौ क्रिया में सम्बन्धित ट्रे वट सम्बन्ध 'स्थबृत्ति- 
दुत्तित्व? ई । स्वस्‌ = कटः तदवृत्तिः चैत्रः तदशृत्तिनी स्थितिक्रिया । चटाई पर चैत्र द चत्र में स्थिति 
निवा ई । स्थाल्यास्‌ तण्डुलान्‌ पचत्ति यहां स्वाश्रय समवेत सम्बन्ध स्थाली वं वि्ठितति का है । 
स्वन्‌ = स्वाद ( वद्धली ) तद्‌ वृत्ति तुण्टड, तण्डु समवेत विद्धित्ति ६ । 
कळ कर्मच्यनहितामसाक्षाटू चारयत्‌ क्रियाम्‌ । 
उपङुयन्‌ क्रियासिद्धां शाच्रेऽधिकरणं समृतम”? ॥ 
व कर्म दारा क्रिया का आधार साक्षाच क्रिया का अनाधार ण्य क्रिया सिद्धि में उपर 
करण कदत हँ आचार्यगण । पचिः 





























उच्छा धरित । यदां सवि 


विषय मोक्ष ६1 निर्धिषयिणी इच्छा नहीं देती र इच्छा में भासमान पदार्था में 


दै बढ़ विपयत्ा 
शमिव्यापक आधार- सर्वस्मिन्‌ 






रविधा द विश्वेष्यतारूपा, प्रकारतारूपा, अवः स्पा 
ग रित आत्मसत्ता का अमाव कहीं मो नहीं दे । आत्मसप्ता 
का अमाव केवळान्वयी दै, सत्वन्तामाव का जो अप्रतियोयी रदे रखे केवळान्वयी व! दूने ४, आत्मा नास्ति 
५ शेला न्दी कद सकते द निषेध का प्रतियोगी आत्म! सर्वत्र है, प्रतियोगी रदे घां अमाव उसका 


कारकप्रकरणमू ३१% 
CE डल 
नहीं मद सकते हैं, तठवत्ताडुडि तदमाववत्ता बुद्धि के प्रति भतिव धक है । सर्चत्र आत्मकदूकसत्ता 
का निश्चयात्मक शान दै अत॒ सर्द॑रिमिन्‌ में अधिकरण में सक्षम है । एब तिलेषु तैलम्‌ यद्दा तैल 
याधार है, तैछ का सर्वोबयव स्वरूप तिळ आधार है, तिळ के यावत अवयवो में तैल को सत्ता है, 
यही सुरय आधार दै । बटे गाव , गुरी बसति, गङ्गायां घोष + दिरसि वेदना, अन्त करणे दु'खम्‌ । 
बभुमध्ये जीवनम्‌ आदि अनेक उदाहरण आधार की अभिकरण सञ्चा के है । दूरे अन्तिके वा 
वतस्य यददां चकार बल से इससे अधिकरण सडा है । दूरान्तिकायेभ्य ? से द्वितीय तृतोया एव 
पञ्चमी एव इससे सप्तमी से चार दिसक्तिया हुई दै । दूर दूरेण दूरात दूरे ! अन्तिकम्‌ अन्तिकेन 
भन्तिकाद अन्तिके । 

* इन विषयक सप्रत्ययाद के योग में कमे वाचक से समी होती दै। यथा ब्याकरणे अधीती, 
यहां अधिपूवेक अध्ययनाथे इङ्‌ धातु से क्तप्रत्यय कर “ससे इष्टादिभ्यश्च से करण अर्थ में इन्‌ 
अत्यय से अषीतौ कौ सिद्धि है । बहा छान्त से इन्‌ है, अध्दयन का कम व्यावारण है, कमे वाचक 
से सप्तमी व्याकरणे अधीती । साधु एव असाधु के योग में सप्तमी होता दै । माता में कृष्ण साधु 
“अच्छे है। एव मामा = कत के विषय में ऋर कमे कतां इं। यहां मातरि एन मातुरे सप्तमी 
इससे हुए है। 

& निसित्ताव~-यदि कर्म का सयोग हो, एव किसी निमित्त के लिए कमें किया जाय तो 
निमित्तवाची शब्द सै सप्तमी होती है। दात्रिक में यद्टां निमित्त से फ जानना । योग शाम्द=सयोगा- 
येक है वइ सम्बंध यहा सयोग या समवाय का ही ग्रहण करमा । यथा--चमंणि द्वापिन इति = 
चर्म कै निमित्त गौडेका मारता है यहां चर्मन्‌ शब्द से सप्तमी है। दन्तयोझीत कुअरम्‌ = दाँतो 
के निमित्त द्वाथी को मारता है । यहा दन्तयो सहमी बिमक्ति है। येरेयु चसरी इन्ति * चाब के 
लिए चमरी गाय की पुछ वह काटता दै। यद्दा वेशेपु सप्तमी विभक्ति। सोम्नि पुष्कलको इत न्कम्तूरी 
के निमित्त गन्ध प्रधान इरिण को मारता दै । इन सप्तम्यन्तो का कम कै साथ योग है-द्वौपि कुछर, 
चमरी ष्व पुष्करक यह चार यहा कर्म वाचक दे। यहा देतौ सूत्र से प्राप्त दतीया का वाधकर इस 
वातिक से सप्तमी इुशे है ! सीमा = भण्डकोझ ! वेतनेन धाय हुनाति यहां टपकाये-उपकारकमाव 
सम्ब घ यद्यपि है किन्‍्त वातिकर्मे योग से वह सम्बध यह माझ नहीं दे अत यहां वेतन से 'देतीः 
छृताया हुई है । वेहन = नियत द्रव्य लेकर वह किसा के खेत में सिपित भाय को काटता है, वराई 
के समय पैसे देकर उछ व्यक्तियों की नियुक्ति खेत का स्वामी करता दै । ७ 


६३५ यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ २२३1३७ 

यस्य क्रियया क्रियान्तर लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्‌ । गोपु दुह्ममानासु 
गत । के अहौणा कठृत्वेडनहोणामक तत्वे सद्टेपरीत्ये च छै | (--सक्छु तरप्सु 
असम्त आसते । २-अस'सु विष्टु सन्चस्तरन्ति। ३--सम्झु त्तिप'सु असन्त" 
स्तरन्ति । ४--अमस्सु तरु सन्तस्तिप्ठान्त । 

जिसको निश्चित क्रिया से अय त्रिया अनिश्चित शिव होती ई उससे सप्तमी होती है । तून 
मैं आव शब्द कियार्थक है भाव = भावना = किया । सीमा यरूप से सभौ धातु बिया के वाचक 
है सक्छ किया में रइने वाला एकमात्र धर्म जो सामा यदै दह यह ई-क्याप्य। उसको 
उच्चमाषा मे शक्यताबच्छेदक बहते ई। भाछु में उक्ति रश्ने से वह इस है, उसमें इत्तता ई 
उसका जवच्टेदक घाशुस्य है उसको इत्ततावच्टेदक कहते इ । इस बान मा ध्वनन भूवादयो 


धातव सूत्र करता है। 











३१६ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
प्रत में यथा गोपु दपमानानु गतः = योगी के दूइते समय वद यया । यहां गौड का दोहन 
किया १ इससे गमन रूप क्रिया लक्षित होती दै 1 

यहां गमन काल ( समय ) का शान करने के छिए उसकी जिशासा थी वह प्रच 
चष्ट कव गया १, अनिश्चय में प्रश्न होना स्वाभाविक है, तव उत्तर दिया जाता है, अन्य द्वारा कि गोषु 
दुप्रमानान्न गतः, यहां गोडोष्टकोछ प्रायः निद्धित सा ही है उस समय वद गया तब अश्न का समुचित 
उत्तर्‌ प्राप्त हुआ । अथवा प्रथम पक्ष सूत्म्यादा के अनुकूल दौ ए--शात क्रिया से अशान क्रिया का 
निश्चय करना । 

* {योग्य कारको का क्त्व होने पर, २--तथा अयोग्य कार पर, 
दथा १--योग्य कारकों का अकतुत्व ऐोते पर चथा ४--अयोग्य कारकों का कर्तृत्व होने पर, 
जिसको क्रिया से अन्य क्रिया विटित हो उससे सप्तमी होती ६ कमसे उटाएरण ई) 

१--सव्यनो के तरने पर असल्जन बैठे 
इ--सत्पुरुषों के वेड्ने पर असच्तन तै: 


६३६ पट्ठी चानादरे २।३।३८। 


अनादराधिके भावलक्षणे पप्ठीसप्रम्यो स्तः । सुदति रुदतो वा प्रात्रा- - 
जीत्‌ । सुदन्तं पुत्रादिकसनाद्टत्य संन्यस्तवानिध्यथः । 

तिरस्कार अर्थ में जिस क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित की जाय चष्टां पष्टी एवं सप्तमी पोती है । 
चथा बदति रुदतः यहां सप्तमौ एर्व पष्टी है, रोते हुए पु्ाडिक का अनादर कर संन्यासी ऐ गया । 
यद्दां रोदनरूप क्रिया सै प्रत्रजन क्रिया लक्षित ह यदा पुवाटिक सुके रोदनं तदा प्रधमनन्‌ इस 
प्रकार की व्याप्ति भी यद्दा बन सकती है । 


७ स्व्रामीबवराधिपतिदायादसाध्षिप्रतियूअशतेश २।४।३९। 


एतेः सप्तमियेगे पप्टीसप्तन्यौ स्तः। पप्थ्यामेव प्राप्रायां पास्षिकसप्रस्थर्थ 
चचनम्‌ | गया गोपु वा स्वामी । गवां गाएु बा प्रसूत: । गा एवातुभबितु जात 
इत्यरथः । 






























सवामी, श्वर, अधिपति, टायाट, साक्षि, अतिभू , प्रसून इन शब्दों के योग में पष्टो एवं सप्तमी 
होती है। पष्टी दा यद प्राप्त थी, किन्तु अप्राप्त सप्तमो को पक्ष ने विधानार्थ यद सूत्र ४। यथा स्वामी 
स्व प्रसूत के योय में गी से षष्टो एवं समी हुए £ । सम्पूर्ण गायी के टो अनुभवार्थ बद अन्म 
'घारण किया दै । 


६३८ आवुक्तकुशलास्यां चासेत्रायाम्र २।३।४०। 


आभ्यो दोगे पप्ठीसनस्ये स्तस्ताःपे्वे । आवुक्तो च्यापारितः । आयुक्तः 


इुशालो शा देरिपूजने हरिपूजनस्थ चा | आसेवार्या किम्‌ , आयुक्ता गी: शाक 
ईपदचुत्त इत्यथः । 













में पष्ठों एव 
= निपुण धुम 
क मत्यय शोना टे 
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बन्या 

आयुक्त >व्यापारित । हरिपूजने इरिपूजचस्य आयुक्त कुशलो वानहरि के पूजन में सब प्रकार से 

बह हगा हुआ है, एव मुदाळ दे । कुशल = निपुण । वेछ्गाडी = रथ में इषद युक्त है यदा आसेवा 


नहीं हू । रै 
६३९ यत्च निधोरणम २1३1४१॥ ४ 
जाविगुणाक्रियासज्ञाभि समुदायादेकदेशस्य सत निर्धारण यतस्तत 
पष्ठीसप्तम्थी स्त । सणा नुपु बा ब्राह्मण श्रेष्ठ 1 "वा गोपु था कृष्णा_ 
बह्टक्षीरा | गच्छता गच्छत्सु घा धावन्‌ शीघ्र । छात्राणा छाल्लेपु घा 
Ere 
भन्ने पढु । 
जाति, युण, क्रिया, एव सञ्ञा इनसे समूइ के एकदेश का पृथक्‌ करना उसको निर्धारण कइते 
हैं, बह जिससे शयक्‌ करण शोता हो उससे षष्टी एव सप्तमी दोतो दे । नृणा नृषु वा आद्मण श्रेष्ठ. 
मनुष्य समुदाय से आझण उत्तम है । 
यद्वा मनुष्य समुदाय से ण्कदेश ब्राह्मण का पृथक कारण हे, थक्‌ करण में कारण श्रेष्ठत्न हैं। 
गुण वाचक यथा यवां गोषु वा इष्णा गुहुखौरा = गौं में काली गाय बहुन दुधारी है । क्रियावाचक 
का यया गच्छता गच्छत्सु दा धादन्‌ शोध = चलने वालों में धावन्‌ क्रिया करने बाला शीघ्रगामी 
है, यह्दा गच्छत से पष्ठी एव सप्तमौ हुई है । सञ्चा वाचक में-यथा छात्रा चात्रेपु वा मैत्र पढ, 
विद्यार्थियों में मैत्र नामक चतुर है। यहा छात्र समुदाय वाचक छात्र से षष्टी एव सप्तमी हुए दै 
इम सूत्र की प्रवृत्ति वहा होती ह्वै-१ जिमसे पृथक करण किया जाय उसका प्रयोग अपेक्षित है । 
२--जो पृथक्‌ किया जाय उसका भौ प्रयोग अपेक्षित है ३-- जिस रूप से बह एकू किया उस 
रूप बा भा प्रयोग अपेक्षित दै-- यस्माद निर्धार्यते, यश्च निर्षायते, येन रूपेण नि्षार्यते तनैवेद 
अबतते ) प्रधमोदाइरण में बाहाण शब्द जातिवाचक दै = जाह्मणत्व । द्वितीय उदाइरण ठृष्ण यह 
शुणोपसऊन से छृष्णत्ब बाचक दै तृतीय ददाइरण में धावन्‌ शब्द झौ़गसनरूप क्रिया वाचक है 
विशेषणता से । चतुर्थ उदाहरण में सा वाचक मैत्र दे। वे चार से जातित्वेन युणत्वेन क्रियात्वेन 
मशात्वेन अर्थ प्रत्यायक दै । की 
६४० पञ्चमी विभक्ते २।३४२। 
विभाग --बिभक्तम्‌ । निधोर्येमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पञ्चमी स्यात्‌ । 
माधुरा पाटलिपुन्रेभ्य आळ्यतरा' | 
विभक्त का मथ दै विभाग, विभाग का अर्थ भेद है । निर्धाय॑माण का जिससे भेद गम्यमानः 
रदे उसमे पञ्जमौ होतो हे । यया माथुरा पाटलिपुनेम्य अढ्यतरा' = माधुर परमानिवासियों से 
अधिक धनयुक्त ( धनी ) दै । यहों मथुरा निवासी निद्धोयम ण है पटना वासि मनुध्यसमुदाय 


दाचक से पज्ञमी पाटलिएत्रेम्य यहां भेद के प्रतियोगी वाचक से पञ्चमी हुई, अनुयोगी वाचक 
माथुर से प्रथमा । पाटछिपुतरप्रतियोगिऊमेदाश्रया माधुरा । 


६४१ साधुनिषुणास्याम्चायां सप्तम्यप्रतेः २।२।४३। 
ज्या maser vdeo oan ap न गातरि साधुनिषुणो बा ।. 
आम्या योग सप्तमी स्यादचोया न तु अते श्रयोगे। मातरि साघुर्निपुणो चा । 
अचीया किम्‌ + निपुणो राजो इत्य । इह्‌ तस्वकथने तात्पस्येम | छ अप्रत्या- 
दिमिरिति वक्तव्यम्‌ के । साधुनिपुणो वा मातर परति पर्यनु बा 1 





३१८ वैयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 


पूजा अर्थ कौ प्रतीति दोने पर साधु एवं निपुण के दोग में सप्तमी दोती दै बिल्छु रति के 
योग में नहों। सत्य कथन मात्र है प्रशंसा की प्रतीति नहीं रै वहां इसकी प्रवृत्ति नहीं ऐती है । 
राजा का सत्य कार्य करने में बुढाछ है यएां राजन से पष्ठी है सूत्र में 'अप्रते/ को निकाल कर 
उसके स्थान में अप्रत्यादेः पठने से प्रति परि अजु भादि के योग में इससे सप्तमी नहीं 


शोती है 1 
६४२ प्रसितोत्सुकाम्यां कृतीया च २।३।४४। 
आभ्यां योगे तृत्तीया स्यात्‌ , चात. सप्तमी | प्रसित उत्सुको वा हरिणा 
हरी वा । 
प्रसित एब उत्सुक के योग में इतीया एवं सप्तमौ होतो है । प्रसित एवं उत्सुक का अर्थे 6 = 
तत्पर । प्रसित्त उत्सुकी था दरो दरिणा वा नरि वट तत्पर ६ । 


६४३ नक्षत्रे च लुपि २।३।४५। 








नक्षत्रे प्रकृत्यर्थ यो लुप्संक्षया लुष्यमाचस्य प्रत्ययस्यार्थस्तत्र चर्त मानात्‌ 

कतीयासप्म्यी स्तोऽधिकरणे ! 
“सूलेनावाइनेदू देच श्रवणेन विसजयेत्त 7 

मूले श्रवणे वा लुपि किम्‌ ; पुष्ये शनिः 1 

त्यर्थ नक्षत्र चाचक दै उत्तसे जायमान तित प्रत्यय उसका डम्‌ संश्चा से लोप ऐन पर उस 
दोप स्थानिक मत्ययार्थ का अर्थ में विधमान प्रातिपदिक नक्षसे तृतीया एवं सप्तमी ऐती ई । 
तात्पर्य यह है कि 'लक्षत्रेण युक्तः काल? सूत्र £ वए नक्षत्र वाचक ठृतौयान्त से युक्त अर्थ में अणू 
प्रत्यय करता दै, नक्षत्र युक्त काल अर्थ प्रकत्यर्थ एवं प्रत्ययाश मिराकर हुआ हँ । यहां एक मूत्र है 
खिवबिद्लेपे' बह सुताया पूर्व सूत्र से विदित अणू का. उप्‌ = अदन वारा ६, प्रत्यय के छोप 
छोने पर नक्षत्र वाचया शब्द अपना एवं प्रत्यय का चुक्त इस दोनों को बोधन करता है, यः दिष्य 
सर ठप्यमानार्वामिधायी गे शेष>अवशिट बचा रएता ६ बद स्वार्थ के साथ छ प्रत्यय के अर्थ 
दत भौ योधव, ४ सब यहां मूल शब्द नलुच वाचक से अझ्‌ प्रत्यय उसका छप्‌ शब्द द्वारा रोप होने 
प्र भौ “मूळ नक्षत्र युक्त काळ' को मूळ योधका £ अत मूलन मूळे यद्वा चृतीया एवं सप्तमी ? 
६ । एसी प्रकार श्रवण नद्ष्रा्यक से अणू ठपू श्रवण नकषत्रयुक्त काट वाचक से हुईं ववे, सप्तमी 
से श्रवण । 











मूलेनाबाइयेद्‌ देवी पूर्वीयातर भरपूजबतत | 
उत्तरायां बलि द्यात श्रबणेन विसर्जयेत ॥ १ || 
पूर्वादा पूर्वापादा नक्षत्र परका ६ (उत्तरा द्वब्द उत्तरापाद्य नक्षत्र एरक है । इन दोनों अगद 
अप अत्य उसका ठपू = अदर्थन ह | पूर्व नवथ युक्त काठ अर्थ में 6, अतः सहया से सरौचिक में 
पूखायान्‌ ! इसी प्रकार ज्दरायरस्‌ ¦ घानिग्रद्‌ पुप्य नक्षत्र पर है दर्द अविकरण में पुष्प से केवल 


ससमी हू पुष्ये झनिः । बढ्दा दतायान्त पुष्य से अग नहीं आबा? 
टा नही ? ग नहीं आया है, छ ५ 
इसको मवति यहां नहीं दे । ७ न यण्‌ का छपू ई अतः 








कारकप्रकरणम्‌ ३१६ 





६४४ सप्तमीपश्चम्यौ कारकमध्ये २।३।७। 


शक्तिद्ठयमध्ये यी कालाध्वानी वाभ्यामेते स्त । अद्य भुक्‍त्वा$य दुब्यहे 
इयहादू घा भोक्ता । कढंशक्त्योम्येऽय काल' । इहस्थोज्य क्रोशे क्रोशाद्‌ वा 
लद्दय विध्येत्‌ । कर्तेकमंशक्त्योमेध्ये काल । अघिम्शन्देन योगे सप्तमी 
पञ्चम्याविष्येते । तदस्मिभधिकमिति यस्माद्धिकमिति च सूत्रनिर्देशात्‌ । 
लोके लोफादू बाडघिको हरि । 

दो शक्तियों के मध्य में जो काल बाचक एव मार्गे वाचक शब्द उनसे पञ्चमी एव सप्तमा दोनी 
हे । यथा--अथ मुक्स्वा अय दददे दाहाद्‌ दा भोक्ता = आज भोजन कर के यह दो दिन पर 
भोजन करेगा, इस स्थान मे कर्ता एब शक्ति के मध्य में काऊ है । यद्यपि यदा भोजन कता (भोक्ता) 
कारक एक दै, कारको का मध्य कदा गया हे, इस पर कहते हैं कि शक्ति का आअय रूप जो द्रब्य 
है, वह कारक यदा नहों लिया जायगा, किन्तु शक्ति दी कारक माना जायगा, सो आज भोजन 
करना फिर दूसरे दिन भोजन करना यह दो शक्ति है हो, उनके मध्यकाल्वाची बाइ शब्द से 
पळमी एव सप्तमी हुई । इदस्थो5य क्रोशे कोशाद्‌ बा लक्ष्य विध्येद्‌ = यद्दा बैठा दुआ यह एक 
कोश पर ल्य वेष कर सकता है, यहाँ कर्ता एव कर्म शक्ति के मध्य में मागवाची कोश शब्द है 
इसमें पत्नभी एव सप्तमी हुई । 

अधिक शब्द के योग में सप्तमी एव पञ्चमी विभक्ति इष्ट हे। इसमें सौत्र निर्देश हा प्रमाण है। 
यथा तदस्मि नधिकम्‌ । इससे अधिक योग में सप्तमी । यस्माद्‌ अधिकम्‌ , इससे अधिक शब्द के 
योग में पश्चमी । शापक सिद्ध वचन का फल यह ईै--लोके शोकाद्‌ वा अधिको इरि , यहां अधिक 
म्द के योग में छोकशब्द से पञमी एव सप्तमी हुईं है । 


६४५ अधिरीश्वरे १।४।९७। 


स्वास्वामिभायसम्बन्देऽधि कर्मेप्रवचनीयसज्ञ स्यात्‌ । 
स्वस्वाभिभाव सम्बन्ध में अभिकी कमंप्रवचनीय सश्ञा दोती है । 


६४६ यस्माद्धिक यस्य चेश्वरवचनम्‌ २।३।९। 

अत्र क्मेप्रवचनीययुक्ते सप्तमी स्यात्‌ ! उप पराधेँ ह्रेगुणा , पराधोदधिका 
इत्यर्यः । ऐखयै तु स्वस्वामिम्या पय्योयेण सप्तमी । अघि भुवि राम ! अघि 
रामे भू । सप्तमी शोण्डरिति समासपत्ते तु रामाधीना, अपडचतेत्यादिना स । 

“डपोधिके च” सूत्र से अधिकारे उपकी कर्म प्रवचनीय सद्या होती है । यद्द प्रथम कद चुके हैं 
सू० स ५५१ है। अधिकाथैक कसै प्रवचनीय सञ्ञा वाले श्वम्द के योगमे एव ईश्वर अर्थ में बर्तमान 
कर्मप्रदनीय के योग में सप्तमी दोती दै । इधर अर्थ में इना अधिक है कि जिसका ईबर दो उससे 
सप्तमी । अधिकायें कमेप्रवचनोय के योग मे दया--उप परा हरेगुगा = हारि के गुण परादै हे 
मौ अधिक है । यहां सप्तमी दैव्यै अर्थ होने पर, स्वस्वामिभावादि अर्थ दोने पर अघि मुवि राम , 
अघि रामे भू , यहां राम एथ्वी के ईर है । यहां इधर अथे मे अभिकी कर्मप्रवचनीय सञ्चा है। 
इस अर्थ में पृथ्वी वाचक शब्द से या पृथ्वी से सप्तमी । द्वितीय पक्ष में राम से 'सप्तमी शौण्डे ? से 
समास एवं सप्रत्यय इन से रामांधीना । 


३२० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


६४७ विमापाः कुनि १।४।९८। 
अघिः करोतो प्राक्‌ संज्ञो वा स्यादीश्रेऽ्थे । यदत्र मामधिकरिप्यतिरविनि- 
योच्यत इत्यर्थः | इह विनियोक्तुरीश्वरत्वं गम्यते । अगतित्वात्‌ तिडिः चोदात्तब- 
तीति निघातो न ! इति सप्तमी । 


इति कारकप्रकरणम्‌ । 





इथातु के योग में रंधराथंक अधिकी कर्म प्रवचनीय संशा विकल्प से होती ई। यथा--यदव्र 
माम्‌ अधिकरिष्यति = इसमें मुझे जो नियुक्त वरेगा दद्दा विनियोग कर्ता पुरुष का स्वामित्व = 
ईशरल स्पष्ट प्रतीयमान दै । यहां कमेप्रवचनीय संशा ऐोने से गति संशा नहीं, अतः 'तिठिर सूत्र 
से अनुदात्तत्व का अमाब यहां हुआ । 'भाम में कर्म में द्वितीया है । 

करिप्यतीति--तिडन्त उदात्तत्व युक्त ई । निघात का निषेध निपानेर्यघदि से है । 

विमशे--कारक चार है, कर्ता, फर्म, करण, अधिकरण, किसी के मत्त से अपादान एवं 
अधिकरण कारक नहीं दै, वह गवेपक मट्टोद्रय कतै हैँ कि कारक विवक्षाधीन ६, भिन्न भिन्न 
विवक्षा करके विमक्तियाँ लाने पर भी उनका साधुत्व ४, यथा स्थाल्यां पचति स्थाली प्चति, स्थास्या 
पचति इत्यादि, ९व॑ कर्ता, कर्म करण अधिकरण में विवक्षा भिन्न-भिन्न शोती है । 

किन्तु विप्राय पुस्तक ददाति यदा अन्य विवक्षा से चतुथा को छोटकर विभक्ति आने पर असा- 
व्य स्पष्ट दी है। एवं इक्षात्‌ पर्ण पतति यदां पन्नमौ रद्वित अन्य विभवत्यन्त प्रयोग असापुष्टी । 
अतः विवक्षातः कारकाणि भवन्ति सिद्धान्त जो माप्यसिङ है उससे मद्दावैयाकरणपण्टितमूरेन्य प, 
औं रामाधापाण्टेय भटोदरयटत 3०9० सरकार द्वारा प्रकाशित व्याकरण दर्शन कौ भूमिका में चार 
हो कारक वे मानते हँ, बद मत उचित हो प्रतीत होता है धैयावरण गण बिचार इस पर बरें । 





यजरात प्रान्त निवासी बाराणसेय संस्कृत विशवविधाल्य पूर्व प्राध्यापक + ० थ्री बाळेष्ण 
पन्रोखि विरचित विमं रलप्रमामे कारक प्रकरण पूर्ण । 
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